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प्रस्तावना 
दशन का अथे 


मनुष्य विचारशील प्राणी है (४७॥ 78 गरधांणाक्षे आंग्रावं )। वह 
प्रत्येक कार्य के समय अपनी विचारशक्ति का उपयोग करता है। इसी विचार- 
शक्ति को विवेक कहते हैं। मनुष्य और पशुओं में भेद यही हैँ कि पशुओं को 
प्रवृत्ति अविवेकपूर्वक होती है और मनुष्य की प्रवृत्ति विवेकपु्वंक होती है। 
यदि कोई मनुष्य अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता हैं तो उसे केवल नाम से ही 
मनुष्य कहा जा सकता हैं, वास्तव में नहीं। अतः मनुष्य में जो स्वाभाविक 
विचारशक्ति है उसी का नाम दर्शन हैं । 

जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाय बह दर्शन” है। इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार--यह संसार नित्य है या अनित्य ? इसकी सृष्टि करनेवाछा कोई है या 
नहीं ? आत्मा का स्वरूप कया हैं? इसका पुनर्जन्म होता हैं या यह इसी शरीर 
के साथ समाप्त हो जाती है? ईश्वर की सत्ता हैं या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों का 
समुचित उत्तर देना दर्शनशास्त्र का काम है। शास्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति दो 
धातुओं पे हुई है--शास्‌ ( आज्ञा करना ) तथा शंस्‌ (वर्णन करता )। शासन 
अर्थ में शास्द्र शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्र के लिए किया जाता है। शंसक शास्त्र 
( बोधक शास्त्र ) वह हैं जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया 
जाय । धर्मशास्त्र कतंव्य और अकर्तव्य का प्रतिषादन करने के कारण पुरुष- 
परतस्त्र है। किन्तु दर्शनशास्त्र वस्तु के स्वरूप का प्रतिषादन करने से वस्तु 
परतन्त्र है । 

खत! की व्याख्या करने में भारतीय दाशनिकों ने विषय की ओर उतना 
ध्यान नहीं दिया है जितना विषयी ( आत्मा ) की ओर। आत्मा को अनात्मा 
से पुयक्‌ करना दाश॑निकों का प्रधान कार्य था। इसीलिए "आत्मा को जानो! 
( आत्मानं विद्धि ) यह भारतीय दर्शन का मूलमन्त्र रहा है। यही कारण है 
कि प्रायः समस्त भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता पर प्रतिष्ठित हैं और धर्म 





१. हृश्यतेप्नेनेति दर्शनम । 
२ शासनात्‌ दंसनातु धा्त्रं शालमित्यभिधीयते । 


द्ृ ... अस्तावना 


तथा दर्क्षन में घनिष्ठ सम्बन्ध भी प्रारम्भ से ही चला आ रहा हैं। दब्धनश्ञास्त्र 
के द्वारा सुचिन्तित आध्यात्मिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय धर्म की हृढ़ 
प्रतिष्ठा है। ह * 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन ऋषि-सहर्कियों ने अपनी 
तात्त्विक दृष्टि से जिन-जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया उनको 'दद्धोन' शब्द के 
द्वारा कहा गया । यहाँ यह प्रइन हो सकता है.कि यदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार 
है तो फिर विभिन्न दर्शनों में पारस्परिक भेद का फारण क्या है? इस प्रइन, 
का उत्तर यही हो सकता है कि अनन्तधर्मात्मक वस्तु को विभिन्न ऋषियों ने 
अपने-अपने दृष्टिकोणों से देखने का प्रयत्न किया और तदनुसार ही उसका 
प्रतिपादत किया हैं। अतः यदि हम दर्शत धाब्द के आर्थ को भावनात्मक 
साक्षात्कार के रूप में ग्रहण करें तो उपयुक्त प्रइव का समाधान हो सकता है। 
क्योंकि विभिन्न ऋषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से वस्तु के स्वरूप को जानकर 
उस्ची का बार-बार चिन्तन और मनन किया, तथा इसके फलस्वरूप उन्हें 
अपनी-अपनी भावना के अनुसार वस्तु के स्वरूप का दर्शन हुआ । 


दर्शन का प्रयोजन 


समस्त भारतीय दर्शनों का लक्तय इस संसार के दुःखों से छुटकारा पाना 
अर्थात मुक्ति या मोक्ष पाना है। इस संसार म॑ प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक इन तीन प्रकार के दुःखों से पीड़ित हैं। अतः 
उक्त दुःखों से निवृत्ति का उपाय बतलावा दर्ानप्नासत्र का, प्रधान लक्ष्य है ध 
अतः दुःख, दुःख के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारणों को खोजकर साधारण 
जन के लिए उनका प्रतिपादन करना दर्शनशास्त्र का उद्देश्य है। जिस प्रकार 
चिकित्साझास्त्र में सोय, रोगनिदान, आरोग्य और ओऔबधि इन चार तत्त्वों का 
प्रतिपादत आवश्यक है उसी प्रकार दर्शनशास्त्र में भी दु:ख, दुःख के कारण, मोक्ष 

, और मोक्ष के कारणों का प्रतिपादन करना आवश्यक है! । 


१. दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तद्भिघातके हेती ।-- सांस्यकारिका, का ० १ 
यथा चिकित्साशास्त्र अतुब्यूंहमू--रीगो रोगहेतु: आरोग्यं भैषज्यमिति । 
एवमिदसपि शास्त्र चतुर्ब्यूहप। तदू यथा-- संसार: संखारहेतुः मोक्षः 
मोक्षोपाय इति। --व्यासभाष्य २१४ _ 


प्रस्वाषला ७ 
भारतौय दक्नों का श्रेणी-विभाग 


भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक के भेद से दो भागों में विभक्त 
किया जाता हैं । न्याय, वेशेषिक, सांड्य, योग, मीमांसा और वेदान्त इन छह 
दर्शनों को आस्तिक और जेन, बोद्ध तथा चार्वाक दर्शंत को तास्तिक कहा 
जाता है। छेकिन भारतीय दर्शनों को आस्तिक ओर नास्तिक इन दो विभागों 
में विभक्त करने बाला कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है। अतः यदि हम भारतीय 
दर्शनों का बिभाग वेदिक और अवैदिक दर्शनों के रूप में करें तो अधिक 
उपयुक्त होगा । वेद की परम्परा में विश्वास रखनेवाले न्याय, वेशेषिक, सांख्य, 
योग, मीमांसा और वेदान्त ये छह बेदिक दर्शन हैं। तथा वेद को प्रमाण 
न मानने के कारण चार्वाक, बौद्ध और जेन ये तीन अवेदिक दर्शन हैं। 


भारतीय दश्षनों का क्रमिक विकास 


भारतीय दर्शनकाल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--सूत्र- 
काल और वृत्तिकाल। सृत्रकाल में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मोमांसा तथा वेदान्त 
दर्शनों के सूत्रों की रचना हुई । सूत्रों की रचना से यह तात्पयं नहीं है कि उसी 
समय से उस दशंन का आरभ्भ होता हैं, भपि तु ये सूत्र अनेक घताब्दियों के चिन्तन 
और मनन के फलस्वरूप निष्पन्न हुए हैं। ये सूत्र परस्पर में परिचित हैं । 
वेद्वान्त सूत्रों में मीमांसा का उल्लेख हैं। ज्यायसूत्र वेशेषिकसूत्रों से परिच्चित 
है। सांख्यसूत्र में अन्य दर्शनों के सिद्धान्तों का उल्लेख मिंखता हैं। इत सूत्रों 
का रचनाकाल ४०० विक्रम पूर्व से २०० विक्रम पूर्व तक स्वीकार किया जाता 
है। सूत्र संक्षिप्त एवं गरृढार्थ होते हैं। अतः उनके अर्थ को झरल करने के 
लिए भाष्य, वातिक तथा टीकाग्रन्थों की रचना हुई। यह काल वृत्तिकाल 
कहलाता है। शबर, क्षुमारिल, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, श्र, रामानुज, 
वाचस्पति और उदयन आदि आचार्य इसी युग में हुए हैं। बृत्तिकाल ३०० 
विक्रम से १४५०० विक्रम तक माना जाता हैं । 

कुछ विद्वालों का मत है कि उपनिषदों में समग्र भारतीय दर्शन के बीज 
पागे जाते हैं और उपनिषदों के अनन्तर भारतीय दछ्लेनों का क्मिक विकास 
हुआ है । उपनिषदों का प्रधान मन्त्र था 'तत्वमसि' । उस समय सबके सामने 
यह प्रश्न था कि इस तत्त्व का साक्षात्कार किस प्रकार किया जाय | क्षुछ लोगों 
ने कहा कि प्रकृति और पुरुष ( भौतिक जगत तथा जीव ) के विभिन्न भरुणों 


पर प्रस्तावना 


को न जानने के कारण ही यह संसार है और उनके थपार्थ स्वरूप को जान 
लेने पर त्वं ( जीब ) तत्‌ ( ब्रह्म ) स्वरूप हो जाता है भर्थातु मुक्त हो जाता 
है। इस ज्ञान का नाम सांख्य हुआ । किन्तु केबल बौद्धिक साक्षात्कार से काम 
महीं बल सकता था | अतः उस तत्त्व को व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष करने के 
छिए ध्यान, भारणा आदि अष्टाज़ योग की उत्पत्ति हुई। बाद में प्रकृति और 
पुरुष ( आत्मा और अनात्मा ) के विभिन्न गुणों के निर्धारण एवं विवेचन के 
लिए वैशेषिक दर्शन की उत्पत्ति हुई और इस विवेचन की शास्त्रीय पद्धति 
के निरूपण के लिए न्याय का आविर्भाव हुआ। न्याय के शुष्क तक के द्वारा 
आत्मतत््व का यथार्थ साक्षात्कार न वेखकर दाह॑निकों ने पुनः बेद के कर्मकाण्ड 
की मीमांसा ( विवेचना ) का प्रारम्भ कर दिया | यह मीमांसादर्शन कहलाया । 
, अन्त मे कर्मेकाण्ड से आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त न होने के कारण पुनः श्ञानकाण्ड की 
मीमांसा होने लगी जिसका फल वेदान्त निकला। इस प्रकार वेदिक-दर्शनों में 
साख्य दर्शन धब से प्राचीन है और उसके बाद अन्य दर्शनों की ऋ्रमशः उत्पत्ति 
और विकास हुआ है । | 
अवैदिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन ही सब से प्राचीन माना जाता है। 
उपनिषद्‌ क्रारू में भी चार्बोकों के सिद्धान्तों का प्रचार हृष्टिगीचर होता है। 
ऊँंस घमय कुछ छोग मरण के जनन्तर आत्मा का अभाव मानते थे? । चार्वाक-मत 
के संस्थापक बृहस्पति मामक आचार्य के सुन्नों का उल्लेख ब्रह्मसूत्र के शांकर 
भाष्य, गीता की नीलकण्ठो, श्रीधरी तथा मधुसुदनी, अश्ैलब्रह्मिद्धि, बौद्ध 
सथा जैन ग्रन्थों में मिलता है। 


वैदिक दर्शन की परम्परा में परिस्थितिवश उत्पन्न होतेवाली बुराइयों तथा 
श्रुटियों को दूर करने के लिए सुधारक के रूप में महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध दर्शन 
का आविर्भाव हुआ । अध्यात्मशास्त्र की गुत्यियों को तक॑ की सहायता से 
सुलझाना बुद्ध का उद्देश्य न था, किन्तु दुःखमय संसार से प्राणियों का उद्धार 
करना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। बुद्ध ने देखा कि लोग पारलौकिक जीवन 
की समस्याओं में उलझकर ऐहिक जीवन की समस्याओं को भूलते जा रहे हैं । 
इसीलिए बुद्ध ने सरल आचार मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए अष्टाजूमार्ग 
( मध्यम मार्य ) का उपदेश दिया और आत्मा तथा शरीर भिन्न हैं या अभिन्न ? 
लोक शावबत है या अश्षाइवत ? इत्यादि प्रश्नों को अव्याकृत ( अकथनीय ) 
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१. न प्रेत्य संज्ञास्ति | --बृहृदा रण्यक उपनिषद्‌ ४।४।१३ 


अस्तावता ' ६ 


'बतलाबा । इस प्रकार बुद्ध ने जिन वालों को अव्याकृत कहकर टाक दिया था, 
बाद में बौद्ध दाशंनिकों ने उन्हीं दातों पर विज्वेष ऋहपोह कर के बौद्ध दर्शन को 
प्रतिष्ठितत किया । बौद्ध दर्सन के विकास में वसुबन्धु, दिझ्ाग, धर्मकीति, नागाजुन 
भादि आधार्यों का प्रमुख स्थान है। हन आचारयों ने इतर दर्शनों के खिड्ास्तों के 
निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्तों का व्यापक रूप से समर्थन किया है | 

जैन दर्शन की मान्यधानुसार जैन दश्शंन की परम्परा अनादिकाल से प्रवाहित 
होती चली आ रही हैं। इब्च युग में आदि तीथंकर ऋषभनाथ से लेकर 
चौबीस तीर्थंकर महाबीर पयेन्‍्त २४ तीर्थकरों ने काछक्रम, से. जैन 
धर्म और दर्शन के पिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जो लोग जन दर्शन को 
अनादि नहीं मानना चाहते हैं उन्हें कम से कम जैन दर्शन को उतना प्राचीन 
तो मानना ही पड़ेगा कि जितना प्राचीन और कोई दूसरा दर्शन है। आचार्य 
कुन्दकुल्द, उम्ास्वामी, समन्त भद्र, सिद्सेन अकलडू, हरिभद्र विद्यानन्दी, माणि- 
वयनन्दी, प्रभाचन्द्र, वादिदेवसूरि और हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने जैम दर्शन के 
विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। कुछ छोग जेन दर्शन और बौद्ध दर्शन को 
बेदिक दर्शन की शाखा के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनकी ऐसी मान्यता 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐतिहासिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो युका है 
कि श्रमण-परम्परा के क्षनुयायी वक्त दोनों धर्मों और दर्शनों का स्वतन्त्र 
अस्तित्व है। 

उक्त दर्शनों करे जिन विशेष स्रिद्धान्तों का परोक्षामुख और प्रमेयरत्नमारा 
में प्रतिपादन किया गया है, पाठकों की “और विशेष रूप से विद्यार्थियों की 
जानकारी के लिए उनका यहाँ संक्षेप में दिग्दशंन कराया जाता है। 


चाबोक दशन 
वदिककाल में यज्ञानुष्नन तथा तपस्या के आचरण पर विशेष बल दिया 
जाता था। ऐहिक बातों की अपेक्षा परछोकिक बातों की चिन्ता मनुष्यों को 
बिशेष थी। इसकी प्रतिक्रियास्दहूप चावकि दर्शन का उदय हुआ | इस 
दर्शन का सब से प्राचीन नाम लोकाबत है। साधारण लोगों की तरह आचरण 
करने के कारण इन लोगों का लोकायत' यह नाम पड़ा। चार ( सुन्दर ) 
वाक्‌ ( बातों ) को अर्थात्‌ लोगों को प्रिय लगने बाली बातों को कहने के कारण, 
अथवा आत्मा, परलोक आदि को चर्बंण ( भक्षण ) कर जाने के कारण इनका 
ताम चार्वाक हुआ । बृहस्पति चार्वाक दर्शन के संस्थापक माने लाते हैं। 

अतः इस दर्शन का नाम बाहूंस्पत्य दर्शन भी है । 


१० प्रस्तावना 


चार्वाक झोगों को प्रिय छगने वाली, कातें इस प्रकार कहते. ये--जब तक 
जिओ सुल्ल से जिओ, ऋण लेकर छत; दूध आदि पिओ । ऋण चुकाने की चिन्ता 
भी मत करो, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः आमसन ( जन्म ) नहीं 
होता है ।" 

चार्वाकों का सिद्धान्त है कि पृथिवी, अप, तेज और वायु इन चारें भूतों 
का संघात ही आत्मा है, मरण हो मुक्ति है, परलोक नहीं है, इत्यादि । बाह्यहृष्टि 
प्रधान होने से चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है, अनुमान भादि 
को नहीं । अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियों से जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वही खत्य 
है, अन्य कुछ नहीं । चार्वाकों का प्रभु सिद्धान्त है देहात्मबाद । उसका 
कहना है कि जिस प्रकार महुआ आदि पदार्थों के गलन और अन्य वस्तुओं के 
संमिश्रण से मदिरा बनती है और उसमें मादक शक्ति स्वयं आ जाती है, उसी 
प्रकार पृथिवी, जल, अग्वि और वायु इन चार भूतों के विशिष्ट संयोग से शरीर 
की उत्पत्ति के साथ चतन्य शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। अतः बतन्थ आत्मा 
का धर्म न होकर शरीर का ही धर्म है । चार्वार्कों का यह देहात्मवाद का सिद्धान्त 
युक्तिसंगत नहीं है. क्योंकि संसार में सजातीय कारण से खजातीय काये की 
ही उत्पत्ति देखी जाती है, विजातीय की नहीं ।' जब भूतचतुष्टय स्वयं अचेतन 
है तो वह चैतन्य की उत्पत्ति में कारण कैसे हो सकता है। यह कहना भी 
ठीक नहीं है कि चैतन्यद्क्ति शरीर के नाश के साथ ही नहष्ट हों भातों है, 
क्योंकि पू्वंभव की स्मृति, तंत्कालजात बालक॑ को स्तनपान में प्रवृत्ति, भूत-प्रेत 
आदि के 'दशन और जातिस्म॑रण आंदि से पुनर्जन्म कौ सिद्धि होती है। 

इसी प्रकार चार्वाक का केवल प्रत्यक्ष को हों प्रमाण मानमां उचित नहीं है 
क्योंकि केवल प्रत्यक्ष से परोक्ष अथथों का ज्ञान सम्भव नहीं। और अनुमान के माने 
बिना स्वयं चार्वाक का भी काम नहीं चलता, क्योंकि अनुमान के अभाव में वह 
प्रमाण और अप्रमाण की व्यवस्था, दूसरे पुरुष की बुद्धि का ज्ञान और परलोक 

आदि का निषेध कैसे कर सकेगा । 


बोद्ध दशेन 
महात्मा बुद्ध ने विशेष रूप से धर्म का ही उपदेश दिया है, दर्शन का नहीं । 
फिर भी बुद्ध के बाद बौद्ध दार्शनिकों ने बुद्ध के बचनों के आधार से दार्शनिक 
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१. यावज्जीवेतु सुख जीवेतू ऋण कृत्वा घूंत॑ पिवेंतु । 
भस्मीभूतस्य देहस्यः पुनरागमन . छुत:॥ “-सर्वेदेशसर्सग्रह 








प्रध्ताचना ११ 


तरवों को जोज निकाला बौद्धधर्म के तीव मौकिक सिद्धान्त हैं--१ सर्वम- 
निश्यम्‌--सब कुछ अतित्य हैः ।, २ सर्बंमतात्ममु--सब “पदार्थ आत्मा 
( स्वभाव ) से रहित्र हैं। और ३ निर्वाणं शान्तमू--निर्वाण ही शान्त है। बौद्ध 
दर्दान के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं-- 


अनात्मवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणभजुबाद, विज्ञानबाद, छुन्यवाद, अन्या- 
पोह आदि । बौद्ध दर्शन में आत्मा का स्व॒तन्त्र कोई अस्तित्व नहीं है किन्सु रूप 
बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पाँच स्कन्धों के समुदाय को ही आत्मा 
माना गया है। प्रतीत्यसमुत्पाद का अथ्थ है हेतु और प्रत्यय की अपेक्षा से पदार्थों 
की उत्पत्ति | इसी को सापेक्षकारणताबाद भी कहते हैं! ।. 

बौद्ध दर्शन के चार प्रमुख सम्प्रदाय हैं जिनके अपने-अपने विशिष्ट दाशंनिक 
चिद्धान्त हैं--!१ वेभाषिक--वाह्यार्थप्रत्यक्षवाद, २ सौत्रान्तिक--बाहद्यार्थतु- 
मेयवाद, ३ योगाबार--विज्ञानवाद और ४ भाध्यमिक--शुन्यवाद । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में बाद दर्शन के कुछ विशिष्ट सिद्धान्तीं का वर्णन देखने को 
मिलता है। बौद्धों ने अविसंवादि तथा अज्ञात अर्थ को प्रकाशित करने बाल़े ज्ञान 
को प्रमाण माना है औरे कल्पना तंथा' प्रान्ति से रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष माना 
है* । बस्तु में नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि की योजना करना कल्पना हैं । 
दूसरे दैब्दों में शब्दसंसर्ग के योग्य प्रतिभासवाली प्रतीति को कल्पना कहते हैं” । 
पूर्वापर के अनुसन्धान ( एकल्व ) पूवंक' शब्दसंयुक्ताकार अथवा अन्‍्तर्जल्पाकार 
प्रंतीति को भी कल्पना माना गंया है । प्रत्यक्ष ज्ञान कल्पना से रहित अर्थात्‌ 











१६ हेतुप्रत्ययापेक्षों भावानामुत्पाद: प्रतीत्मग्रमुत्पादार्थ: । 
-- माध्यमिकका रिकाबुत्ति पृ. ७ 

: मुख्यों माध्यमिको विवतमखिलं शुत्यस्य मेनें जगद 

योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तायां विवर्तोडख़िलः । - 

अर्थोःस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितों बुद्धभति सौत्ान्तिक 

प्रत्यक्ष क्षणभडुर च सकल वेभाषिको भाषते ॥--मानमेयोदय पृ. ३०० 
» कल्पनापोठमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । --नन्‍्यायबिन्दू 
» नामजात्यादियोजना कल्पना.। ५. अभिलापसंसर्गयोग्यप्रति भासप्रतीति: 
कल्पना । ->न्यासबिन्दु । 
पूर्वापरमनुसन्धाय शब्दसंयुक्राकारा प्रतीतिरन्तजंल्पाकारा वा 
कल्पना । -तकंभाबा | | 


नो 


जगा 


री 


१२ प्रस्तानना 
निर्धिकल्पक होता है | तिमिर ( आँख का रोग ) आाशुश्रमण आदि के हारा ज्ञान 
में भ्रम उत्पन्न हो जाता है| प्रत्यक्ष को अम से भी रहित होता चाहिए" । 

प्रत्यक्ष के चार भेद हैं--इम्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष और 
योगिप्रत्यक्ष । स्पर्शन आदि पाँचों इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष है। मनोविज्ञान' ( मानसप्रत्यक्ष ) की उत्पत्ति इन्द्रियशान और इन्द्रियज्ञान 
के अनन्तर ( द्वितीयक्षणवर्तोी ) विषय के द्वारा होती है। मानसप्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति में इन्द्रियकान उपादान कारण होता है और इन्द्रियज्चान का अनन्तर 
विषय सहकारी कारण ,होता है। सब चित्त और चैत्तों का जो आत्म- 
संवेदद होता है वह स्वसंबेदन" है । सामान्यशञान को चित्त कहते हैं 
और बिश्वेष ज्ञान को चेत्त कहते हैं' । भूतार्थ ( प्रमाणप्रतिपन्ष अर्थ) की 
भावना, के प्रकर्ष के पयेन्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह गोगि- 
प्रत्यक्ष" कहलाता है। दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग ये बार आर्य 
सत्य भूतार्थ हैं। उनकी भावना ( बार-बार चिन्तवन ) करते-करते एक समय 
ऐसा आता है जब भावना अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है और तब 
भाव्यमान अर्थ का साक्षात्कारी ज्ञान उत्पन्न होता है। यही योगिप्रत्यक्ष है। यह 
चारों प्रकार का प्रत्यक्ष निविकल्पक ( अनिश्चयात्मक ) है । सूत्रकार ( माणिक्य- 
नन्दी ) ने प्रमाण के लक्षण में जो व्यवसायात्मक पद दिया है वह बौद्धों के द्वारा 
माने गए इन प्रत्यक्षों में प्रभाणता के निराकरण के लिए है, क्‍योंकि जो 
अनिद्चयात्मक है वह प्रमाण नहीं हो सकता हैँ । प्रमाण को ब्यवसायात्मक 
होना आवश्यक है । 

बार प्रकार के दा्शनिकों में से बेभाषिक और सौत्राम्तिक बाह्य पदार्थ की 
सत्ता मानते हैं। दोनों में भेद इतता ही है कि वेभाषिक बाह्य अर्थ का प्रत्यक्ष 
स्वीकार करते हैं और सौन्ान्तिक उसको अनुमेय ( अनुमानगम्य ) मानते हैं । 








१. तिमिराशुभ्रमणनौयानसंक्षोभाद्नाहित विश्नमं शान प्रत्यक्षम्‌ । 
- न्यायबिन्दु 
२. स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेच्रियशानेन समननन्‍्तरप्रत्ययेन जनितं 
तन्मनोधिशानम्‌ ॥ --स्यायबिन्दु 
३. सर्वबित्ततेत्तानामात्मसंवेदन स्वसंवेदनम्‌ ॥ --न्यायबिन्सु 
४. चित्त वस्तुमात्रग्राहक ज्ञानम्‌ । चित्तेभवाश्लेत्ताः वस्तुनो विशेषल्‍ूपग्राहकाः 
सुखदुःखोपेक्षालक्षणा: । --तर्कभाषा 
४. भूताथंभावनाप्रकर्षपय॑न्त्ज योगिज्ञा्ं चेति । 


प्रश्तावजा १३ 


योगाबार का दूसरा. ताम . विज्ञानद्रैतबादी है, क्योंकि इनके मत में विज्ञान: 
मात्र ही तरब है, अर्थ की सत्ता बिलकुल भी नहीं है । हसी प्रकार ,माध्यमिकों 
को शुन्येकास्तवादी या शुन्यवादी कहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ शून्य ही तस्‍्व, है । 
महाँ यह शातब्य है कि माध्यमिकों का शुन्य तत्व बैसा नहीं है जैसा इतर मत 
वालों ने समझ रक्‍्खा है| प्रत्येक पदार्थ के विषय में चार कोटियों से बिचार 
किया जा सकता है, जैसे सत्‌, असत्‌, उभय और अलनुभय । मसाध्यमिकों का कहना 
है कि तत्त्व चतुष्कोटि से रहित है! और ऐसे तत्त्व को शून्य शब्द से कहा गया 
है । दूसरे प्रकार से उन्होंने प्रतीत्यसमुत्याद को ही शुन्य कहा है'। 

इन बिशानादतबादियों और शुन्येकान्तवादियों के मत का निराकरण करने 
के लिए प्रमाण के लक्षण में अर्थ पद दिया गया है। प्रमाण को अर्थ का ग्राहंक 
होना चाहिए, न कि ज्ञान का अथवा शुन्प का । _ 


बौद्धों ने शान की उत्पत्ति में अर्थ को कारण माना है तथा ज्ञान में अर्था- 
कारंता भी भानी है। इस अर्थाकारता के द्वारा ही वे ज्ञान के प्रतिनियत घिषय॑ 
की व्यवस्था करते हैं। सूत्रकार ने! उनकी इस मान्यता का खण्डन किया है । 
अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि अर्थ के अभाव में भी ज्ञान की उत्पत्ति 
देखी जाती है । जैसे केशोण्ड्रकशान । केशोण्डुकज्ञान क्या है इस विषय में किसी 
भी दीकाकार ने कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की हैं। कुछ विद्वान इसका अर्थ केशों 
में उण्डुक ( कीड़ों अथवा मच्छरों ) का ज्ञान करते हैं। किन्तु मेरी समझ से 
केशोण्डुकज्ञान केशरूप अर्थ के सद्भाव में नहीं होता है अपितु अर्थाभाष में ही 
होता है । सूत्रकार ने अर्थ के साथ ज्ञान के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव बतलाया 
है। यदि केशों के सन्नाव में केशोण्दुक ज्ञान माना जायगा तब तो अर्थ के साथ 
ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध ही हो जायगा । यहाँ कोई कह सकता है कि 
: केशोण्डुकशान में केश मिथ्याज्ञान के कारण होते हैं न कि सम्यस्क्षान के । इसका 
उत्तर यहू हैं कि यदि केशरूप अर्थ कहीं मिथ्याज्ञान का कारण हो सकता है वो 
अन्यत्र सम्यश्जञान का भी कारण हो सकता है । सूत्रकार का भी अभिप्राय यही 





१, न सन्‌ नासन्‌ ने सदसन्‍्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त तत्त्वं माध्यमिका बिंदु: ॥--माध्यमिककारिका १७ 
२, यंश्थ प्रतीत्यभाबों भावानां शृब्यतेति सा ह्मक्ता । 
प्रतीत्य यश्च भावों भवति हि तस्यास्वभावत्वम्‌ ॥ 
-“बिग्नहृव्यावतिनी इलो० २२ 


१ प्रस्तावनो 


है कि अर्थ श्ञॉनमात्र का कारण नहीं है, त कि 'सम्येस्लान का । सूत्रकार ने 
तदुत्पत्ति और तदाकारता के द्वारा प्रेतिनियत अर्थ की व्यवस्था का भी खण्डन 
किया है, क्योंकि ज्ञान में तद॒त्पत्ति और तदांकारता के मानने पर भी विषय के 
प्रतिनियम में व्यभिचार आता है। अतः ज्ञानं अपने अपने शानावरण की 
क्षयोपशमरूप योग्यता के द्वारा ही प्रतिनियत अंर्थ की व्यवस्था करता हैं । 

बौद़ों ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने हैं। अनुमान तीन रूप 
( पक्षधर्मत्व, सपक्षसत््व और विपक्षव्यावृत्ति ) वाले हेतु से उत्पन्न होता है । 
हेतु तीन हैं--स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि। और ये तीनों ही हेतु तीन 
रूपबाले हैं। उन्होंने हेतु का लक्षण त्रैरूप्य माना है। वृत्तिकार ( अनन्तंवी्य ) 
ने त्रेरूप्य का निरास करके अन्यथानुपपत्ति को हो हेतु का लक्षण सिद्ध किया 
है। बौद़ों के यहाँ हेतु और दृष्टान्त ये दो ही अनुमान के अवयब हैं। बे पक्ष 
आदि के प्रयोगे को अनावश्यक मानते हैं किन्तु हेतु के समर्थन को आवश्यक 
मानते है। सूत्रकार ने उनकी इस मान्यता को भी खण्डन किया है। जब 
बौद्ध त्रिर्प हेतु के कथन के बाद उसका समर्थशं आवश्यक मानते हैं हो फिर 
पक्ष का प्रयोग भी क्‍यों आवश्यक नहीं है। अन्यथा समर्थन को ही अनुमान का 
एक मात्र अवयव मान लेना चाहिए, हेतु को नहीं । 

अर्थ की सत्ता मानने वाले वेभाषिक और सौत्रान्तिकों के अनुसार अर्थ दो 
प्रकार का है--स्वलुक्षण और सामान्यरूक्षण । इनमें से स्वलक्षण प्रत्यक्ष का 
विषय है और सामान्यलक्षण अनुमान का। प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के 
तत्त्व होते हैं--एक असाधारण और दूधरा साधारण । वस्तु का जो असा- 
धारण तस्य है वही स्वलक्षण' है । स्वलक्षण को हम विशेष भी कह सकते हैं । 
स्वलक्षण सन्तिधान ( सामीष्य ) और असन्लविधान (दूरी ) के द्वारा ज्ञान में 
प्रतिभास भेद कराता है अर्थात्‌ पास् से उसका स्पष्ट शञान होता है भर 
दूर से अस्पष्ट! 





१. स्वमसाधारणं लक्षणं तरबं स्वलक्षणप्‌ ॥ --न्यायबिन्दु पु० १४ 


२. यस्यार्थंस्य सन्निधानासभप्रिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्ततु स्वलक्षणम्‌ । 
“++यायबिन्दु पृ० १६ 


स्वलक्षणमित्यसाधारणं वस्तुरूप॑ देशकालाकारनियतम्‌ । घटादि 
ददकायाहरणसमर्थोत्यों देशकाराकारनियतः पुरा प्रकाशमामोअनित्यर्वा- 
बनेकधर्मोदासीनः प्रवृत्तेविययों विजातीयसजातीयव्यावृत्त: स्वऊुक्षण- 
मित्यथें:! --तकंभाषा पु० ११ 





प्रश्याचना श्ड 


यह स्वलक्षणं समातीय और विजातीय : दोनों से व्यावृत्त होता है। और 
जो स्वलुकषण से भिन्न है पह सामान्यरक्षण* है। प्रत्येक गोव्यक्ति गोस्वलक्षण है 
और अनेक गायों में जो योत्वकूप एक: सामान्य की प्रतीति होती है वह 
सामान्यलक्षण' है। यहाँ यहाँ शातब्य है कि बौद्धों ने स्ामास्य को मिथ्या' 
माना है भोर उसको विषय करने बाले अनुमान को प्रमाण माना है.। किन्तु 
मिथ्या सामान्य को विषय करने के कारण अनुमान भी आन्‍्त होना चाहिए, 
फिर उममें प्रमाणता कैसे ? बौद्धों ने इंसका उत्तर यह दिया है कि अनुमान 
परम्परा से वस्तु ( स्वेलक्षण ) की प्राप्ति में कारण होने से प्रमाण है। जैसे 
एक व्यक्ति को मणिप्रभा में मणिबुंद्धि हु और दूसरे पुरुष को प्रद्दीपप्रभा में 
मणिबुद्धि हुई। ये दोनों ज्ञान मिथ्या हैं, फिर भी मणिप्रभा में होने वाली 
मणिबुद्धि को मणि की प्राप्ति में कारण होने से प्रमाण हो मानना चाहिए । 
उप्ची प्रकार अनुमांन-बुद्धि भो वस्तु की प्राप्ति में परम्परा से कारण होने से 
प्रमाण है। मणिप्रभा में मणिबुद्धि इस प्रकार होती है'--.एक कमरे के अन्दर 
आलि में एक मणि रबखा हुआ हैं। रात्रि का समय है। कमरे का दरवाजा 
बन्द है। दरवाजे में एक छिद्र है और मणि की प्रभा उस छिद्र में व्याप्त हो 
रही हैं । दरवाजे के सामने कुछ दूर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उस छिद्र में व्याप्त 
मणिप्रभा को ही मणि समझ छेता है। किन्तु जब बह मणि को उठाने के 
लिए जाता है तब वहाँ मणि को न॒पाकर दरवाजा खोलकर अन्दर चछा 
जाता हैं, और इस प्रकार मिध्याज्ञान से भी वस्तु (मणि ) को प्राप्त कर 
लेता है | इसी प्रकार अनुमान के द्वारा सामान्य को जानकर व्यक्ति सामान्य 
ज्ञान के अनन्तर स्वलक्षण को प्राप्त कर लेता हैं। इस प्रकार अनुमानबुद्धि 
परम्परा से स्वलक्षण की प्राप्ति में कारण होती है। वुत्तिकार ने बौद्ों की 
उक्त मास्यता का खण्डन किया है। जब सामान्य कोई वस्तु ही नहीं है तब 
उसको विषय करने वार अनुमान परम्परा से भी वस्तु की प्राप्ति नहीं 
करा सकता है । 


प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय विशेष ( स्व॒लक्षण ) ही है, सामान्य नहीं, उनकी 
ऐसी मान्यता भी ठीक नहीं हे क्‍योंकि बौड्धों ने जिस प्रकार के विनाशशीर, 





१, अन्यतु सामान्यलक्षणम्‌ । ->न्यायबिरु पृ० १७ 
२, मणिप्रदीपप्रभगो:. मणिबुद्धयाभिधावत्तो: । ॥ 
सिध्याज्ञानाविशेषेरषप विशेदोष्य॑क्रियां प्रति ॥  --प्रमाणवातिक २।५७ 


40 प्रस्तावयमा 


अभ्त्य, परस्पर से असम्बद्ध और निरंश परमाणुरूप विशेधों की कंल्पंता की 
हैं उतकी. सिद्ध किसी भी प्रमाण से तहीं होती है। प्रत्यक्षाद प्रभाणों से 
सामान्य और विशेषरूप अर्थ की ही प्रतीति होती है, न कि केवल विशेषद्ष 
अर्थवा सामान्यंखू्ष की । 


बौद्धों ने अवयवों से भिन्न अवंयवी नहीं माना है। किन्तु अवयदों के 
समुदाय का नाम ही अवयवी है। आतान-बवितान-विशिष्ठ तन्तुओं के समुदाय 
का नाम ही पट है। तन्‍्तु समुदाय को छोड़कर पट कोई पृथक वस्तु नहीं है । 
यदि पट की तल्तुओं से पृथक्‌ सत्ता है तो एक सेर सूत से बने हुए बस्तर का 
भार सवा सर होता चाहिए, क्‍योंकि उसमें अवबवी का भार भी सम्मिलित है। 
इसी प्रकार परमाणुओं को परस्पर में असम्बद्ध माना है, क्योंकि निरंश होने से 
एक परमाणु का दूसरे परमाणुओं से सम्बन्ध न तो एकदेश से बनता है और 
न स्वदेश से । 

बोडों के यहाँ विनाक्ष को पदार्थ का स्वभाव माना गया है अर्थात्‌ पदार्थ 
प्रतिक्षण स्वभाव से ही विनष्ट होता रहता है। घट उत्पत्ति के समय से ही 
बिनाशस्वभाब वाला है, अतएवं वह अपने बिनाश् के लिए मुदुगरादि कारणों 
की अपेक्षा नहीं रखता है। किन्तु स्वत एव प्रतिक्षण विनष्ट होता रहता हैं । 
वूसरी बात यह है कि बौद्धों के यहाँ विनाश निरन्वय माना गया है, अर्थात 
बिन क्षण का उत्पन्न क्षण से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । प्रथम क्षणवर्तोी 
घट का सतेधा विनाश हो जाने पर द्वितीय क्षण में एक नवीन ही घट उत्पन्न 
होता है और सहृश अपर अपर क्षणों की उत्पत्ति होने से तथा उनमें 
काल का व्यवधान न होने से भ्रमवश यह वही घट है” ऐसी एकत्व की 
प्रतीति हो जाती है! बिनाश को पदार्थ का स्वभाव मानने के कारण बौढ़ों 
ने प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक माना है और सर्व क्षणिक सत्वातु' इस भनुमान 
से सब पदार्थों में क्षणिकत्व की सिद्धि की है। अधक्रियाकारिता का नाम 
सतु है। जो पदार्थ कोई अर्थक्रिया करे वही सत्‌! कहलाता है। यह अथंकिया 
नित्य पदार्थ में नहीं बनती है, क्योंकि वह न तो क्रम से अर्थक्रिया कर 
सकता है और न थुगपत्‌ । इस प्रकार अर्थक्रिया के अभाव में नित्यपदार्थ असतु 
सिद्ध होता है। वृत्तिकार ने बौद्धों की उक्त मान्यताओं का विस्तार से खण्डन 
किया है । 


१. अथकियासामबध्यंलक्षणत्थाद बस्तुनः | तदेव थे १रमा्थ॑संतु । --न्यायबिस्यु 





प्रस्तावना ५३ 
बौद्धों की एक मान्यता यह भी है कि शब्द को वाच्य ,अर्थ नहीं 
है, क्‍योंकि शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है ।. उनके 
अनुसार शब्द का वाच्य अपोह था अन्यापोह है। अन्यापोह का अर्थ है 
विवक्षित वस्तु से अन्य को अथोह (निषेध )। जैसे गोशब्द का वाच्य 
गोव्यक्ति न होकर अगोव्याबृत्ति है। गौ से भिन्‍न अन्य समस्त पदार्थ अगी हैं । 
गोशब्द गाय में अगो की व्यावृत्ति करता है। अर्थात्‌ यह हाथी नहीं है, धोड़ा 
नहीं है, मनुष्य नहीं है, इत्यादि प्रकार से अगो का निषेध करता है और अयो 
का निषेध होने पर जो शेष बचता है उसका ज्ञान स्वतः ( शाब्द के बिना ) 
ही हो जाता है। इसी प्रकार बौद्ध श्षब्द को वक्ता के अभिप्राय का सूचक भी 
मानते हैं, क्‍योंकि धटशब्द में ऐसी कोई स्वाभाविक योग्यता नहीं है 
जिससे वहु जलधा रणसमर्थ घटरूप अर्थ को ही कहे । वह ( घटदाब्द ) वक्ता 
की इच्छानुसार अश्व में घटशब्द का संकेत करके अदव को भी कह सकता 
है । यदि कोई व्यक्ति घटशब्द के द्वारा अइव को कहना चाहता है तो बह 
बैसा संकेत करके वैसा कह सकता है । इसमें कोई भी बाधा नहीं है! । ह 
सूत्रकार ने आगम प्रमाण के लक्षण में जो अर्थज्ञान पद दिया है उसके द्वारा 
अन्यापोह और अभिप्रायसूचन का निरास किया गया है। द्ाब्द का वाच्य 
अन्यापोह या अभिप्रायसूचन नहीं है किन्तु अर्थ है। अन्यापोह को शब्द का 
बाच्य मानने पर अनेक विप्रतिपत्तियाँ आती हैं । जो इस प्रकार हैं-- 
गोशब्द के सुनने पर उसी समय सामने स्थित गायरूप अर्थ में प्रवृत्ति 
होती है । यदि गोशब्द का बाच्य गाय न होकर अगोव्याबृत्ति हो तब तो 
गोशब्द के सुनने पर कुछ देर बाद गाय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगोव्या- 
वृत्ति करने में कुछ समय तो लगेगा ही । दूसरी बात यह है कि अगोव्यावृत्ति 
करते समय भी गो का ज्ञान आवश्यक है। गौ के ज्ञान के बिना अगो का ज्ञान 
कैसे होगा और अग्रों का ज्ञान न होने पर उसकी व्यावृत्ति भी कैसे होगी । अतः 
द्रविड प्राणायाम को छोड़कर गोशब्द का वाच्य सीधा गायरूप अर्थ ही माचना 
युक्तिसंगत है। इसी प्रकार अभिषप्रायसूचन को भी शब्द का बाज्य मानना 





१, यदि घट इत्ययं शब्द: स्वभावादेव कम्बुप्रीवाकार जलधारणसमर्थ 
पदार्थभभिदधाति तत्कर्थ संकेतान्तरमपेक्ष्य पुरुषेच्छया तुरगादिकम- 
भिदध्यात्‌ । “ “ ** वक्‍तुरभिप्रायं सूचयेयु: शब्दा:। --तकभाषा 
नान्तरीयकताउभावाच्छब्दानां वस्तुनिः सह । 
नाथ॑सिद्धिस्ततस्ते हि वक्‍त्भिप्रायसूचका: ।। “--प्रमाणवातिक १२१५ 


३ प्र० 


श्ह प्रल्वादसा 


सँक नहीं है । यदि किसी दाब्द से किसी के अभिप्राथ का पता अंछ भी गया तो 
उससे क्या लाभ होगा । और अधिपाय को जानते के बाद भी सो अर्थ का ज्ञान 
मानना ही पड़ेगा । अतः प्रारंभ में ही शब्द के हारा अर्थ का ज्ञान मानना 
अनुमव्िद्ध है । 
सुंत्रेंकार ने 'मोज्यत्तीतयों: मरणजागृदुबोधयोरपि नारिष्टोद्योधो प्रति 
हेतुत्वंम! ( पेंसीक्षामुंख ३३६२ ) इस सूत्र के द्वारा बौद्ध दाशंनिक प्रज्ञाकर गुप्त के 
भॉविकारंणबाद और अतीतकारणबाद को समालोचना की है। प्रज्ञाकर 
शुप्त में भ्षावीं मरण को अरिष्ट का और अतीत जागृतुबोध को उदबोध का 
कारण माना है। किन्तु काल के व्यंवधान में का्यंकारणभाव संभव नहीं है । 
तंथा यह तौ और भी विचित्र बात है कि कार्य आज हो चुका है और उसका 
कारण छह मंहीने बाद हो ।* 
बौद्ध प्रमाण और फल में अभेद मानते हैं। उनके यहाँ वही ज्ञान प्रमाण है 
और वही फल । प्रत्येक ज्ञान में दो बातें पाई जाती हैं--विषयाकारता और 
' विधयबोध । विषयाकारता का नाम प्रमाण है और विषयबोध का नाम फल 
है। एक ही ज्ञान में इन दो बातों को व्यवस्था भी वे व्यावृत्ति के द्वारा करते 
हैं। घटज्लान घटाकार और घटबोधरूप है। वह अघटाकार से थ्यावृत्त होने 
के कारण प्रमाण तथा अघटबोध से व्यावृत्त होने के कारण फल माना गया है। 
सूृत्र॒कार ने इस मात्यता का खणष्डन करते हुए कहा है कि बौद्ध जिस प्रकार 
अफल ( अघटबोध ) की व्याबृत्ति से फल की कल्पना करते हैं उसी प्रकार अन्य 
सजातीय फल की व्यावृत्ति से उसे अफलू क्‍यों न माना जाय । एक घटज्ञान 


१. अविद्यमानस्थ कारणमिति कोअ्यें:? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, 
तदेतदान्तय॑मुभयापेक्षयापि समानम्‌ । ययैव भृतापेक्षया तथैव भाव्य- 
पेक्षयापि । न चानन्तय॑मेव तत्त्वे निबन्धनम्‌ , व्यवहितस्य कारणस्वात्‌ । 
गाठसुप्तस्य चिज्ञान॑ प्रबोधे पूव॑वेदनातु । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितभ्‌ ॥ 
तस्मादन्दयव्यतिरेकानुविधायित्वं निवन्धनम्‌ । 
कार्यकारणभावस्य तद भाविन्यपि विद्यते ॥ 
भावेन च भावों भाविनापि लक्ष्यत एब। भृत्युप्रयुक्तमरिष्ठटमिति लोके 
व्यवहार:, यदि मृत्युनं भविष्यज्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति । 

-प्रमाणवात्तिकाछझार पृ. १७६ 








प्रस्तावला हि 
में दूसरे घटल्ञान की व्यावृत्ति भी तो है, अतः उसे अफल भी मानता चाहिए । 
इसी प्रकार अंप्रमाण की व्यावृत्ति से किसी ज्ञान को प्रमाण मानने पर उसमें 
दूसरे प्रमार्ण की व्यादृत्ति होते से अगप्रमाण का प्रसज्भ भी प्रार्प होता है । 
अर्थात्‌ यदि अप्रमाण की व्यावृत्ति होने से प्रत्यक्ष को प्रमाण माना «जाय॑ तो 
उसमें अनुमान प्रमाण को व्यावृत्ति होने से अप्रमाण भी मानना चाहिए । 


सांख्यदशेन 


.. सॉल्यदशन वैदिकदद्नों में अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। तस्वों की 
अंखज्या ( गिनती ) के कारण इसका नाम सांख्य पड़ा ऐसा कहा जाता है । 
कित्तु संख्या का एक दूसरा भी अर्थ है--विवेकज्ञान। इस दर््षन में प्रकृति 
और पुरुष के विवेकज्ञान पर बल दिया गया हैं, इसलिए इसे सांख्य कहते 
हैं। इस घर्थ में सांख्य शब्द का श्रयोग अधिक युक्तिसंगत है। सांख्य 
द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि यह प्रकृति और पुरंष इन दो तरवों को मौलिक 
मानता है। प्रकृति से महान्‌ आदि २३ तत्तवों की उत्पत्ति होती है। अतः 
सांख्यदर्शन में सब मिलाकर २५ तत्त्व माने गए हैं। सांख्यों ने प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आप्तवचन ( आगम ) इन तीन प्रमाणों को माना है। आप्सवचन का 
तात्पर्य आप्त ( विश्वस्त ) पुरुष और श्रुति ( वेद ) दोनों से है। अतः आगम 
में पौर्षेय ओर अपौरुषेय दोनों प्रकार के ग्रन्थों का समावेश किया गया है । 
यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि प्राचीन सांझ्यों ने ईश्वर को नहीं माना 
है, इसलिए उनके मत से वेद ईश्वर की रचना न होने से अपौरुषेय हैं । किस्तु 
कालान्तर में ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार कर ली गई । अतः सांख्य के निरीश्वर 
सांख्य और सेइवर सांख्य ऐसे दो भेद हो गए। सेश्वर सांख्य को ही योगदर्शन 
के नाम से कहते हैं। ईश्वर की सत्ता मानकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहा र, धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन आठ अज्जों के प्रतिपादन 
करने में ही योगदशन की विद्येषता है । 


वृत्तिकार ने सांक्ष्यों के सामान्य रूप तत्व प्रधान या प्रकृति की विस्तार से 
विवेचना की है । प्रधान से २३ तत्वों की उत्पत्ति होती है। कारणरूप प्रधान 





१. इह नीलादेरर्थात्‌ ज्ञानं द्विरूपमुपपद्चते-नीकाकार नीलबोधस्वरूप च। 
तत्रानीलाका रव्यावृत्त्या नीलाकार ज्ञान प्रमाणम्‌ । अनीलबोधब्यावृत्त्या 
नीलबोधस्थरूपं प्रमिति: । सैद फर्म । --तकभांषा 

२. आप्तश्षुतिराप्तवच॑नें तु। --सांल्यकारिका 


१६ अस्तावना 


अव्यक्त' कहलाता है और कार्यरूप व्यक्त! । इनमें से व्यक्त हेतुमाय, अनेक, 
अध्यापक, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिखु ( प्रलय काल में लीन होने वाला 
सावमब और परतन्त्र है।" लेकिन अव्यक्त में उक्त बातों का. विपयेय पाया 
जाता है। अर्थात्‌ वह अहेतुमान्‌ू, एक, व्यापक, निष्किय, अनाशित, अलिज, 
निरवयव और स्वतन्‍्तर हैं। ऊपर व्यक्त और अव्यक्त में वेधम्य॑ बललाया गया 
है। किन्तु व्यक्त और अव्यक्त में कुछ बातों की अपेक्षा साधम्यं भी है। ये दोनों 
ही त्रियुण ( सत्त्व, रत और तम गुण वाले ), अविवेकी, बिषय, सामान्य, अचेतत 
और प्रसवर्धर्मी ( उत्पत्ति करने रूप धर्म बाले) है। परन्तु पुरुष में त्रिगुण आदि का 
विपयंय पाया जाता है। अर्थात्‌ वह त्रिगुणातीत, विवेकी, अविषय, असामान्य, 
चेतन और अप्रसवधर्मी हैँ । यद्यपि पुरुष प्रधान से इन बातों में असमान है, 
किन्तु अहेतुमान्‌, व्यापक, निष्किय आदि बातों में प्रधान के समान भी है" । जिस 
प्रकार कुछ बातों की अपेक्षा से व्यक्त और अव्यक्त में साधम्यं है तथा 
दूसरी बातों की अपेक्षा से उनमें वैधम्यं है, उसी प्रकार कुछ बातों को 
अपेक्षा से प्रधान और पुरुष में साधम्यं तथा दूसरी बातों की अपेक्षा से उनमें 
वैधम्य है । 
प्रकृति से पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, इसे महान्‌ कहते हैं। महान से मैं 
सुन्दर हूं, मैं सुखी हूँ इत्यादि अहड्भार की उत्पत्ति होती है। अहद्भार से चक्षु, 
प्राण, रसना, त्वक्‌ और श्षोत्र ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, बाकू, पाणि, पाद, पायु और 
उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियां, तथा मन और हाब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये 
पाँच तम्मात्रायें, इस प्रकार कुल सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है। पुनः 
पाँच तम्मात्राओं से पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतों 
की उत्पत्ति होती है? | इस प्रकार प्रकृति से सब मिलाकर २३ तत्वों की उत्पत्ति 
होती है । इनमें से प्रकृति कारण ही है, का नहीं। महान, अहद्भार और पांच 
न्मात्राय कार्य और कारण दोनों हैं, शेष सोलह ( ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच 


१. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्तियमनेकमाश्नितं लिड्भम्‌ । 





सावयवं परतन्त्र व्यक्त विपरोतमव्यक्तम्‌ ।। - सांख्यकारिका 
२. त्रियुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतरन प्रसवर्धामि । 
व्यक्तं तथा प्रधान तद्विपरीत्तस्तथा च पुमान्‌ ॥ --सांख्यकारिका 


३, प्रकृतेमहांस्ततोःहुद्धा रस्तस्माद्गणदच षोडशकः: । 
तस्मादपि बोडशकात्‌ पत्चभ्यः पत्चभूतानि । --सांख्यकारिका 


प्रस्तावना १७ 


महाभूत ) केवल कार्य हैं, कारण नहीं। पुरुष न किसी का कारण है और 
ने कार्य ।* 


सांख्यों का मत है कि प्रकृति त्िगुणात्मक है तथा सब पदार्थों' में सच्चब, 
रज और तम इन तीन गुणों का अन्वय देखा जाता है, इसलिए सब पदार्थ प्रकृति 
से उत्पन्न हुए हैं। सब पदार्थों में परिमाण भी देखा जाता है। उत्पन्न होने 
बाले सब पदार्थ परिमित हैं, अतः उनका एक अपरिमित कारण मानना 
आवश्यक हैं। और जो अपरिमित कारण है वही प्रकृति है। इत्यादि हेतुओं से 
वे प्रकृति की सिद्धि करते हैं ।९ 

सांख्य किसी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश नहीं मानते हैं किन्तु आविर्भाव 
और तिरोभाव मानते हैं। उत्पन्न पदार्थ उत्पत्ति के पहले ही कारण में अध्यक्त 
रूप से विद्यमान रहता है और कारण उसे केवल व्यक्त कर देते हैं। जैसे 

अन्धकार में पहले से स्थित घटादि पदार्थों को दीपक व्यक्त कर देता है। इसी 

का नाम आविर्भाव है। इसी प्रकार घट के नाश का अभिप्राय यह है कि वह 
अपने कारण मिट्टी में छिप गया, न कि सर्वथा नष्ट हो गया। इसका नाम 
तिरोभाव है । अतः कारण में कार्य की सत्ता मानने के कारण सांख्य को सत्काय॑- 
बादी कहा जाता है । 

सत्कायेबाद की सिद्धि उन्होंने निम्न पाँच हेतुओं से की है--१ अखतु की 
उत्पत्ति नहीं की जा सकती है, २ प्रतिनियत कार्य के लिए प्रतिनियत कारण 
का ग्रहण किया जाता है, ३ सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं देखी 
जाती है, ४ समर्थंकारण हो शक्यकार्य को करता हैं, अशक्य को नहीं और 
५ पदार्थों में काये कारण भाव देखा जाता है ।* 


सांख्यों के अनुसार प्रकृति केवल कर्न्री हें और पुरुष केवल भोक्ता है। प्रकृति 
के समस्त कार्य पुरुष के लिए होते हैं, पुरुष प्रकृति का अधिष्ठाता हैं, इत्यादि 


१. मूलप्रकृति रविकृति मह॒दाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृति: पुरुष: ॥ --सांख्यकारिका 
२. भेदासां परिमाणात्‌ समस्वयाच्छक्तित: प्रवृत्तेश्व । 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैदवरूपस्थ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । --संख्यका रिका 
३, अचदकरणादुपादान ग्रहणातु सर्वसंभवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शकक्‍्यकरणांतु कारणभावाध्य सत्कायंम्‌ ॥  --सांख्यकारिका 








श्ष प्रस्तावता 


कारणों से पुरुष की सिद्धि की गई है। जन्म, मरण और इबन्द्रियों का प्रतितियम 
देखा जाता है और सबकी एक कारें में एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः 
पुरुष अनेक हैं । 

यद्यपि अचेतन होने से प्रकृति अन्धी है और निध्क्रिय होने से पुरुष 
लेगड़ा है, फिर भी क्षन्धे और लेगड़े पुरुषों के संयोग को भाँति प्रकृति और 
पुरुष के संयोग से प्रकृति कार्य करने में समर्थ हो जाती है । | 

यृत्तिकार ने सांख्य को उक्त मान्यताओं में से कुछ का प्रत्यक्षरूप से 
और कुछ का अप्रत्यक्षरूप से खण्डन किया है। पहिली बात तो यही है कि 
उक्त प्रकार के प्रधान की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती है। घटादि 
पदार्थों में सत्त्त, रद और तम इन गुणों का अन्यय भी नहीं पाया जाता है । 
दूसरी बात यह है कि अमृर्त आकाश भौर मृत परथिवी आदि की उत्पत्ति 
एक कारण से कैसे हो सकती है। यदि किसी कारण से विजातीय कार्य की 
भी उत्पत्ति मानी जाय तो अचेतन भूतों से चेतन की उत्पत्ति भी मानना 
चाहिए' । 

सांख्यों का ज्ञान प्रकृति का परिणाम होने से अचेतन है और अचेतन 
होने के कारण अस्वसंवेदी हैं। सूत्रकार ने प्रमाण के लक्षण में जो स्व” 
पद दिया है उससे सांख्यों के अस्वसंवेदी ज्ञान में प्रमाणता का निरास हो 
जाता है। 

योम ( न्याय-वेशेषिक ) दशन 

न्याय और वैशेषिक इन दोनों दर्शनों का यौग नाम से उल्लेख किया गया 
है। सूत्रकार या वृत्तिकार ने कहीं भी न्याय या वैशेषिक का उल्लेख नहीं किया 
है। संभव है कि योगों का कोई पृथक ग्रन्थ रहा हो, किन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ 
बतेमान में उपलब्ध नहीं है। योग के नाम से जो कुछ कहा गया है वह खब 
न्याय और वैशेषिक दशंनों में मिलता है । कुछ बातों को छोड़कर न्याय और 





सद्भातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयंयाद्िष्ठानातु । 





पुरुषो<स्ति भोक्तुमावात्‌ कैवल्पार्थ प्रवृतित्य ॥ ---सांख्यकारिका 
१. जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेस्च । 
पृर्पबहुत्व॑ सिद्ध त्रैगुण्यविपर्ययाच्जैब ।! --सांस्यकारिका 


२. पुरुषस्य दर्शनार्थ कैबल्यार्थ तथा प्रधानस्थ । 
पड्ग्वन्धवदुभयोर॑पि संयोगस्तत्कृत: सर्ग: ।। . --सांख्यकारिका 


अस्तावना '... दैं६ 


औैयोषिक दर्शनों में समानता भी पाई जाती है। शिवादित्य ( १६ मीं शतपक्दी ) 
के 'सप्तपदार्थी' में उक्त दोनों दर्शनों का समस्वय किया गया है । माऊछुभ पढ़ता है 
कि दोनों के योग (जोड़ी) को यौग नाम दे दिया ग्रया और, इश्तोलिए 
सूत्रकार और वृत्तिकार ने दोनों का 'यौग' इस नाम से उल्लेख किया है । 

स्यायदर्शन का विषय न्‍्याय का प्रतिपादन करता है । न्याय का अ्व है 
विभिन्‍न प्रमाणों के द्वारा अर्भ की परीक्षा करता!। हन प्रमाणों के स्वरूप का ब्रणंत 
करने से इस दर्शन की न्यायदर्शन कहते है। इसका नास वादब्रिय्या भी है, 
क्योकि इसमें बाद में प्रयुक्त हेतु, हेत्वाभास, छल, जाति, विग्रहृस्थान आदि का 
वर्णन किया गया है। न्यायसूत्र के रचयिता गौतम ऋषि हैं, इन्हीं का नाम 
अक्षपाद है। वेशेषिक दर्शत के सूत्रकार महर्षि कणाद हैं। विशेष नासक पदाय॑ 
की विशिष्ट कल्पना के कारण इस दर्शन का नाम वेशेषिक हुआ, ऐसा माला 
जाता है । 

मैयायिकों ने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, रृष्टान्त, खिद्धान्स, जवयब, 
तक, निर्णय, बाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, और निग्रहस्थान 
ये सोलह पदार्थ माने हैं। वैशेषिकों ने द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समचाय 
और अभाव ये सात पदार्थ माने हैं। तथा पृथिवी, जल, तेज, बायु, आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ द्रव्य माने हैं । नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम और उपमान ये चार प्रमाण मानते हैं, किन्तु वेशेषिक प्रत्यक्ष और 
अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हैं। नेयामिकों ने जात्मा, शरीर, इन्द्रिय, अ्थें, 
बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्मभाव ( पुनर्जन्म ), फल, दुःख और अपवर्श ( मुक्ति) 
मे आरह प्रमेय माले हैं । 

न्याय और वेशेषिक दोनों ने ही सन्निकर्ष को प्रमाण मानां है। इसलिए 
सत्रकार ने प्रमाण के छक्षण में अज्ञानरूप सन्निकर्ष में प्रमाणवा के निराकरण के 
लिए ज्ञान! पद दिया है। इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध को सम्निकर्ष कहते 
हैं। हन्द्रिय और अर्थ दोनों ही अचेतन हैं, अतः उनका सम्बन्ध सन्सिकर्ष भी 
अचेतन और अज्ञानरूप ही होगा। फिर वह प्रमाण केसे हो सकता है। 
सन्निकर्ष के संयोग, संयुक्ततमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय आदि छह भेद 
'माने हैं। सूच्कार ने बतलाया है कि जिस प्रकार चक्षु और रस में संयुक्त- 
समवायरूप सन्निकर्ष होने पर भी बह प्रमा को उत्पन्न नहीं करता है, उसी 














१. प्रमाणैरथैपरीक्षणं न्‍्यायः । --वात्स्यायन न्‍्यायभाष्य १।१।१ 


० प्रस्तावना 


प्रकार चक्षु और रूप का संयुक्तसमवायरूप सन्निकर्ष भी प्रमा की उत्पत्ति का 
कारण नहीं है अतः सन्निकर्ष को अमाण मानना ठीक नहीं है । 

- न्याय. और वैशेषिक दोनों ही ईइवर की धत्ता मानकर उसके द्वारा संतार 
की सृष्टि मानते हैं । पृथिवी, पर्वत आदि पदार्थ किसी बुद्धिमान पुरुष ( ईदबर ) के 
द्वारा उत्पन्न किए गंए हैं, क्‍योंकि वे कार्य हैं। इस अनुझान के हारा के पूथिदी 
आदि कार्यों का एक ऐसा कर्ता सिद्ध करते हैं जो व्यापक, सर्वंश और समर्थ है 
ऐसा जो कर्ता है वही ईइवर है। कारण को समवायि, असमवायि और निमित्त 
के भेद से तीन प्रकार का माना गया है। कार्य जिसमें खमवाय सम्बन्ध से 
उत्पन्न ही वह समवायि कारण है। पट तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न 
होता है, अतः तन्तु पट के समवायि कारण हैं। समयादिं कारण को हम 
, उपादात कारण भी कह सकते हैं। समवायि कारण द्रव्य ही होता है । तन्तु- 
संयोग पट का असमवायि कारण है। असमवायि कारण संयोगरूप गुण ही होता 
है । इनकी असमवायि कारण की कल्पना एक विशिष्ट कल्पना हुं। इस दोनों 
कारणों के अतिरिक्त जुलाहा, तुरी, वेम, शलाका आदि पट के निमित्त कारण 
हैं । ईश्वर भी पृथिवी आदि कार्यों की उत्पत्ति में निमित्त कारण होता है। 
वृत्तिकार ने कार्यत्व हेतु में अनेक प्रकार से दृषण देकर न्याय-वेशेषिकाभिमत 
सुष्टिकतृंत्व का विशेषरूप से खण्डन किया है । 

न्याय-वेशेषिक दोनों ही आत्मा को व्यापक मानते हैं। कुछ लोग आत्मा को 
अणुर्परिमाण ( वटकणिकामात्र ) मानते हैं। घृत्तिकार ते उक्त दोनों मान्यताओं 
, का युक्तिपृवंक निराकरण करके आत्मा को स्वदेहपरिमाण सिद्ध किया है । 
वेशेषिकों ने द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थो' को स्वयं असत्‌ु मानकर 
भी सत्ता नामक सामान्य के सम्बन्ध से सत्‌ माना है। उृत्तिकार ने उनकी इस 
मान्यता का निराकरण करते हुए कहा है कि जब द्रव्यादि स्वयं असतु हैं तो 
सत्ता के संबंध से भी सत्‌ नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार द्रग्यत्व के 
' सस्बन्ध से द्रव्य, गुणत्व के सम्बन्ध से गुण और कर्मत्व के सम्बन्ध से कर्म 
की मान्यता भी तहीं बनती है। इस प्रकार वेशेषिकों का विशेष ( द्रव्य, 
गुण और कर्म ) तथा सामान्य को परस्पर में स्वतंत्र मानना ठोक नहीं है । 
विशेष और सामान्य स्वतंत्ररूप से प्रमाण के विषय नहीं हैं, किस्तु उभयात्मक 
पदार्थ ही प्रमाण का विषय है । 
वेशेषिकों का विशेष पदार्थ एक सरीक्षे पदार्थों में भेद कराता है। यह 
विशेष नित्य द्रव्यों--पुथिवी, जल, तेज और वायु के परमाणुओं में तथा 


प्रस्तावता २१ 


आकाश, दिद्ा, काल, आत्मा और मन. में रहता है। अयुतसिद्ध (अपुथक सिद्ध) 
यदावों में अर्थात्‌ अवध व-अवयवी , में, गुण-गुणों में, क्रियाफक्रेयावास में, सामान्य- 
सामान्यवास्‌ : में और विशेष-विशेषयान्‌ में जो सम्बन्ध हैँ उसे समवाय 
कहते हूं । 

न्याय और वैशेषिक दोनों ;ने हो हेतु के पाँच रूप ( पक्षधमंत्व, सपक्षसत्त्व, 
विपक्षव्यावृत्ति, अवाधितविषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व ) माने हैं । तथा 
अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निग्रमन ये पाँच अबयव भाने 
हैं। वृत्तिकार ने हेतु के पाल्चरूप्य का तिराकरण करके साध्य के साथ अविना- 
भाव को ही हेतु का लक्षण सिद्ध॑र्भनकैया हैं। और सूजकार ने पांच अवयबों की 
मान्यता का खण्डन कऋरक़े बाद प्रतिशा और हेतु ये दो ही अनुमान के अवयब 
सिद्ध किये हूँ । किन्तु अल्पज्ञों को बोध कराने के लिए यधावश्यक उदाह्रणादिक 
के प्रयोग को भी स्वीकार किया है । 

न्याय और वशेषिक दोनों ने ही प्रमाण को अस्वसंवेदी माना हैं । उनकी 
मान्यता है कि ज्ञान स्वयं अपना प्रत्यक्ष नहीं करता है किन्तु दूसरे श्ञान के द्वारा 
उसका प्रत्यक्ष होता है। ये दोनों ही ग्ृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान को भी 
प्रमाण मानते हैं । सूत्रकार ने प्रमाण के लक्षण में 'स्व” पद के हारा अस्वसंवेदी 
'ज्ञान में प्रमाणंता का निराकरण किया है। जो ज्ञान स्वयं अपने को नहीं 
जानता है वह अर्थ को केसे जान सकता है। गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान 
में प्रमाणता के निराकरण के लिए प्रमाण के लक्षण में 'अपूर्व' विशेषण दिया 
गया है। सूत्रकार ने अस्वसंवेदी और गृहीताथ इन दोनों ज्ञानों को प्रमाणाभास 
बतलाया है । 

न्याय और वेशेषिक दोनों ते ही अर्थ और आलोक को ज्ञान का कारण 
माना है। सूत्रकारने उनकी इस मान्यता का निराकरण करते हुए बतलाया है 
कि ज्ञान का अर्थ और प्रकाश के साथ अन्वय-व्यतिरेक न होने से वे ज्ञान के 
कारण नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रमाण से फल को सर्वथा भिन्न मानकर 
समवाय “सम्बन्ध से (इस प्रमाण का यह फल है, ऐसी प्रमाण और फल की 
जो व्यवस्था की गई हैं उसका निराकरण करके सूत्रकार ने सिद्ध किया है कि 
प्रमाण से फल कर्थ/वतु भिन्न है और कर्थंचितु अभिन्न, न कि स्वथा भिन्न । 


मीमांसादशन 
मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ विवेचन । 
मीमांसा के दो भेद है-कर्ममीमांसा और ज्ञानमीमांसा ! यज्ञीं की विधि तथा 


हरे अस्वादना 


अनुष्ठान का वर्णुत कर्मम्रीमांसा का विषय है । जीब, जसत्‌ और ईएथट के स्वरूप 
तथा सम्बन्ध का निरूपण्न ज्ञानसीम[सा का विधय है। कर्मम्ोमांसा को एर्व- 
भीमांसा तथा शानमीमांसा ,को उत्तरमीमांछा भी कहते हैं। किन्तु ब्सास 
में क्मंमीमांसा के लिए केवल मीमांसा शब्द का प्रयोग किया जाता है जौर 
ज्ञानमीमांसा को 'वेद्रान्त' शब्द से कहा जाता है। 

महा जैमिनि मीर्मासादर्शन के सूत्रकार हैं। मीमांसादकझ्षंत के इतिहास 
में कुमारिल भट्ट का युग सुबर्णयुग के नाम से कहा जाता है! भट्र के ममुयायी 
भाट्ट कहलाते हैं। मीमांसा के आचार्यों में प्रभाकर मिश्र की भी बड़ी प्रसिद्धि 
है। प्रभाकर के अनुयायी प्राभाकर कहे जाते हैं ! इस प्रकार मीमांचा में भाद्ट 
और प्राभाकर यें दो प्रथक्‌ सम्प्रदाय हुए हैं।' सूत्रकार ने मीमांसक, प्राभाकर 
और जैमिनौय इन तीन नामों से इस दर्शन का उल्लेख किया है। 

प्राभाकर पदार्थों की संख्या ८ मानते हैं-- 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साहश्य और संख्या । भाट्टों 
के अनुसार पदार्थ ५ हैं-द्रव्य, गुण, कम, सामान्य और अभाव | वेशेषिक 
द्रव्य नो ही मानते हैं किन्तु भाट्ट अन्धकार और शब्द ये दो द्रव्य अधिक मानते 
हैं। प्राभाकर प्रत्यक्ष, असुमान, आग्रम, उपमान और अर्थापत्ति ये पाँच प्रमाण 
मानते हैं और भाट्ट अक्षाब सहित छह प्रमाण मानते हैं । 

मीमांसकों के अनुसार ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है। शान न तो स्वयं 
वेद्य है और न ज्ञानान्तर से वेद्य है। अत एवं बह परोक्ष है। मीमांखकों के 
इस परोक्षज्ञान में प्रभाणता का निराकरण करने के लिए सृत्रकार ने प्रमाण के 
लक्षण में 'स्व” पद किया है । । 

शान में प्रमाणता और अप्रमाणता कैसे आती है इस विषय में विवाद 
है। स्याय-वैशेषिक दोनों को परतः, सांख्य दोनों को स्वतः तथा मीमांसक 
प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः मानते हैं । वुसिकार मे 'तत्प्रामाण्यं 
स्वतः परतश्च' इस सूत्र की व्याख्या में विशेषरूप से मीमांसकों की मान्यता 
का निराकरण किया है। 

मीमांसकों का कहना है कि जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता है उनके 
अतिरिक्त अन्य किसी कारण की प्रमाणता की उत्पत्ति में अपेक्षा नहीं होती 
है। उनके अनुसार प्रत्येक ज्ञान पहले प्रमाण ही उत्पन्न होता है। बाद में 
यदि कारणों में दोषज्ञान अथवा बाधक प्रत्थय के द्वरा उसकी प्रमाणता हत्म दी 


प्रस्ताबना,.... श्डृ 


ज़ाय तो वह अप्रमाण कहछाने रूग्रता है। अतः जब तक कारणदोषज्ञान 
अथवा बाधक प्रत्यय का उदय मे हो तब तक सब ज्ञान प्रमाण ही हैं। इसलिए 
ज्ञान में प्रमाणता स्वतः ही आती है। किन्तु अप्रामाषण्य में ऐसी बात नहीं है। 
अप्रामाण्य की उत्पत्ति तो परतः ही होती है। क्‍योंकि उसमें ज्ञान के कारणों 
के अ्रतिरिक्त दोषरूप सामग्री की अपेक्षा होती है। वृत्तिकार मे मीमांसकों की 
उक्त मान्यता का स्प्रमाण ख़ण्दत करके यह सिद्ध किया है कि प्रामाण्य अभ्यास 
दक्ष में स्वत्त: और जनशभ्याश्न दा में परतः ग्रहीत होता है। अतः प्रामाष्य 
झौर अप्रामाण्य की उत्पत्ति के विषय में स्बंधा एकान्त पक्ष का आश्रय लेना 
ठीक नहीं है, किन्तु अनेकान्त पक्ष ही श्रेयान्‌ है । 


मीमांसक कहते हैं कि कोई पुरुष सर्वज्ष या अतीर्रियदर्शी नहीं हो खकता 
है, बयोंकि किसी भी पुरुष में ज्ञान और बीतरागता का पूर्ण विकास सेभव 
नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों के द्वारा सर्वज्ष की असिद्धि 
बसतलाकर अभाव प्रमाण के द्वारा उसके अभाव को सिद्ध किया है। वृत्तिकार ने 
उक्त मान्यता का निराकरण करते हुए 'सावरणत्वे करणजन्यत्वे च॒ प्रतिबन्ध- 
संभवात' इस सूत्र को व्याख्या में प्रबल एबं निर्दोष अनुमान प्रमाण से 
विस्तारपूर्वक सिद्ध किया है कि कोई पुरुष सकलपदार्थसाक्षात्कारी है, क्योंकि 
उसका स्वभाव उनको जानने का है तथा उसमें प्रतिबन्ध के कारण नष्ट हो 
गए हैं । 

मीमांसक वेद को अपौरुषेय मानते हैं। क्योंकि वेद मुख्य रूप से अतीन्द्रिय 
धर्म का प्रतिषादक है और अतीन्द्रियदर्शो कोई पुरुष संभव नहीं है। अतः 
धर्म में बेद ही प्रमाण है। मीमांसकों ने वेद को दोषों से मुक्त रखने के लिए 
एक नये ही उपाय का आविष्कार किया है कि जब वक्ता ही न माना जाय 
तब दोषों की संभावना रह हो नहीं सकती । क्‍योंकि वक्ता के अभाव में दोष 
निराक्षय रह नहीं सकते । इस प्रकार वेद को स्वतः प्रमाण माना गया है। 
ओऔर वेद को अपोशस्षेय मानने के कारण मोमांसकों को शब्दमात्र को नित्य 
मानना पड़ा, क्योंकि यदि शाब्द को अनित्य मानते तो दशब्दात्मक वेद को भी 
अनित्य और पौरुषेय मानना पड़ता, जो कि अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार 
मीमांसकों ने गकारादि प्रत्येक शब्द को नित्य, एक और व्यापक मानकर वेद को 
अपौरुषेय सिद्ध किया है । 


वृत्तिकार ने आप्तवचनादिनिबन्धमर्थज्ञानमागमः' इस सूत्र की व्याख्या 
में मीमांसकों की उक्त मान्यता का खण्डन करते हुए विस्तार से यह सिद्ध किया 


शेष प्रस्तावना 


है कि शब्द अनित्य, अनेक और अव्यापक है, तथा महाभारत आदि की भाँति 
पुरुष करतृंक होने से वेद पौरुषेय है । 


चेदान्तदशुन 


उपनिषदों के थिद्धाम्तों पर अतिष्ठित होने के कारण इस दर्शन का नाम 
ब्रेदान्त ( बेद का अन्त--उपनिषदु ) प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तसूत्र ) 
के रचयिता सहषि बादरायण व्यास हैं । शंकर, सामानुज और मध्व ये ब्रह्मसूत्र 
के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। मीमांसकों की भाँति वेदान्ती भी छह प्रमाण 
सानते हैं । 

वेदान्तद्गन के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र तत्त्व है। इस संसार में जो 
नानात्मकता दृष्टिगोचर होती है बह सब मायिक ( माया-अविद्या-जनित ) है । 
एक ही तत्व की सत्ता स्वीकार करने के कारण यह दर्शन अद्वैतबादी है। 

वेदान्तियों ने मुख्यरूप से “यह सब ब्रह्म है, इस जगत्‌ में नाना कुछ भी 
नहीं है, सब उसी के पर्यायों को देखते हैं, उसको कोई भी नहीं देखता”; ऐसी 
श्रुति ( वेद ) के आधार से ब्रह्म की सिद्धि की है। तथा उक्त श्रुति के श्रमर्थन 
में प्रत्यक्ष तथा अनुसान प्रमाण की दुह्मई भी दी है। किन्तु वृत्तिकार ने 
अनेक युक्तियों के आधार से विस्तारपूर्वंक अद्वेत ब्रह्म का निराकरण करके 
: सप्रमाण दैत अथवा अनेकत्व की सिद्धि की है । 


हक] ९ 
जनदशन का महक्ष्य 


भारतीयदर्शन के इतिहास में जैनदर्शन का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने अपनी-अपनी स्वाभाविक रुचि, परिस्थिति या 
भावना से वस्तु तत्त्व को जैसा देखा उसीकी दर्शन के नाम से कहा। 
किन्तु किसी भी तत्त्व के विषय में कीई भी तात्तविक दृष्टि ऐकान्तिक नहीं हो 
सकती । स्वथा भेदबाद या अभेदबाद, नित्यैकान्त या क्षणिकैकान्त एकान्त- 
दृष्टि है। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मेक है और कोई भो दृष्टि उन अनेक धर्मों 
का एक साथ प्रतिपादन नहीं कर सकती है। इस सिद्धान्त को जैनदर्शन ने 
अनेकान्तदर्शन के नाम से कहा है। जेनदर्शव का मुख्य उद्देश्य अनेकान्त 
सिद्धान्त के आधार पर विशिन्न मतों का समन्वय करना है। विचार जगतु 
का अनेकान्त थिद्धान्त ही नेतिक जगत्‌ में अहिसा का रूप धारण कर लेता 
हैं। अतः भारतीयदर्शन के विकास को समझने के लिये जेनदर्शत का विशेष 
मह्व है 


प्रस्वाबना २४ 
जैनन्याय का क्रमिक विकात 


आचार्य उभास्वामी का 'तत्त्वार्थंसूत्र' जैनदर्शन का प्रमुख सूत्रग्रत्थ है। 
उमास्वामी ने सम्यग्शान के भेदों को बतस्थकर तत्प्रमाणे' ( त० बू० १११ ) 
सूत्र द्वारा सम्यशज्ञान में प्रमाणता को उल्लेख किया है। तदनन्तर आचार्य 
धमन्तभद्दे के द्वारा जैनेन्याय का वास्तविक प्रारम्भ होता है। समन्तभद्र के 
समय में भावैकान्त, अभावैकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, भेदेकान्त, अभेदे- 
कान्त, दैववाद, पुरुषार्थंथाद आदि अनेक एकान्‍्तों का प्राबल्य था। समन्‍्त- 
भद्र ने इन समस्त एकान्तों का स्याद्गाद दृष्टि से समन्वय किया है ।* साथ ही 
उन्होंने प्रमाण और स्याद्राद का लक्षण; सप्तभड़ी, सुनय और दुनंय की 
व्याख्या; अनेकान्त में भी अनेकान्त' की प्रक्रिया; तथा अज्ञाननिवृत्ति, हान, 
उपादान और उपेक्षा को फल बतलाया है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने 
तथ और जनेकान्त का विशद विवेचन करने के साथ ही प्रमाण के रुक्षण में 
बाधवर्जित विशेषण देकर उसे समृद्ध किया है। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम ये तौन भेद किए हैं'। अनुमान और हेतु का लक्षण बतलाकर 
प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के स्वार्थ ओर परार्थ भेद बतलाए हैं। जब दिग्माग 
में हेतु का लक्षण त्रिरूप सिद्ध किया तब पात्रकेसरी स्वामी ने हेतु का अन्यथा- 
नुपपत्तिरूप एक लक्षण स्थापित किया । ह 


आचार्य जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण (६० ७ वीं सदी ) ने सर्वप्रथम रकौकिक 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष को जो अभी तक परोक्ष कहा जाता था, व्यवहार प्रत्यक्ष के 
नाम के कहा हैं।' इसके बाद अकलडू ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष के 
भेद से दो भेद करके पुनः प्रत्यक्ष के मुख्यप्रत्यक्ष ( अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष) और 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ( इन्द्रिय प्रत्यक्ष ) ये दो भेद किए हैं। तथा परोक्ष प्रमाण 
के भेंदों में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम का स्पष्ट उल्लेख किया 
हैँ। इस प्रकार न्यायशासत्र की व्यवस्थित रूपरेखा अकलदू से प्रारम्भ होती 
हैं । वास्तव में अकलड्डू जैनन्याय के प्रतिष्ठापषक आचाय॑ हैं । 


आगम में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष बतलाया गया है तथा मति, 
स्मृति, संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) चिन्ता ( तक॑ ) और अभिनिबोध ( अनुमान ) को 
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१, देखो आप्तमीमांसा । है पी 
२. देखो न्यायावतार । रह 20% 
३, देखो विशेषावध्यक भाष्य । ५ अलिलयल . || 


२६ प्रेश्लरविनों 


मतिज्ञान का पर्याय बहा है। किन्सुँ लोकंव्यवहार में हम्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। अतः छोकव्यवहार-में स्मंजस्म सिद्ध करने के लिए 
मतिज्ञान के एक अंद, मति ( इन्द्रियजन्य ज्ञात ) को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
बतलाकर शेष स्मृति आदि को परोक्ष कक गया है । क्योंकि स्मृति आदि ज्ञान 
अपनी उत्पत्ति में ज्ञानात्तर की अप्रेक्षा रखते हैं। अवग्नहु, ईहा, भ्रवाय और 
धारणा ये ज्ञान भी ज्ञानान्तर से व्यवहित न होने के कारण सांब्यब्रह्मरिक प्रत्यक्ष 
ही है। अतः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आग्रम के भेद से परोक्ष 
ज्ञान के पाँच भेद हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम अकलछदू ने हो परोक्ष प्रमाण की 
एक सुनिश्चित सीमा तिर्चित की हैँ । अकलडू ने ही. अनुभान, धाध्य, साधन 
आदि के लक्षणों का स्पष्टरूप से प्रतिपादन किया है। अकलड्ू के न्याय 
विनिश्चय में एक इलोक मिलता हुँ जिसके .द्वारा अविनाभाव को हेतु का एक- 
मात्र लक्षण बतलाया गया हु । तत्त्वसंग्रहपत्जिका! के अनुसार बहू इलोक पात्र 
केसरी स्वामी का है । 


अकलऊू के बाद विद्यानन्दी ने जेनन्याय के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचत 
किया है। आचार्य माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख की रचना करके जैनम्याय के 
सिद्धान्तों को सूवबद्ध किया है । बौद्ध हेतु के तीन ही भेद मानते हैं--स्वभाव, 
कार्य और अनुपलब्धि । किन्तु माणिक्यनन्दी ने हेतु के सर्वप्रथम उपलब्धि और 
अनुपलब्धि के भेद से दो भेद करके पुनः दोनों के अविरुद्ध और विरुद्ध के भेद से 
दो-दो भेद किए हैं। इन दोनों के भी कारण, पृवंधर, उत्तरचर, सहचर आदि 
के भेद से कई भेद किए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ बौढ़ों ने 
अनुपलब्धि को हो प्रतिषेध साधक माना हैं वहाँ माणिक्यनन्दी ने उपलब्धि और 
अनुपलब्धि दोनों को ही विधि और प्रतिपेध साधक बतलाया हैं । 


अनुपरूब्धि दो प्रकार की होती है--हृश्यानुपलब्धि और अहृष्यातुपलब्धि । 
घट की अनुपलब्धि हृश्यानुपलब्धि है, क्योंकि घट हृदय है। परमाणु की अनुप* 
लब्धि अदृव्यानुपर्लाब्ध हैं, क्योंकि परमाणु अदृश्य हैं । बौद्धों ने |हृश्यानुपलब्धि को 
ही अभाव साधक माना है, अह्श्यानुपलब्धि को नहीं । किन्तु अकलड्ु ने बतलाया 
है कि अहृरयानुपलब्धि से भी अभाव की सिद्धि होती है। क्योंकि दृश्यत्व का अर्थ 
प्रत्यक्षविषयत्व नहीं है, अपितु उसका अर्थ है प्रमाणविषयत्व । हम मृत प्राणी 








१. अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण कियू । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र ततन्न त्येण किम ॥ --न्यायेबिनिश्चय इछो० ३२३ 


प्रह्तावना शक 


में बैतन्प' के अभाव की सिंडि अहृश्यांनुपलव्थि से ही करते हैं, क्योंकि चैतन्य 
अहश्य है! । 

माणिन्यनन्दी के बाद प्रभाच॑स्द्र, अंतन्तवीयं, हेमचन्द्र आदि आधीयों ने भी 
पूर्वाचा्यों का अनुधरण करते हुए न्याय के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेशरन एवं 
प्रतिष्ठापम किया है । 

इस प्रकार जैनस्याय में उपमान का प्रत्यभिज्ञान में, अर्थापत्तिका अनुमान 
में, भौर अभाव का प्रत्यक्ष आदि में अन्तर्भाव करके प्रत्यक्ष और परोक्ष के 
भेद से प्रमाण की द्वित्व संदया का समर्थन किया गया है। साथ ही व्याप्ति 
को प्रहण करने थाछे तर्क! नामक एक ऐसे प्रमाण को प्रतिष्ठित किया गया 
हैं जिसको अन्य किसी दर्शन ने प्रमाण नहीं माना है । 


प्रमाण मीमांसा 


“प्रमाण शब्द की निरुक्ति के अनुसार-- जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो, 
उसे प्रमाण कहते हैं । कुछ दार्शनिकों ने इसी निरुक्ति का आश्रय लेकर प्रमा 
के करण अथोीत्‌ साधकतम कारण को प्रमाण कहा है। प्रमा नाम वस्तु के 
यथार्थ ज्ञान का है, उसकी उत्पत्ति में जो विशिष्ट कॉरण होता है, वह करण 
कहलाता है ।” प्रमाण के इस सामान्य लक्षण में विवाद न होने पर भी प्रमा के 
करण के विषय में विवाद है। 

बौद्ध सारूप्य ( तदाकारता ) और योग्यता को प्रमिति का करण मानते 
हैं। सांख्य इन्द्रियवृत्ति को, यौग ( नैयायिक-वैशेषिक ) इन्द्रिय, इच्द्रियार्थ सप्रिकर्ष 
ओर ज्ञान को, प्राभाकर ज्ञाता के व्यापार को और मौमांचक इन्द्रिय को प्रमा का 
करण मानते हैं। किन्तु जैन लोग ज्ञान को ही प्रमा का करण कहते हैं । 

बोद्धदर्शन में अज्ञात अर्थ के प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण माना गया है 


- अटृश्यानुपलम्भादभावासिद्धिरित्ययुक्त परचेतन्यनिवृत्तावारेकापत्तेः । 
“ अष्टशतती-अष्टसहस्ली पर. ५२ 
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२. प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्‌ । 

३, प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । 

४. यथार्थानुमवः प्रमा । --तकंस्राषा केशंवर्मि० 

५. साधकत मं कारणं करणम्‌ । 

६. अज्ञातायेज्ञापक प्रमाणम्‌ + --प्रमाणसमुश्षय टीका पृ. ११ 


श्दध प्रद्शावना 


दिसताग ने विषयाकार को प्रमाणं, तथा ग्रिवयाकार अर्थभिश्यय को और 
स्वसंवित्ति को प्रमाण का फल माना है।* 


भधर्मकीति ने प्रमाण के लक्षण में 'अविसंबरादि' पद को जोड़कर दिग्ताग 
प्रतिपादित लक्षण का हो समर्थन किया है।' तत्वसंग्रहकार शान्तरक्षित ने 
सारूप्य और योग्यता को प्रमाण माना है, तथा विवयाधिगति और स्वसंवित्ति 
को फल माना है।) मोक्षाकर गुप्त ते अपनी तर्कभाषा में भी अपूर्व, अर्थ के 
विषय करनेवाले सम्यरज्ञान को प्रमाण कहा है ।' इस प्रकार बौद्धों ने अश्ञातार्थ- 
प्रकाशक अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण माना है । 


बौद्धों के यहाँ प्रमाण और फल में अभेद होने से यद्यपि प्रमाण ज्ञानरूप 
ही है, तथापि विषयाकारता को ही उन्होंने प्रमाण माना है। यद्यपि ज्ञानगत 
सारूप्य ज्ञानस्वरूप ही है, फिर भी ज्ञान का विषयाकार होना एक जटिल 
समस्या हैः क्योंकि अमूर्सिक ज्ञान का मूत्तिक पदार्थ के आकार होना सम्भव 
नहीं है। विषयाकारता को प्रमाण मानने से संशय और विपयंय ज्ञान को 
भी प्रमाण मानना पड़ेगा; क्योंकि वे ज्ञान भी तो विषयाकार होते हैं । 

सांख्यों ने श्रोत्रादि इन्द्रियों की वृत्ति ( व्यापार ) को प्रमाण माना है ।* 
किन्तु इन्द्रिय वृत्ति को प्रमाण मानना युक्तिसड्भत नहीं है। क्योंकि इन्द्रियों 
के समान उनका व्यापार भी अचेतन और अज्ञानरूप ही होगा । अतः अज्ञानरूप 
व्यापार प्रमा का साधकतम कारण नहीं हो सकता । 


स्थायदर्शन में न्‍्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने उपलब्धि-साधन को 
प्रमाण माना है ।* उद्योतकर ने भी उपलब्धि के साधन को ही प्रमाण स्वीकार 





१. स्वसंवित्ति: फर्ल चात्र तदूपाथे निश्चय: । 

विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ।। --श्रमाणसमुल्चय ० २. १० 
२. प्रमाणमविसंवादिज्ञानभज्ञाताथंप्रकाशो वा । --प्रमाणवात्तिक 
३. विषयाधिगतिहचात्र प्रमाणफलमिष्यते । 


स्ववित्तिवा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतार्थप वा ॥ 
--तच्वसंग्रहकारिका १३४४ 


४ प्रमाणं सम्यग्नानमपूवंगोचरम । --तर्कभाषा मोक्षाकर गुप्त पृ० १। 
५. इन्द्रियवृत्ति: प्रमाणमु । --योगदर्शन व्यासभाष्य पृ. २७ 
६. उपलब्धिसाधनानि प्रमाणाति । >न्यायभाष्य० पृ. १८ 


प्रश्तावना पे 

किया है।' जगन्‍्त भट्ट ते प्रमो के करंण को प्रभाण कहा है।? उदयन 
ते यथार्थानुमब को प्रमाण माना है।? यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उदयन के 
पहले न्याय-बैशेषिक दर्शत में अनुभव पद दृष्टियोचर नहीं होता । 

वेशेविक-दर्शन में सर्वप्रथम कणाद ते प्रमाण के सामान्य लक्षण का निर्देश 
किया है। उन्होंने दोष-रहित ज्ञान को विद्या ( प्रमाण ) कहा है।* कणाद 
के धाद वैशेषिक दर्शन के अनुयायियों ने,प्रमा के करण को ही अमाण 
माना है। | 

इस प्रकार न्याय-बैशेषिक दर्दोन में प्रमा के करण कों प्रमाण माना गधा 
है । उन्होंने प्रत्यक्ष प्रभा के तीन करण माने हैं--इन्द्रिय, इन्द्रियार्थे+ 
सपश्निकर्ष और ज्ञान ।" 

किन्तु इन्द्रिय और इन्द्रियार्थंसश्निकर्ष को प्रत्यक्ष प्रभा का करण मानना 
उचित नहीं है; क्योंकि इन्द्रिय और सप्निकर्ष अज्ञानहूप हैं, अतः वे अजशान की 
निवृत्तिर्प प्रमा के करण कैसे हो सकते हैं? अज्ञान-निवृत्ति में अज्ञान का 
विरोधी ज्ञान ही करण हो सकता है। जैसे कि अन्धकार की नियृत्ति में उसका 
विरोधी प्रकाश हो करण होता है। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में एक दोष 
यह भी है कि ववचित्‌ सलन्निकर्ष के रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है 
और वबाचत्‌ सन्निकर्ष के नहीं रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 

वृद्ध नैयायिकों ने ज्ञानात्मक तथा अज्ञानात्मक दोनों ही प्रकार की सामग्री 
को प्रमा का करण माना है! । अतः वे का रक-साकल्य अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन, 
पदार्थ, प्रकाश आदि कारणों की समग्रता को प्रमाण मानते हैं। इस विषय में 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि अर्थ की उपलब्धि में साधकतम कारण तो ज्ञान 
ही है और कारक-साकल्य की सार्थकत्ता उस ज्ञान को उत्पन्न करने में है 


१. उपलब्धिहेतु: प्रमाणम्‌ । न्यायवात्तिक, पृ. ५ 

२, प्रमाकरणं प्रभाणम्‌ु । --स्यायमण्जरी पृ. २४५ 

३. यथार्थावुभवों मानमनपेक्षतयेप्यते । --न्यायकुसुमा० ४, * 

४. अदुष्ट बिद्या। --वैशेषिक सूत्र ९, २, १२ 

५. तस्या: करण त्रिविधम्‌ । कदाचिदिन्द्रियमू , कदाचिदिन्द्रियार्थंसन्ति- 
कर्ष:, कदाचिज्ज्ञानस । तर्कभाषा पृ १३ 

६ अव्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपर्लाब्ध विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री 
प्रमाणपू । --व्यायमण्जरी पृ. १२ 

३ प्र० 


हब प्रभ्ता बना 


क्योंकि ज्ञान को उत्पन्न किये बिना कारक-्साकल्य अर्थ की उपलब्धि नहीं करा 
सकता है । इसलिए प्रमा का करण क्षान ही हो सकता है; अज्ञानरूप . सन्नि- 
कर्षाद नहीं । यत:ः प्रमाण हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करते में 
समर्थ होता है, अतः वह प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है । 

मीमांसादक्षन में प्राभाकर और भाट्ट दो सम्प्रदात्न हैं। उनमें से प्राभाकरों 
ने अनुभूति को प्रमाण *का लक्षण माना है' और ज्ञातृ-व्यापार को भी । 
किन्तु एक ही अर्थ की अनुभूति विभिन्न व्यक्तियों को अपनी-अपनी भावना के 
अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है, इसलिए केवल अनुभूति को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता | ज्ञातृ-व्यापार को प्रमाण मानने में उनकी युक्ति यह है कि 
अर्थ का प्रकाशन ज्ञाता के व्यापार द्वारा होता है, अतः ज्ञाता का व्यापार 
प्रमाण है। किन्तु श्ञातृ-व्यापार को. प्रमाण मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञाता 
के व्यापार को अर्थ-प्रकाशन भें या उसके जानने में प्रमाण तभी माना जा 
सकता है, जब कि उसका व्यापार  यथाय वस्तु-बोध में कारण हो । जहाँ पर 
'यह यथार्थ वस्तु-बोध में कारण नहीं है, प्रत्युत विपरीत ही अर्थ-बोध करा 
रहा है, वहाँ उसे कैसे प्रमाण माना जा सकता है | 

भाट्टों ने अचवधिगत (अज्ञात ) यथावस्थित अर्थ के जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण 
कहा है? । किन्तु यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है, कारण कि उन्होंने स्वयं 
गृद्दीतग्राही धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है। मीमांसकों ने प्रमाण का 
एक और भी विस्तृत, विशद एवं व्यापक लक्षण कहा है-- 

जो अपुर्व अर्थ को जाननेवाला हो, निश्चित हो, बाधाओं से रहित हो, 
निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुआ हो और लोक-सम्मत हो, वह प्रमाण 
कहलाता है । 
१. अनुभूतिब्च नः प्रमाणणयु । “>ब्हती १, १, ५ 
२. तेन जन्मैव विषये बुद्धेठ्यापार इष्यते । 

तदेव च॒ प्रमारूष॑ तद्वती करणं च धीः ॥ 


व्यापारों न यदा तेरा तदा नोत्पद्यते फलम्‌ । 
“मीमांसा इलो० पृ. १५२ 


३. अनधिगततथाभूतारथेनिश्चायक॑ प्रमाणम्‌ । --शाख््रदी० प्र. १२३ 
४, तत्नापूर्वार्थविज्ञान निश्चितं बाधवाजितम्‌ । ' 
अदुषका रणा रब्ध प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ॥॥ 
' “उद्धत प्रमाणवातिकालंकार पृ० २१ 


प्रस्तावना ३५ 


उक्त प्रमाणलक्षण में यद्यपि आपत्तिजनक कोई बात प्रतीत नहीं होती 
है, फिर भी अन्य दार्शनिकों ने इस लक्षण की आलोचता की है। मेरे विचार 
से प्रमाण का उक्त लक्षण उचित प्रत्तीत होता है । किन्तु मीर्मासकों ने ज्ञान को 
जी परोक्ष माता है, वही सबसे बड़ी आपत्ति.की बात है। उनकी मान्यता 
है कि ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु ज्ञातता की अन्यथानुपपत्ति से 
जतित अर्थापत्ति से ज्ञान गृहीत होता है" । उनकी यह मान्यता युक्ति-सड्भुत नहीं 
है, क्योंकि जो स्वयं परोक्ष है, वह प्रमाण कैसे हो खकृता है ? अतः मीमांसक 
का प्रमाणरूप ज्ञान को परोक्ष मानना प्रतीति-विषद्ध है। 

जैनदर्शन में सर्वप्रथम आचार्य समन्‍्तभद्र ने स्वपरावधासक शान को 
श्रमाण बताया है” । आचार्य सिद्धसेत ने स्वपरावभासक तथा बाधवजित 
ज्ञान को प्रमाण मासा है! । इसके अनन्तर अकलछदू ने प्रमाण के- रूक्षण में 
व्यवसायात्मक पद जोड़कर अपने और अथे को ग्रहण करनेवाले व्यवसायात्मक 
ज्ञान को प्रमाण कहा है । पुनः अकलदु ने ही प्रमाण के लक्षण में अविसंवादी 
और अनधिगत विशेषणों को जोड़ा है” । 

विद्यानन्दी ने पहले सम्यरज्ञान को ही प्रमाण का रूक्षण बतलाकर पुनः 
उसे स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है” । इन्होंने प्रमाण के लक्षण में अनधि- 
गत या अपूर्वे विशेषण नहीं दिया है । क्योंकि उनके अनुसार ज्ञान चाहे अपूर्व 
अर्थ को जाने या गृहीत अर्थ को, वह स्वायंव्यवसायात्मक होने से ही प्रमाण 


१. शाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाअ्थ पत्त्या ज्ञान गृद्मयते । 
--तककभाषा केशवमिश्र, पृ. ४२ 

२. स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भ्रुवि बुद्धिलक्षणम्‌ । 

+स्वयम्भू० इलो० ६३ 
३. प्रमाण स्वपराभासि ज्ञान बाधविवरजितम्‌ । 

-+न्यायावतार इलो० १ 
४. व्यवसायात्मक॑ शञानमात्मार्थग्राहुक॑ं मतम्‌ ।_ -+लघीयस्रय का० ६० 
५. प्रमाणमविसंवादिशानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । 


-+अष्टशती का० ३६ 
६& सम्यस्शान प्रमाणम्‌ । --प्रमाणपरीक्षा पृ. ५१ 


स्वार्थध्यवसायात्मक सम्यग्जान सम्यस्जानत्वात्‌ । 
--प्र माणपरीक्षा 


देर प्रस्तावना 


है' । किस्तु माणिक्यनन्दी मे स्व और अपूर्व अर्थ के व्यवस्ायात्मक ज्ञान को 
प्रमाण का लक्षण प्रिद्ध किया है'। 
परीक्षाम्रख 

यह जैनस्याय का आश्य सूत्रग्नन्थ है। आचार्य उमास्वामी (थि० सं० की 
पहली श० ) का 'तत्त्वाथेंसूत्र” जेन दर्शन का आशय सूत्रगल्थ है। सांख्यसूत्र, 
योगसूत्र, न्‍्यायसूत्र, वेशेषिकसूत्र, मीमांसासृत्र, ब्रद्मसूत्र आदि इतर दर्शनों के 
सूत्रग्नत्यों की रचता भी विक्रम पूर्व में हो चुकी थी। फिर भी न्यायप्रवेश्ञ, 
न्यायमुख आदि की तरह जैनन्याय को सुत्रबद्ध करने वाला ग्रन्थ विक्रम की दशवीं 
शताब्दी तक नहीं बन पाया था। अत: मािक्यनन्दी से इस ग्रन्थ को लिख 
कर एक बहुत बड़े अभाव को पूर्ति ही नहीं की किन्तु आगे के सृत्रप्नन्धों के 
लिए एक आदर्श भी उपस्थित किया है। बौद्धदर्शन में हेतुमुख, न्यायमुख जैसे 
प्रन्ध पाये जाते थे। माणिक्यनन्दी ने भी अपने सूत्रग्रन्थ का नाप मुखान्त रखकर 
पूर्वश्रंथों के नामों का अनुकरण किया है । 

परीक्षामुख में प्रमाण और प्रमाणाभास की परीक्षा की गई है। किसी 
विषय में विरुद्ध नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निश्चय करने के लिए 
जो विचार किया जाता है वह परीक्षा कहलाता है? । जिस प्रकार हम दर्पण मं 
अपने मुख को स्पष्ट देखते हैं उसी प्रकार परीक्षामुखरूषी दर्पण में प्रमाण और 
प्रमाणाभास को स्पष्टरूप से देखा जा सकता है। यह छह चमुद्देशों में विभक्त है 
तथा इसकी सूत्रसंख्या २०८ (?) है । 

परोक्षामुख का उद्गम अकलद्ध: के लघीयस्त्रय, न्‍्यायवितिश्चय, सिद्धि- 
विनिश्चय, प्रमाणसंग्रह आदि ग्रन्थों के आधार से हुआ है। इस विधय में 
वृत्तिकार आन्षाय्यं अनन्तवीर्य ने लिखा है-- 
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१. तत्स्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं सानभितीयता । 
लक्षणेन गताध॑त्वाद्‌ व्यर्थमन्यद्विशिषणम्‌ ॥ - तत्त्वार्थ इलो० 
गृहीतमगृहीत॑ वा यदि स्वार्थ व्यवस्यति । 
तन्न लोके न झास्त्रधु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥ तत्त्वार्थ इो० ११०।७८ 


२. स्वापूर्वायंव्यवसायात्मक॑ ज्ञानं प्रमाणम्‌ । “ परीक्षामु ० ११ 
३. विरद्धनानायुक्तिप्रावल्यदौब॑ल्यावधारणाय प्रवर्तमानों विचार: परीक्षा । 
“-न्यायदीपिका 


लक्षितस्य लक्षणमुपपद्मते न वेति विचार: परीक्षा । --तक्कसंग्रह पदक्ृ० 


प्रस्ताचना डक 


“जिस बुद्धिमान ने अकलझु के बचनरूपी सागर का मस्धन करके न्याय- 
विद्यारूवी अभृत को मिकाला उस सा्िक्यनन्दी को नमस्कार हो |!" 

परीक्षामुल पर अकलडू के ग्रंथों का प्रभाव तो है ही, याथ ही दिग्ताग के 
स्यायप्रवेशद और धर्मेकीति के स्पायबित्दु का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 
उत्तरकालवर्तो आज्चायों में बादिदेव सूरि के प्रमाणनयतत्त्वालोक और हेम- 
अन्दर की प्रमाणमीमांसा पर परीक्षामुख अपना अमिठ प्रभाव रखता है । 


भाषा जोर शेली 


इस अंथ की शैली न्यायसूत्र, वेशेषिकसूत्र, तत्त्वार्थयूत्र आदि की तरह सूत्रा- 
स्मक है । सूत्र वह है जो अल्प अक्षरों बाला, असन्दिग्ध, सारबानु , गूढ निर्शंय 
बाला, निर्दोष, युक्तिमानु और तथ्य स्वरूप वाला हो*। सूत्र का यह लक्षण 
परीक्षामुख में पूर्ण रूप से पाया जाता है। इसको भाषा प्राज्जल एवं सुबोध 
है | इसके सूत्र सरल, सरस तथा गंभीर अर्थ वाले हैं। सरल संस्कृत में प्रत्येक 
बात को संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट रूप से समझाया गया है । यद्यपि न्‍्याय-म्ंथों की 
भाषा दुर्बोध, जटिल एवं गंभीर होती है, किन्तु माणिक्यनन्दी ने सरस, सरल 
एवं प्राज्जल भाषा को अपनाया है क्योंकि उनका उद्देश्य न्यायशास्त्र में 
मन्‍्द बुद्धि वाले बालकों के लिए न्यायशास्त्र का ज्ञान कराना था । 


प्रतिपाथ त्रिषय 


परोक्षामुख का मुख्य विषय प्रमाण ओर प्रमाणाभास का ग्रतिपादन 
करना है । 


प्रथम समुद्देश--इसमें प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के विज्ञेषणों की सार्थ- 
कता, दीपक के द॒ष्ट्ान्त से ज्ञान में स्‍्थ और पर की व्यवसायात्मकता की सिद्धि 
तथा प्रमाण को प्रमाणता को कथंचितु स्वतः और कर्थचितु परतः सिद्ध किया 
गया है । 

द्वितीय समुद्देश -इसमें प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद, प्रत्यक्ष 
का लक्षण, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन, अर्थ और आलोक में ज्ञान के प्रति 





१. अकलडधूवचोउम्भोपेरुदर्श येन धीमता । 

व्यायविद्यामृतं तस्मे नमो साणिक्यततन्दिने ।। --प्रमेयरत्नभालछा पृ० ४ 
२. अल्पाक्ष रमसन्दिग्ध॑ सारवदु गुढ़निर्णयम्‌ । 

निर्दोष हेतुमत्तथ्यं सूरत सूत्रविदों विदु:॥ --प्रभेयरत्ममाला दि० पु७ भू 


श्टे प्रस्ताश्ना 


कारणता का निरास, ज्ञान में तदुत्पत्ति ( पदार्थ से उत्पत्ति ) का खण्डन, स्वा- 
वरणक्षयोपशमरूप योग्यता से ज्ञान के द्वारा प्रतिनियत विषय की व्यवस्था, 
ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने में व्यभिचार का प्रतिपादन और 
निरावरण एवं अतीन्द्रिवस्वरूप मुख्य प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाया गया है । 


तृतीय समदेश--इसमें परोक्ष का लक्षण, परोक्ष के पाँच भेद, उदाहरण- 
पूर्वक स्मृति, प्रत्यभिशान, तक॑ और अनुमान का लक्षण, हेतु और अधिनाभाव 
का स्वरूप, साध्य का लक्षण, साध्य के विशेषणों की सार्थंकता, धर्मी (पक्ष ) 
का प्रतिपादन, धर्मी की सिद्धि के प्रकार, पक्षप्रयोग की आवश्यकता, अनुमान 
के दो अड्डों का प्रतिपादन, उदाहरण, उपनय और निगमन को अनुमान के अज्भु 
मानने में दोषोक्धावन, शास्त्र में उदाहरणादि के भी अनुमान के अवयव होने 
की स्वीकृति, अनुमान के दो भेद, उनका लक्षण, सोदाहरण हेतु के २२ भेदों का 
विशद वर्णन, बौद्धों के प्रति कारणहेतु की सिद्धि, आग्रमप्रमाण का लक्षण और 
हब्द में वस्तु प्रतिपादन की शक्ति का वर्णन है । 


.. चतुर्थ समुद्देश-- इसमें प्रमाण के सामान्य-विशेष उभयरूप विषय की 
सिद्धि करते हुए सामान्य और विशेष के दो दो भेदों का उदाहरणसहित प्रति- 
पादन किया गया है । 


पश्चम समुद्देश- इसमें प्रमाण के फल को बतलाकर प्रमाण से फल 
में कथंचितु अभिन्नता और कथंचित्‌ भिन्नता सिद्ध की गई है । 

षष्ठ समुद्देश--इसमें प्रमाणाभासों का बिंशद वर्णन है। स्वरूपाभास, 
प्रत्यक्षाभास, परोक्षा भास, स्मरणाभास, प्रत्यभिशानाभास, तर्काभास, अनुमानो- 
भास, पक्षाभास, हेत्वाभास, हेत्वाभास, के असिद्ध, विरुद्ध, अनकान्तिक और 
अकिज्चित्कर भेदों का उदाहरणम्रहित वर्णन, श्ष्टान्ताभास, रष्टान्ताभास के भेद, 
बालप्रयोगाभास, आगमाभास, संख्याभास, विषयाभास, फलाभास तथा वादी 
और प्रतिवादी की जयपराजय की कसौटी का प्रतिपादन किया गया है । 


परीक्षाममुख का टीकाएँ 


१ प्रमयकमलमातेंण्ड 
आचार्य प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर १२ हजार इलोकप्रमाण प्रमेयकमल- 
मातंप्ड नाम की बृहत्‌ टीका लिखी है । यह जैनन्यायजशास्त्र का अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे । इसका नाम हो इस बात को खझुयापित करता है कि यह 


प्रस्तावना 4 


ग्रन्थ प्रमेयरूपी कमलों के लिए मार्तंण्ड ( सूर्य ) के समान है । इसे लघु अनन्त- 
वीय॑ ने उदार चल्द्रिका ( चाँदनी ) को उपमा दी है और अपनी रचना प्रमेय- 
रुस्तमाला को प्रमेयकमलमार्तण्ड के सामने खद्योत (जुगुनु ) के समान 
बतलाया है! । इससे ज्ञात होता है कि प्रमेयकमलमातेण्ड कितना महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । अकेले प्रमेयकमरूमातंण्ड के अध्ययन से समस्त भारतीय दर्शनों का 
विशद ज्ञान हो सकता है । 


' २ प्रमेयरत्नमाला 


लघु अनन्तवीर्य ने परीक्षामुख पर प्रसन्नरचना-शैली में प्रमेयरत्नमाला 
नाम की छघु टीका लिखी है | अनन्तवीर्य के सामने यद्यपि प्रभाचन्द्र की विशाल 
रचना ( प्रमेषकमलमार्तण्ड ) विद्यमान थी, फिर भी इस न्याय के अथाह सागर 
में से, नदी में से एक घट में भरे हुए जल की तरह, उन्हीं के वचनों को संक्षेप में 
अपूर्व रचना से अलेकृत करके इस ढ़ से रक्‍्खा है कि वे न्याय-जिज्ञासुओं के 
चित्त को आर्काषत करने लगे हैं। संभवतः इसका नाम पहले लघुवृत्ति रहा है, 
बाद में इसके महत्त्व के कारण इसक्ना नाम प्रमेयरत्नमाला हो गया हो 
वास्तव में यह प्रमेयरूपी रत्नों की माला ही है। स्वयं अनन्तवीय॑ ने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में अपती लिखी जानेवाली टीका को रीक्षामुख-पतव्जिका' के नाम से 
निर्देश किया है और प्रत्येक समुदश के अन्त में जो ऐसे पुष्पिका-वाक्य मिलते हैं 
जिनके अनन्तवीरय-लिखित होने की ही अधिक सम्भावना है उनमें उन्होंने 
अपनी टीका को परीक्षामुख लघुबृत्ति कहा है! । 

इसमे समस्त दर्शनों के विशिष्ठ प्रमेयों का सुन्दर ढंग से प्रतिपादत किया 
गया है । यद्यपि परीक्षामुख की तरह प्रमेयरत्नमाला का विषय भी प्रमाण और 
प्रमाणाभास का प्रतिपादन ही है, किन्तु प्रमेयों के प्रतिपादन के बिना प्रमाण की 
चर्चा अधूरी ही रह जाती है। अतः प्रमाण के विभिन्‍न अज्ों की चर्चा के समय 

करणप्राप्त विभिन्‍न प्रमेयों का वर्णण उचित ही है। प्रमंयबकमलमातंण्ड में 

जिन विषयों का विस्तार से वर्णन है उन्हीं का संक्षेप में स्पष्ठ रूप से प्रतिपादन 
करना प्रमंगरत्नमाला की विशेषता है । 


१. प्रभेन्दुवबचनोदार चन्द्रिकाप्रसरे सति । 

माहशा:ः कक्‍्य नु गण्यन्ते ज्योतिरिड्धणसब्निभा' ॥  --प्रमेय रत्नमाला 
2. देखो प्रस्तुत संस्करण का पृ० ५ 
३ देखो प्रमेयरत्नमाला के प्रत्येक समुहेश की अन्तिम पुष्पिकाएँ । 





३ प्रस्तावना 


३ प्रमेयरस्मालकुर 

यह दीका भट्टारक चारुक्रीति द्वारा परीक्षामुख के सुन्नों पर लिखी गई 
है । परीक्षामुख के समान इसके भी छह परिच्छेद हैं। यह आकार में प्रमेष- 
रत्लमाऊा से भी बड़ी है और इसमें कुछ ऐसे विषयों का भी प्रतिपादन किया 
गया है जो प्रभेयरत्नमाऊछा में उपलब्ध नहीं हैं। यह रचना प्रमेबकमलमातंण्ड 
और प्रमेयरत्नमाला के मध्य का एक ऐसा सोपान है जिसके द्वारा न्‍्यायशास्त्र 
के भवन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। इसकी हस्तलिखित प्रति जैन- 
सिद्धान्तभवन आरा में उपलब्ध है । 


७ प्रमेयकण्ठिका 


इसकी हृस्तलिखित प्रति भी उक्त भवन में ही पाई जाती है | इसे परीक्षामुख 
की टीका तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह परोक्षामुख के प्रथम सूत्र 
स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌' पर श्री शान्तिवर्णी द्वारा लिखी गई एक 
स्वतंत्र कृति है' । यह ग्रन्थ पाँच स्तबकों में विभक्त है ओर इसमें प्रमेयरत्न- 
मालान्तगंत कुछ विशिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया गया है! यह अप्रकाशित है । 


प्रमेयरत्नमाला का ग्रतिपाद्य विपय-- 


प्रथम समुद्देश-- सम्बन्ध, अभिषेय तथा प्रयोजन का प्रतिपादन, 
इष्ददेव को नमस्कार की सिद्धि, प्रमाण के छक्षण में प्रदत्त प्रत्येक विशेषण की 
यार्थकता बतलाकर प्रमाण में प्रामाण्य स्वत: और अप्रामाण्य परतः होता है! 
सीमांसकों की ऐसी मान्यता का निराकरण करके अभ्यासदशा में स्वतः भौर 
अनभ्यास्रदश्ा में परत: प्रामाण्य सिद्ध किया गया है । 


द्वितीय “सम्रद्देश-- चार्वाकाभिमत प्रत्येक्षकप्रमाणता का निरास 
करके अनुमान में प्रामाण्य बतलाते हुए, अत्यक्ष और अनुमान ये दो ही 
प्रमाण है! बीद्धों की ऐसी मान्यता का निराकरणपूर्वक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 


१. श्रीचादकीतिधुयस्सन्तनुते पण्डितार्य॑मुनिवर्य: । 
व्याख्या प्रमेय र॒त्नालडू। राख्या मुनीच्सूत्राणास्‌ ।॥ 
२. परोक्षामुखसूत्रस्याद्स्याथ विवृण्महे । 
इति श्रीशान्तिवर्णिवि रचितायां प्रमेयक्ृण्ठिकायां * ''“'स्तबक: । 
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और तक क्री प्रामाणिकता का विध्तार से विवेचन किया गया है। सांठ्य- 
बहारिक प्रत्यक्ष के वर्णन में मतिज्ञान के ३३६ भेंदों का प्रतिषादन किया 
गया है। कोई पुरुष संबंध नहीं हो सकता है! इस विषय में मीमांसकों के 
पूर्बपक्ष के। विवेषण करते हुए सुक्ति और प्रमाणपूर्वक सर्वज्ञ की सिद्धि की 
गई है। “ईश्वर सृष्टिकर्ता है! नेयायिक-वेशेषिक के हस स्िद्धास्त का पूर्वपक्ष 
बतलाकर उनके द्वारा प्रयुक्त कार्यत्व हेतु में अनेक विकल्पों का उद्भावन 
और उनमें दोषोदभावत करके श्रप्रमाण सृष्टिकत्‌त्व का निराकरण किया 
गया है। और अन्त में "एकमात्र ब्रह्म ही तत्त्व है! इस विषय में मीमांसकों 
के पू्व॑पक्ष का प्रदर्शनपूर्वक उनकी उक्त मान्यता का सप्रमाण निराख 
किया गया है । 

तृतीय समुद देश--परोक्ष प्रमाण के स्मृत्ति आदि प्रेदों का स्वरूप 
बतलाते हुए, नैयायिकादि के द्वारा माने गए उपमान का प्रत्यभिज्ञान में 
अन्तर्भाव करके हेतु लक्षण के प्रकरण में बौद्धाभिमत त्रैरूप्प और नैयायिका- 
भिमत पाञ्चरूप्य का निराकरण किया गया है। आगम प्रमाण के लक्षण के 
प्रकरण में 'प्रत्येक गकारादि वर्ण नित्य, एक और व्यापक हैं तथा बेद अपौ- 
रुपेय हैं' मीमांसकों की इस मान्यता के सम्बन्ध में पूर्बपक्ष का विवेचन करते 
हुए उत्तरपक्ष में सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि गकारादिवर्ण अनित्य, अनेक 
और अब्यापक हैं तथा आगम या वेद पौरुषेय है। और अन्त में बौद्धाभिमत 
अन्यापोह का निराकरण करते हुए शब्द में अर्थ की वाचकता को सिद्ध 
किया गया है । 


चतुर्थ समुद्देश-- सांख्यों ने प्रधान को सामान्यरूप मानकर इससे 
सृष्टि का क्रम माना है । वृत्तिकार ने सांख्यों की इस मान्यता का निराकरण 
करके सिद्ध किया है कि प्रधान से सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है। बौद्धों का 
सिद्धान्त है कि विशेष ( स्वलक्षण ) ही तत्त्व है। ये विशेष परस्पर-असम्बद्ध, 
क्षणिक एवं निरन्वय हैं। बोढों की इस मान्यता का निराकरण करते हुए 
अवयबी की सिद्धि तथा क्षणिकत्व के निराकरणपूर्वक निरन्वय विनाश का 
खण्डन किया गया हैं। वेशेषिकों ने माना है कि सामान्य और विशेष दोनों की 
स्वतन्त्र सत्ता है। इस मान्यता का निराकरण करके जीवादि पदार्थों को 
सामान्य विशेषात्मक सिद्ध किया गया है । वस्तु को सामान्य-विशेषात्मक 
मानने में तेयायिक-वेशेषिक द्वारा दिए गए विरोध, वेयधिकरण्य, अनवस्था, 
सद्भूर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव इन आठ दोषों का निराकरण 
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किया गया है। तथा समवाय नासक प्ृर्थंक्‌ पदार्थ का खण्डन किया गया है । 
पर्याय नामक विशेष के निरूपण में 'आत्मा व्यापक है अथवा अंणु परिमांण हैं 
इन दोनों मान्यताओं का. निराकरण करके आत्माकों स्वदेह परिमाण सिद्ध 
किया गया है। और अन्त में 'पृथिवी आदि चार भूतों से चेतन्य की उत्पत्ति 
होती है' चार्वाक की इस मान्यता का निराकरण करके आत्मा को अनादि 
सिद्ध किया गया है । 


बच्ठ समुदृ देश--सृत्रोक्त प्रमाणाभासों का यथास्थांन आवश्यक विवेचन 
करते हुए अन्त में संक्षेप से सात नयों का स्वरूप बतलाकर वादलक्षण और 
पत्ररुक्षण के स्वरूप की भी चर्चा की गई है । ह 


सत्रकार माणिक्यनन्दी 


व्यक्तित्व ओर का 


आचार्य माणिक्यनन्दी जैनस्याय के आद्य सूश्रकार हैं। ये तंदिसंघ के प्रमुख 
आचार्य थे। धारा नगरी इनका निवासस्थरू रही है ऐसा टिप्पणकार ने अपनी 
उत्पानिका में स्पष्ट उल्लेख किया है । माणिक्यनंदी ने अकलदू: के ग्रंथरूपी समुद्र 
का मंथन तो किया ही था और इसी का फल न्‍्यायविद्यारूपी अमृत ( परीक्षामुख ) 
है । साथ ही परीक्षामुखसूत्रों में लोकायतिक ( चार्वाक ), बौद्ध, सांख्य, यौंग 
( न्याय-वैशेषिक ), प्राभाकर, जेमिनीय, ओर मीमांसकों के नामोल्लेखपूर्वक 
- उनके सिद्धान्तों के प्रतिपादन से इतर दर्शनों के विशिष्ट ज्ञान का भी पत्ता 
चलता है । 

शिमोगा जिले के नगर ताल्छुके के शिछालेख नं० ६४ के एक इलोक में 
माणिक्यनन्दी को जिनराज लिखा है । 

न्यायदीपिका में इनका भगवान्‌ के रूप में उल्लेख किया गया है'। 
प्रभाचन्द्र ते इनको गुरु के रूप मे स्मरण किया है तथा इनके पदपद्धुज कै 
प्रसाद से ही प्रभेयकमलमातंण्ड की रचना करने का संकेत दिया है। इससे 
उनके असाधारण व्यक्तित्व का आभास मिलता है। वास्तव में माणिक्य- 


१. माणिक्यनन्दीजिनराजवाणीग्राणाधिनाथः परवादिमर्दी । 
चित्र प्रभाचन्द्र हह क्षमायां मार्त॑ण्डवुद्धं नितरां व्यदीषि ॥ 


२. तथा चाह भगवान्‌ माणित्रयनन्दिभट्वारकः । -न्यायदीपिका 
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ननन्‍दी जैनन्याय के भण्डार में अपने परीक्षामुखरूपी माणिक्य को जमा करके 
सदा के लिए अमर हो गए हैं । 

इनकी एकमात्र कृति परीक्षामुख है। किन्तु यह एक असाधारण और 
अपूर्व कृति है। माणिक्यतन्दी की यह एक मात्र रचना न्याय के सूत्रग्नन्‍्थों में 
अपना असाधारण स्थान एवं महत्व रखती है। यह अकलडदू के वचनरूपषी 
समुद्र से निकला हुआ न्यायविद्यामृत है । 


समय 


प्रमेयरत्ममाछाकार के उल्लेखानुसार माणिक्यनन्दी अकलझु के उत्तर- 
वर्ती हैं। अकलझुू का समय ७२० से ७८० ई० सिद्ध किया गया है तथा 
प्रझञाकरगुप्त ( ७२५ ई० ), प्रभाकर (८ वीं श० ) आदि के सिद्धान्तों का 
खण्डन परीक्षामुख में है। अतः माणिक्यनन्दी की पूर्वावधि ८०० ई० निर्बाध 
सिद्ध होती है । आचाय॑ प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर प्रमेषकमलमार्तण्ड नामक 
टीका लिखी है । प्रभाचन्र का समय ईसा की दशवीं शताब्दी का अन्तिम 
चरण है । अतः माणिक्यनन्दी की उत्तरावधि ईसा की दशवीं छाताब्दी 
सिद्ध होती है । 

आ० माणिक्यनन्दी के समय-निर्धारण में सहायक उक्त सर्व अनुमानों के 
पहचातु उनके समय का जो सब से अधिक निश्चित आधार मिला है, उसके 
अनुसार उनका समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण सिद्ध 
होता है । 

आ० नयनन्दी ने अपने सुदर्शनचरित को वि० सं० ११०० में धारा- 
नरेश भोजदेव के समय में पूर्ण किया है। उन्होंने अपने को आ० माणिक्थ- 
नन्‍दी का जगद्विब्यात प्रथम शिष्प बतलाया है। आ० नयनन्‍्दी की उक्त 
प्रशस्ति का वह अंश इस प्रकार है-- 

जिणिदागसब्भासणे एयचित्तो तवायारणिट्ठाइ रद्घाइजुत्तो । 

णरिदार्मारदाहिबाणंदवंदी हुओ तस्स सीसो गणी रामणंदी ॥ 

असेसाण गंथंमि पारंमि पत्तो तवबे अंगवी भव्वराईवमित्तो । 

गृणायासभूवो सुल्लोक्कर्णदी महापंडिओं तस्स माणिक्षणंदी ।॥ 

पढम सीसु तदह्टों जायड जगविक्खायउ मुणि णयणंदी अथिदियउ । 

चरिउं सुदंसणणाहहो त्तेण अबाह हो बिरइउं बुह अहिणंदिउ ॥ 


224 है रु 
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णिव विक्रमकालहो बन्रगएसु एयारह संबच्छरसएसु । 
तहिं केवजिचरिउं अमरच्छरेण णयणंदी विरयउ वित्थरेण ॥ 


उक्त प्रशास्ति का भाव यह है कि आ० कुन्द-कुन्द की सन्तान में जिनेन्द्र- 
आगम के विशिष्ट अभ्यासी, तपस्वी गणी रामनन्दी हुए। उनके शिष्य महा- 
प्रष्डित माणिक्यनन्दी हुए--जो कि सर्व ग्रन्थों के पारगामी थे। उनके प्रथम 
शिष्य नयनन्दी ने वि० सं० ११०० में सुदर्शनचरित को रचा । 


आ० माणिक्यनन्दी के प्रथम शिष्य ने जब अपनी रचना विं० सं० 
११०० में पूर्ण की, तब उनसे उनके गुरु को कम से कम २५ वर्ष बय में 
अधिक होता ही चाहिए । इस प्रकार उनका समय निर्वाधरूप से विक्रम की 
११वीं शती का अन्तिम चरण सिद्ध होता है ! प्रमेयकमलमातंण्डकार 
आ० प्रभाचन्द्र ने अपने को जो 'माणिक्यनन्दी के पद में रत'' कहा है, वह उसके 
सक्षात्‌ शिष्यत्व को प्रकट करता है। साथ ही उससे यह भी ज्ञात होता है 
कि आ० प्रभाचन्द्र अपती प्रमुख रचनाएँ अपने गुरु श्रीमाणिक्यनन्दी के 
सामने ही कर चुके थे । 


परीक्षामुख के सूत्रों की तुलना 


सूत्कार आ० माणिक्यनन्दी के सम्मुख जो विशाल दार्शनिक सूत्र-साहित्य 
उपलब्ध था, उसे देखते हुए उनके हृदय में भी जेनन्याय पर इसी प्रकार के 
एक सूत्र-ग्रन्थ की रचना का भाव उदित हुआ और उन्होंने आ० अकलबू- 
देव के दाशंनिक प्रकरणों का मनन्‍्थन कर अपने सुत्रग्रन्थ परीक्षामुख की 
रखना की । यद्यपि उसको रचना का प्रधान आधार समन्‍्तभद्र, सिद्धसेन 
और अकलऊ्कू के ही ग्रन्थ हैं, तथापि सूत्र-रचना में-- खास कर हेतु के भेद- 
प्रभेदों के बतलाने में--उन्होंने अपने पूर्व-वर्त्ती बौद्ध ग्रन्थ न्‍्याय-बिन्दु का भी 





१. गुरुः श्रीनन्दिमाणिक्यों नन्दिताशेषसज्जन: । 
नब्दितादुदुरितेकान्तरजा जैनमताणंवः ॥ ३ ॥ 
श्रीपद्मनन्दिसैद्धान्तशिप्पोड्नेकगुणालय: । 
प्रभाचन्द्रश्चिरों जीयादु र॒त्तनन्दिपदे रतः ॥ ४ ॥॥ 
-- प्रमेयकमलमार्त्तण्डप्रशस्ति 
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भरनप्र उपयोग किया है। यह बात नौचे की गई तुछना से पाठक स्वयं 


कनुभव करेंगे । 


श्यायबिन्दु 


! नात्र शीत्तस्पर्शों धूमात्‌ (द्वि. प. ) 

२ नात्र शोतस्पशोंकने: ( द्वि. प ) 

३ नात्र शिशपा वृक्षाभावात्‌ ( द्वि. प. ) 

४ नात्र धुमोष्न्यभावात्‌ ( द्वि प. ) 

५ नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धुमका रणानि 
सन्ति धूमाभावात्‌ । (द. प ) 

६ स्थरूपेणैव स्वयमिष्टो5निराकृत: पक्ष 
इति (तू प. ) 

७ यथा वाष्पादिभावेन संदिद्यमानों 
भूतसंघातो ईग्निसिद्धावुपदिष्य मान: 
संदिग्धासिद्ध: ( तू, प ) 

८ यथा<्सवंज्ञ: कश्चिद्‌ विवक्षित: पुरुषो 
रागादिमान्वेति साध्ये ववतृत्वादिको 
धर्म: संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः (तृ.प) 

९ नित्य: शब्दोउमूर्तत्वात्‌ कर्मवतु पर- 
माणुवदु घटवदिति ( तृ. प. ) 

१० वैधर्म्येणापि परमाणुबत्‌ कमंव- 

दाकाशवदिति खाध्याग्रव्यतिरे- 
किणः ( तृ. प. ) 


परीक्षा मुख 


नास्त्यन्न शीतस्पर्शों धुमात्‌ ३७३ 

नास्त्यत्र शीतस्पर्श औष्ण्यातु ३॥७२ 

नास्त्यत्र शिशपा वृक्षानुपलब्धे: ३८० 

नास्त्यत्र धुमोइनग्नेः ३।८२ 

नास्त्यज्ञाप्रति बद्धसाम थ्ये भग्ति घू' मातु- 
पलब्धे: । २८९ 

इष्टमबाधित मसिद्धं साध्यम ३३२० 


तस्य वाष्पादिभावेन 
संदेहातु ६२६ 


भूतसंघाते 


शड्धितवृत्तिस्तु नास्ति सर्वशों बबतृ- 
त्वादिति ६३३ 


अपौरुषेय: दाब्दोध्मूतंत्वादिन्द्रियसुख- 
परमाणुघटवत्‌ ६।४१ 


व्यतिरिकेइसिद्धतद्थति रेका:.. परमा- 
ण्विन्द्रियसुस्ा काशवत्‌ ६४४ 


इसी प्रकार आ० माणिक्यनन्दी से पीछे होने वाले इवेताम्बर आचाय॑ देवसूरि 
ने अपने प्रमाणनयत्तत्वालोक की रचना परीक्षामुख को सामने रख कर की है । 
उन्होंने अपने ग्रन्थ के अधिकांश सूत्रों का अनुवाद पर्यायवाची शब्दों के द्वारा 
ही किया है। और परीक्षामुख के अन्तिम सूत्र से जिस नय, बाद आदि के 
जानने की सूचना आ० माणिक्यनन्दी ने की थी, उसके लिए दो स्वतन्त्र परिच्छेद 


बनाकर अपने प्रन्थ का विस्तार किया है ! 


धर प्रस्तावना 


आ० हेमचन्द्र तो देंबयूरि के भी पीछे हुए हैं। उन्होंने प्रमाणमीर्भासां 
के सूत्रों की रचता भी परीक्षामुख के सूत्रों को लक्ष्य में रख कर की है । यद्यपि 
आज बह पूरी उपलब्ध नहीं है फिर भी जितना अंश प्राप्त है उससे मिलान 
करने पर परीक्षामु्त के अनुकरण की बात हृदय पर अद्धिल होती ही है। यहाँ 
पर परीक्षामुख के सूत्रों के साथ उक्त दोनों ग्रन्थों के कुछ सूत्रों की तुलना की 
जा रही है। पूरे ग्रन्थ के सूत्रों की तुलना के लिए पाठक परिशिष्ट देखें । 


परीक्षा म्‌ख घूत्राणि 


१ स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक॑ ज्ञान प्रमा- 
णम्‌ ( ११ ) 


२ तत्पामाण्यं स्वतः परतर्च (१११३) 


३ बिशर्द प्रत्यक्षम। ( २।३ ) 


४ सामग्रीविशेषविदछेषिताखिलाव रण- 
मतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्‌ (२।११) 


2 संस्कारोदुबोधनिबन्धना. तंदित्या- 


कारा स्मृति: ( ३३ ) 


विभिश्वप्नग्थसूश्राणि 


स्वपरव्यवसाथि झार्न 
(प्र. न. त १॥२ ) 

सम्यगर्धनिर्णय: प्रमाणम्‌ ( प्रमा. मी. 
१॥१॥२ ) 

तदुभयमुत्पत्ती परत एब, श्प्ती तु 
स्वत: परतश्च ( प्र न. त. १॥१९ ) 

प्रामाण्यनिश्वयः स्वतः परतो वा 
( प्रमा मी. १।१॥८ ) 

स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ ( प्र न: त २॥३ ) 

विशद: प्रत्यक्षम्‌ ( प्रमा. मी, १।१॥१३ ) 

सकले तु सामग्रीविशेषतः समुदुभू्ते 
समस्तावरणक्षयापेक्ष निखिलद्व्य- 
पर्यायसाक्षात्कारिस्वरूप॑ केवलज्ञा- 
नम । (प्र न त २२३ ) 

तत्सर्वंधावरणबविलये. चेतनस्थ स्व- 
रूपाविर्भावों मुख्य केवलम ( प्रमा. 
मी १।१॥१५ ) 


प्रमाणम्‌ 


तत्र संस्कारप्रबोधसम्भूत॑ अनुभुतार्थ- 
विषय तदित्याकार वेदनं स्मरणम्र्‌ 
( प्र,च त, ३३ ) 


“एएसेप्सेस्पेशमुका, तोदत्याकार सम 


( प्रम॑ मी १।२।॥३ ) 


प्रस्तावना बडे 


परीक्षामुखखूत्ञाणि 
<€ दृष्ठभबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ (३।२०) 


७ एतपुदयमेवानुमाताड़ं नोदाहरणम्‌ 
( ३॥३७ ) | 


८ हेतोरुपसंह्ार उपनय: ( २।५० ) 
० अज्ञाननिवृत्तिहानोपाद।नोपेक्षाइच 


फलम्‌ ( ५१ ) 


१० अपोस्वेय: दाब्दोअमूर्तस्वादिन्द्रिय- 
सुखपरमाणुघटवत्‌ ( ६४१ ) 


विभिश्षप्रन्थस्‌त्राणि 
अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सि  साध्यप््‌ । 
( प्र. न. त. ३१४ ) 
सिषाधयिषितमसिद्धमबाध्यं साध्यं पक्षः 
( प्रमा. मी. १२१३ ) 
पक्षहेतुवलन मवयवद्दयमिव परघ्रति- 
पत्तेर्जू न दृष्टान्तादिवघनम्‌ (प्र. न 
त. ३॥२८ ) 
न हृष्टान्तोब्लुमानाडुम्‌ ( प्रमा. मी. 
११२।१८ ) ' 
हेतो'. साध्यधर्मिष्ियुपसंहरणसुपनय: 
( प्र. न. त. ३४९ ) 


धर्मिणि साधनस्यथोपसंहार उपनय: 
( प्रमा. मी. २।१।१४ ) 

तत्रानस्तर्येण सर्वप्रमाणानामशञाननि- 
वृत्ति: फलम्‌ । 

पारम्पर्ेण केबलज्ञानस्थ तावत्फल- 
मोदासीन्यम्‌ । 

शेषप्रमाणानां पुनरुषादानहानोपेक्षा- 


बुद्धय: ( प्र. न, त ६।३,४,५ ) 
अज्ञाननिवृत्तिवा। हानादिदुद्धयो था 
( प्रमा. मी १(१॥:८,४० ) 
तत्रापोरुषेयः: शब्दो5मूतंत्वातू. दुःख- 
वदिति साध्यधर्मविकल: । तस्या- 
मेव प्रतिज्ञायां तस्मिश्नेव हितों 
परमाणुवदिति साधनधमंवबिकल: । 
कलदावदित्युभयधभंविकल: । 
( धर. न, त. ६५६०,६९१,६८२ ) 
अमृतंत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कर्म- 
परमाणुधदा; साध्यलाधनोभय वि- 
कछा: । ( प्रमा. मी. २।१॥२३ ) 


जुडे प्रस्तावना 
बृत्तिकार अनन्तवीये 
व्यक्तित्व और कार्य 


जैनन्याय के साहित्य में दो अनस्तवी्य का नाम मिलता है। इनमें से 
एक अनन्तदीर्य ने अकलंक के 'खिड्िविनिश्चय' की टीका लिखी है । प्रभावन्ध ते 
ज्यायकुमुदचन्द्र' में इनका स्मरण किया है और 'प्रमेयरत्नमाला' में अनन्तवीय ने 
प्रभाचन्द्र का स्मरण किया है। इससे सिद्ध है कि दोनों अनन्तवीये भिन्‍न हैं। 
उत्तरकालपर्ती होने से प्रमेयरत्नमाला के रचयिता अनन्तवीय॑ को लघु अनन्त- 
वीर्य के नाम से भी कहा जाता है। अपने टिप्पण के प्रारम्भ में टिप्पणकार ने 
इनका लथु अनन्तवीयंदेव के ताम से ही उल्लेख किया है। इन्होंने परीक्षामुख् 
के सत्रों की संक्षिप्त किन्तु विशद व्याख्या की है। साथ ही चार्बाक, बौद्ध, 
सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्तदशंन के कुछ विशिष्ट सिद्धास्तों 
का स्पष्ट विवेचन एवं निराकरण किया है। इससे इनके गम्भीर पाण्डित्य 
का पता चलता है। 


इनकी एक मात्र कृति प्रमेयरत्नमालछा है । किन्तु यह एक ऐसी माला है जो 
कभी टूटने वाली नहीं है । यद्यपि इसकी रचना व्यक्तिविशष के निमित्त से की 
गई है, तथापि यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र के जिज्ञासुओं को सवंदा न्यायज्ञासत्र का बोध 
कराता रहेगा। इन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपनी टीका को रीक्षामुख-पतन्जिका' 
कहा है और प्रत्येक समुद्दश के अन्त में दी गई पुष्पिकाओं में इसे 'परीक्षामुख- 


लघुवृत्ति' कहा है । 
प्रमेयरत्नमाला की रचना में निमित्त 


आचार्य अनन्तबीय ने ग्रम्थ के प्रारम्भ में तथा अन्तिम प्रशस्ति में स्पष्ट 
रूप से उल्लेख किया है कि इन्होंने इस टोका की रचना वेजेय के प्रिय पुत्र हीरप 
के अनुरोध से शान्तिषेण के पठनार्थ की है। प्रश्वस्ति में वेजेय के ग्रामादि का 
कोई निर्देश नहीं है, पर उन्हें बदरीपाल वंश या जाति का ओजस्वी सूर्य 
कहा है। उनकी पत्नी का नाम नाणाम्बा था, जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण 
रेवती, प्रभावती आदि नामों से उस समय संसार में प्रसिद्ध थीं। उनके दानबीर 
हीरप नामक पुत्र हुआ जो सम्यक्त्वरूप आभरण से भूषित था और जो लोक- 
हितकारी कार्यों को करने के लिए प्रसिद्ध था| उनके आग्रह से संभवत: उन्हीं के 
पुत्र शान्तिपेण के पढने के लिए इस लघुबृत्ति की रचना की गई है। और उनके 


प्रस्तावना! ५४ 


तिमित से की गई यह रचना आज जैनन्याय का अध्ययन करने के छिए. सर्व- 
साधारण की पाठ्यपुस्तक के रूप में आदरणीय एवं पठतीय हो रही है। 


समय-- हु 

यह निश्चित है कि प्रमेयरत्नमाला की रचना प्रभेयकमलमातंण्ड के 
बाद हुई है। इसका उल्लेख स्वयं अनस्तवीयं ने किया है। प्रमेषकमलमातंण्ड 
के रचयिता प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है । इधर आचाय॑ 
हेमचन्द्र (वि० ११४५ से १२-० ) की प्रमाणमीमांसा पर शब्द और अर्थ 
दोतों की दृष्टि से प्रमेयरत्नमाला का पूरा पूरा प्रभाव दृष्टिगोच्र होता है 
तथा प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलूमातंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र का प्रभाव प्रमेयरत्न- 
साला पर है ।* अतः अनन्तवीयं का समय प्रभाचन्द्र और हेमचन्द्र के बीच का 
सिद्ध होता है। इस प्रकार अनन्तवीर्य का समय विक्रम की बारहवीं शताब्दी 
का पूर्वार्धथ मानना चाहिए। डाॉ० ए० एन० उपाध्ये ने भी प्रमंयरत्नमालाकार 
अनस्तवीर्य के समय का यही अनुमान दिया है जो उचित प्रतीत होता है। 
डॉ० ज्योतिप्रसाद जैव ने भी प्रमेयरत्नमाछाकार अनन्तवीर्य के . समय का 
यही अनुमान किया है । 


प्रमेयरत्नमाला का टिप्पण 


परीक्षामुख की इस लघुवृत्ति की रचता संक्षिप्त होने के कारण अनेक॑ 
स्थलों पर दुरूह है और कितने ही विषयों का तो केवल नाम-निर्देश ही किया 
गया है । उन सब स्थलों के स्पष्टीकरण के लिए एक टिप्पण ग्रन्थ की आवश्य- 
कता थी। संभवत: इसीलिए टिप्पणकार ने प्रत्येक कठिन और संक्षिप्त स्थल पर 
सरल ओर बिस्तृत टिप्पण देकर इस वृत्ति को सर्व प्रकार से सुबोध बनाते का 
प्रयास किया है | यही कारण है कि प्रभयरत्नमाछा के परिमाण के बराबर ही 
इस टिप्पण का भी परिमाण हो गया है। यदि यह टिप्पण ने रचा गया 
होता तो प्रमेयरत्नमाला के कितने ही स्थलों का अर्थ समझने में बड़ी 
कठिनाई होती । 





१. प्रभन्‍दुबचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति । 
माहशाः क्व नु गष्यन्ते ज्योतिरिद्भणसन्तिभा: ॥ ३ ॥ 


-प्रमेयरत्नमालछा पु० '४ 
४ प्र० 


8] | प्रस्तावना 


प्रमेयरत्नमाला की विभिन्‍न प्रतियों में अनेक प्रकार के टिप्पण पाये जाते 
हैं । पर प्रस्तुत संस्करण में जो ठिप्पण मुद्रित है वह सबसे प्राचीन, विस्तृत एवं 
स्पष्ट है । परिमाण में भी यह अन्य टिप्पणों से अधिक है अतः इसे ही प्रस्तुत 
संस्करण में दिया गया है! । 


टिप्पणकार 


यद्याव इस टिप्पण के रचयिता ने इसके आदि या अन्त में कहों पर भी 
अपने ताम आदि का कोई संकेत नहीं दिया है पर जब हम अष्टसहस्री के 
टिप्पण के साथ इस टिप्पण की तुलना करते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं 
रहता कि जो लघु समन्तभद्र अष्टसहल्ली के टिप्पणकार हैं वे ही इस प्रमेय- 
रत्नमाजा के भी टिप्पणकार हैं। अपने कथन की पुष्टि में हम नीचे कुछ अवब- 
तरण दे रहे हैं जिससे कि पाठक स्वयं ही दोनों के एककतृत्व को स्वीकार 
करने में सहमत हो सकेंगे । 


(१ ) अष्टसहली में टिप्पण प्रारंभ करते हुए जो उत्थानिका दी गई है 
वह इस प्रकार है--- 

इह हि खल्ठु पुरा स्वकीयनिरबद्यविद्यासंयमसम्पदा गणधरप्रत्येकबुद्धश्ुत- 
केवलिदशपूर्वाणा सूत्रइुन्महर्षीणां महिमानमात्मसातकुव॑ज्िर्भगवद्धिरुम[स्वामि- 
पादैराचार्य॑वर्य रासूत्रितस्य तत्त्वार्थाधिग्मस्यथ मोक्षशास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्यं 
मभहाभाष्यमुपनिबध्तत: स्थाद्वादविद्यागुरव: श्रीस्वामिससन्तभद्राचार्य स्तित्र 
मजूल्पुरस्य रस्तवविषयप्रमाप्तगुणातिशयपरीक्षामुपक्षिप्तवन्तोी.. वेवागमाशि- 
धानस्य प्रवचनतीर्थस्य सृष्टिमापूरयाज्चक्रि । तदनूु सकलताकिकचरक्रचूडामणि- 
मरीचिमेचकितचरणनखकिरणों भगवान्‌ भट्राकलडूदेवस्तदेतस्याइ्॒दात्या|ख्येत भाष्ये- 
णोन्मेषमकार्षीत्‌ । तदेवं महाभागेस्ताकिकार्केसप्ञाता श्रीमता वादीभसिह्ेनोप- 
लालितामाप्तमीमांसामलंचिकीषंव: स्याद्ादभासितसत्यवाक्यगिरं चातृरीमावि- 
भावियन्तः प्रतिज्ञाश्ठोकमाहु: श्रीवर्धभावमित्यादि' ( अष्टसहुस्तो० पृ० १ टि० ) 


१, इसकी एक मात्र प्रति ललितपुर ( उ> प्र० ) के दि० जन बड़ा मन्दिर 
के शास्त्रभण्डार में आज से ४० वर्ष पूर्व तक उपलब्ध थी। दुःख है कि किसी 
भले आदमी ने उसे छे जाकर वापिस नहीं छौटाया है । यदि किसी महानुभाव के 
पास यह्‌ प्रति हो तो वे उसे उक्त मन्दिर को वापिस छौटाने की कृपा करे । 

--सम्पादक 
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अब ऊपर के सन्दर्भ का प्रमेयरत्नमाला के इस निम्न सन्दर्भ से मिलान 
कीजिए--- ह 
इह हि पुरा स्वकीयनिरवद्यविद्यासंयमसम्पदा गणधरप्र्मेकबुद्धश्ुतकैवलि-_ 
_सूत्रइन्महर्षीणां महिमानमात्मसाल्कुब॑ंन्तोध्मन्दतो निरवदयस्याद्ादविद्यानर्तकी 
नाव्याचार्यकप्रवीणाः सकलताकिकचक्चूड मणिम रीचिमेचकितच रणनखकिरणाः 
कविगमकवादिवाग्मित्वलक्षणचतुविधपाण्डित्य जिज्ञासापिपासाजिहासया._ वितय- 
विनतविनेयजनसहित निजानुभवा: श्रीमदकलदूदेवा: प्रादुरासनु । तैदच सप्त 
प्रकरणानि विरचितानि । » » > तेषामति विषमत्वान्मन्दधियामवगन्तुम शक्‍्य- 
त्वातू तदु-बुद्धयुत्पादनाथं तदयथंमुद्ध्ृत्य धारानगरीवासनिवासवासितः श्रीमन्मा- 
णिवयनन्दिभट्वा रकदेवा: परीक्षामुस्ारुय॑ प्रकरणमारचयाम्बसूबु: । 
-प्रमेयरत्नमाला प्रृ० १ दि० 
दोनों सन्दर्भों के रेखाड्टित वाक्य शब्दश: समान हैं । इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य समताएँ भी द्रष्टव्य हैं-- 
(२ ) विवर्त' शब्द की परिभाषा देते हुए अष्टसहल्ली १० ११ टिप्पणाडू: 
४२ पर यह इश्छोक पाया जाता है-- 
पूर्वाकारापरित्यागादुत्तर: प्रतिभाति चेतु । 
विवर्त: स परिज्ञेपो दपंणे प्रतिबिम्बवत्‌ ॥॥ 
ठीक यही श्लोक प्रमेयरत्तनमाला के पृ० १२३ के टिप्पणाडू ११ में द्विया 
हुआ है। 
( ३ ) अष्ठसहस्नी पृ० १९ टिप्पणाडू १६ पर भावना” की परिभाषा में 
यह इलोक कोष्ठकादि पाठ के साथ पाया जाता है-- 
तेव ( वाक्येन ) भूतिपु (यागक्रियासु) कर्तृत्वं प्रतिपश्नस्थ वस्तुनः (द्रष्टव्यादेः) । 
प्रयोजकक्रियामाहुर्भावनां भावनाविदः ॥। 
ठीक इसी प्रकार से यही इलोक प्रमेय रत्नमाला पृ० २२३ के टिप्पणादू: २ 
में भी पाया जाता है| 
(४ ) जिस प्रकार से अष्टसहज्री के टिप्पण में 'सोगतमतमाशडुत्थ' इत्यादि 
उत्थांनिका वाक्य सबंत्र हृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार से प्रमेबरत्नमाला के 
टिप्पणों में -भी इस प्रकार के वाक्य स्थलू-स्थल पर देखने में आते हैं । 


(४ ) जिस प्रकार से अष्टसहुखी के टिप्पण के आदि या अन्त में कहीं भी 
टिप्पणकार ने अपने नाम आदि का कोई «उल्लेख नहीं किया है, उसी प्रकार 


श््द प्रस्तावना 


से प्रमेबरत्नमाला के इस प्रस्तुत टिप्पण में नाभ आदि का कहीं कोई संकेत « 
नहीं मिलता । 

इन सब कारणों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनों के टिप्पणकार 
एक हो व्यक्ति हैं। प्रमेयरत्नमाला के टिप्पणकार “अष्टसहस्री' से भलीभाँति 
परिचित थे, यह उनके प्रृ० १२७ पर आये हुए 'देवागमालझुरे' पद पर 
टिप्पणी में 'अष्टसह॒ञ्नी' के नामोल्लेख से ही सिद्ध है । 

प्रमेयरत्नमाला के प्रस्तुत टिप्पणू पर आयद्योपान्त एक दृष्टि डालने पर टिप्पण- 
कार की जो विश्वेषताए' विशेष रूप से चित्त पर अक्लित होती हैं, उनसे उनके 
अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है। वे विशेष॑ताएँ इस प्रकार हैं-- 

१. प्रमेयरत्नमाला में आये हुए प्रायः सभो अनुमान प्रयोगों या लक्षणों के 
प्रत्येक पद की सार्थकता को बतछाना । 

२. प्रायः नाम मात्र से सूचित पारिभाषिक छब्दों को परिभाषाएं देना । 

३. सृत्र या वृत्तियत प्रत्येक वस्तु तत्त्व का अर्थ प्रकट करना । 

४. अपने कथन की पुष्टि में शास्त्रीय प्रमाणों का उल्लेख करना । 


टिप्पणकार कोन £ 

टिप्पष-सम्बन्धी उक्त विशेषताओं के जान छेने के वश्चायू स्वभावत: यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती हे कि इसके रचयिता कौन आचार्य हैं? प्रयत्न करने पर 
भी इसका कोई लिखित प्रमाण हमें नहों मिल सका । किल्तु जेंसा कि ऊपर बत- 
लाया गया है यतः अष्टसहस्ली के टिप्पण के साथ प्रस्तुत टिप्पण का अत्तीव 
साम्य दृष्टियोचर होता है-अतः यही अनुमान होता ह कि जप्टसहल्नी के टिप्पणकार 
लघु समन्तभद्र ही इसके भी रचयिता हैं। पूना के गवर्न॑मेन्ट पुस्तकालय में 
अष्टसहस्ली की जो प्राचीन प्रति उपलब्ध है उसम॑ टिप्पणकार के रूप में लघु 
समस्तभद्र' का नाम दिया हुआ हे। ये कर्णाटक प्रान्त के निवासी थे, यह बात 
प्रमेयरत्नमाला के पृ० ९४ के टिप्पणाडू १० में दिये गये 'कर्णाठक भाषायां 
मारि' वाक्य से सिद्ध हैं। इनके टिप्पण को देखते हुए यह निःसद्धोच कहा 
जा सकता है कि टिप्पपकार सभी मत-मतास्तरों के विशिष्ट अभ्यासी ये । 


हिन्दी वचनिका 


प्रमेय रत्नमाला की हिन्दी वचनिका दूढारी ( राजस्थानी ) भाषा में आज 
से डेढ़ दोष पूर्व ध्रीमान्‌ पं० जयचन्द्र जी छावड़ा ने की थी जो कि आज से 
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लगभग ४० वर्ष पूर्व श्रीअनन्तकीत्तिप्रन्थमाला बम्बई की ओर से मुद्रित हो 
चुकी है । प॑० जी को उक्त वचनिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
उनके सामने भी यही टिप्पण था जो कि प्रस्तुत संस्करण में मुद्रित है। इसका 
प्रमाण यह है कि जो उत्थानिका इस टिप्पण के प्रारम्भ में दी गई है उसी के 
अनुवाद रूप में उन्होंने भी अपनी वचनिका प्रारम्भ की है। तथा स्थान-स्थान 
पर जो उन्होंने भावार्थ दिये हैं उससे भी उक्त बात की पुष्टि होती है। पं० जी 
जैनसिद्धान्त और न्याय के मर्मज्ञों में थे। अन्य वचनिकाओं के समान उनकी यह 
बचनिका भी ग्रन्थ के मर्म को प्रकट करती है। इसकी रचना उन्होंने वि० सं० 
१८६३ के आषाढ़ सुदी चतुर्थी को पूर्ण की है यह वात उनकी अन्तिम प्रशस्ति 
से प्रकट है। 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
दीपावछी-श्रीवी रनिर्वाण उदयचन्द्र जैन 
सम्बत्‌ २४९० | 


सम्पादकीय 


आज से ४५ वर्ष पूर्व जब मैं पढ़ रहा था, उसी समय मेरे पूज्य गुरुवर 
श्री पं० घनश्याम दास जी न्यायतीर्थ को दि० जैन बड़ा मन्दिर, लकतपुर से 
१५वीं शताब्दी की अत्यन्त प्राचीन हस्तलिखित 'प्रमेयरत्नमाला' की शुद्ध 
प्रति प्राप्त हुई थी, जिस पर अज्ञातनामा विद्वानू की एक सुबिस्तृत टिप्पणी 
भी लिखी थी । पृज्य गुरुवर उसी शुद्ध प्रति से हमलोगों को प्रमेय-रत्नमाछा 
पढ़ाते थे। अध्ययन काल में ही मैंने अपनी मुद्रित पुस्तक को उस ह॒स्तलिखित 
प्रति से शुद्ध कर लिया था और उसकी टिप्पणी को भी यथावत्‌ प्रतिलिपि कर 
के रख लिया था, जो आज पाठक के समक्ष छप कर प्रस्तुत है । 
आषं ग्रन्थों के पठन-पाठन तथा उनके संकलन, संवर्धन, संपादन, अनुवाद 
आदि करने में पूज्य गुरुजी विशेष रुचि रखते थे। उस समय गुरुजी के पद्मय- 
पुराण” का अनुवाद समाप्त हो रहा था। तदनु वे अष्टसहल्नी” का अनुवाद 
करने का विचार कर रहे थे । गुरुजी की कृपा विशेष मेरे ऊपर रहती थी । 
: प्रमेयरत्नमाला” के कथा-प्रसंग में एक दिव गुरुजी ने कहा- देखो हीरा, 
अष्टसहत्ली' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अनुवाद में अधिक समय लग 
सकता है, में स्थविर हो चुका हूं, अतः इस अनुवाद की चर्चा अभी लोगों में 
मत करना ?” यह सुनकर मैंने कहा--तो गुरुजी प्रमेयरत्तमाला का ही 
अनुवाद कर दीजिए । इससे तो हमलोगों को भी पठन-पाठन में सुविधा होगी ।' 
यह सुनते ही गुरुजी बोल उठे--अरे, इसका अनुवाद हम क्‍या करें--इसे तो 
अब तू ही पूरा करेगा ।! 
मैं नजर नीची करके आनन्द से गदुगद हो कर चुप रह गया और मन 
में कहा--सत्यं भवतु त्वद्गचः ।! 





१. अष्सहस्ली' आचार्य विधानन्दिरचित जैंनन्याय का महत्त्वपूर्ण क्लिष्ठ 
ग्रंथ है। राष्ट्रपति डॉ० सर राधाकृष्णन महोदय ने इस ग्रन्थ को दार्शनिक 
ग्रन्थों में मूधन्य माना है । कहा भी है :-- 

'श्रोतव्याएष्टसहसी श्रुते: किमन्ये: सहस्नसंख्याने: । 
विज्ञायेत ययैव ससमय-परसमयसदुभावः ॥7 


सम्पादकीय ५९ 


यहां यह लिखते हुए नेत्र अश्नुसिक्त हो रहे हैं--कि मेरे, पठव-कालके 
समाप्त होने के कुछ समय बाद ही पृज्य ग्रुदजी का स्वर्गवास हो गया और 
उनका प्रारम्भ किया हुआ अष्टसहस्ली का अनुवाद पूरा नहीं हो सका । 

सन्‌ १९२४ में जब मैं श्री स्थाद्गाद महाविद्यालय काशी का धर्माध्यापक था--- 
तो मैंने दोपावलो के शुभ अवसर पर प्रमेयरत्नमाला को टिप्पणी-सहित प्रकाशित 
करने का विचार किया था, किन्तु उसी समय १३ नवम्बर को मरे ज्येष्ठ मझले 
भाई का अचानक स्वर्गंवास होगया और मेरे सभी अरमानों पर पानी पड़ गया। 
प्रमेयगरत्नमाला का कार्य जहां का तहां रह गया । 


सन्‌ २८२९ में जब में भा? व० दि० जैन महाविद्यालय ब्यावर में धर्मा- 
ध्यापक और दवे० जैन संस्था में न्‍्यायाध्यापक नियुक्त हुआ तब मुझे आ० हेमचन्द्र- 
रचित प्रमाणमीमांसा को पढ़ाते हुए प्रमेयरत्नमाछा के अनुवाद करने का भाव 
उदित हुआ । इसका कारण यह था कि प्रमाणमीमांसा के मूल सूत्रों की रचता 
परीक्षामुख के सूत्रों को' सामने रखकर और उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना 
प्रमेयरत्नमाछा को पन्नवित करते हुए शब्द-परिवततंन के द्वारा की गई है फिर 
भी उस ग्रन्थ को आ'० हेमचन्द्र पूरा नहीं कर सके या किया भी होगा तो वह आज 
कहीं नी पूरा उपलब्ध नहीं है। प्रारम्भ का डेढ़ अध्याय मात्र ही उपलब्ध 
एवं मुद्रित है । यतः अभ्यासियों को संक्षेपरूप में अधिक परिचय प्रमेयरत्नमाला 
से ही प्राप्त होता है, अतः मैंने भी श्बे० संस्था में इसकी उपयोगिता बतलाई । 
वहा के अधिकारी श्री पूनमचन्द्रजी ने कहा--पहले आप न्याय के प्रारम्भिक 
जिज्ञासुओं के लिए प्रमाणनयतत्त्वालोक' का अनुवाद कर दीजिए । मेंने तभी 
उसका अनुवाद करके संस्था को दे दिया और वर्षों तक उस संस्था में उसी हस्त- 
लिखित कापी से पठन-पाठन होता रहा । 


उसके कुछ दिनों पश्चातु दि० जेन महाविद्यालय में न्याय का एक पाठ 


पढ़ाने को मुझे दिया गया और तब मेंने प्रमेयरत्वमाला के अनुवाद का कार्य 
प्रारंभ कर दिया । परन्तु शायद यह कार्य तब देव को स्वीकार नहीं था और 








१. इन दोनों ग्रन्थों के कुछ सूत्रों की तुलना प्रस्तावना में की गई है और 
विस्तृत तुलना परिशिष्ट में की गई है । 

२. इसकी रचना भी परीक्षामुख के सृत्रों का शब्द-परिवर्तत के साथ 
इबे० आ० वादिदेव सूरि ने की है। इसकी भी तुलना प्रस्तावना और 
परिशिष्ट में की गई है । 


श्र सम्पादकीय 


अकस्मात्‌ ही मैंने स्थान-परिवततंत कर लिया और बह कार्य तथेव रह गया । 

इसके पश्चात्‌ चिद्धान्त के महान्‌ ग्रन्थयाज धवलरू-जयधवल के सम्पादन, 
प्रकाशन आदि कार्यों में मैं इतना व्यस्त होगया और गाहंस्थिक विकट संकटों से 
ऐसा जुक्ष गया कि पूरे ३० बर्ष तक में प्रभेयरत्नमाला के अनुवाद को आगे 
बढ़ा नहीं सका - बह ज्यों का त्यों पड़ा रह गया । 

वीर-सेवा मन्दिर में रहते समय जब उसके संस्थापक ने मेरे अन्यतम 
प्रिय शिष्य श्री दरवारीलाल जी कोठिया, न्यायाचार्य को उत्तराधिकारी बनाया 
तब मेंने उतका अभिनन्‍्दन करते हुए कहा--लोग श्री कोठिया जी का स्वागत 
पुष्पमालाओं से कर रहे हैं-पर मैं उन्हें 'प्रमेयरत्वमाला' से सम्मानित 
करता हूँ और भाशा करता हूँ कि मेरी चिर-अभिलषित वस्तु उनके द्वारा शीक्र 
प्रकाश में आवेगी । मरी हादिक भावना थी कि यह कार्य उनके ही द्वारा सम्पन्न 
ही, पर योगायोग से वेसा नहीं हो सका इसका मुझे खेद है । 

इस बीच प्रमेयरत्नमाला अप्राप्य हो गई और परीक्षा के पाठ्यक्रम में 
निहित होने के कारण उसकी चारों ओर से मांग होने लगी * मेरे जिन परमस्नेही 
अन्तरद्भ मित्रों को मेरे पास टिप्पण होने आदि की बात शांत थी और 
जब मैं अध्यापतादि कार्यों से विमुक्त होकर अपनी जन्मभूमि में रहते हुए भविष्य के 
निर्माण में संलग्न था बार-बार प्रेरणा के पत्र पहुँचने लगे कि आप सानुबाद 
प्रमेयरत्नमाला को प्रकाशित कर दीजिए, तब मैं प्रमंयरत्नमाला की पाण्डुलिपि 
लेकर काशी आया और चोखम्बा-संस्कृत सीरीज के अधिकारियों से मिला 
और यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने बड़े ह॑ और उल्लास 
के साथ अपने चौखम्बा विद्याभवन में संस्कृत ग्रन्थमाला से प्रकाशन की स्वोक्ृति 
दे दी और फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकों के हाथों में है। 

जब ग्रंथ छप कर समाप्ति पर आया तो प्रस्तावना लिखाने की चिन्ता 
हुई | एक दिन मैंने श्री उदयचन्द्रजी जैन के पास पहुँच कर प्रस्तावना लिखने का 
निवेदन किया । उन्होंने सहषष स्वीकृति दे दी । आप इतने सरल और मिलन- 
सार हैं कि मेरी अस्वस्थता में भी चारपाई के पास बैठकर प्रमेयरत्नमाला के 
कई स्थलों के संशोधन ओर परिशिष्ट-निर्माण का कार्य कराते रहे हैं। 
आप के विषय में और कुछ न कहकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आप सर्व- 
दर्शनों के विश्ञाऊ गगन में अपने नाम के अनुरूप उदोयमान चन्द्र ही हैं और एक 
दिन आयगा जब दादंनिक जगत को अपकी अनुपम क्ृतियों के दर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त होगा । 


सम्पादकीय के 


इस प्रमंयरत्नमाका को प्रकाश में लाने के लिए जिन अन्तरंग मित्रों की 
यर्षों से प्रेरणा रही है, वे मुझे कृतज्ञताज्ञापनार्थ अपना नाम भी देने का प्रबल 
विरोध कर रहे हैं। अतः मैं नामोल्लेख के बिना ही उन सभी बन्धुओं का 
हार्दिक आभार मानता हूँ। 


श्री पं० अमृतलाल जी जैन प्राध्यापक वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी ने प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में आवश्यक सभी भ्रन्थों का समायोग 
जोड़ा, समय-समय पर आवश्यक सुझाव दिये, हर प्रकार से मेरी सहायता करते 
रहे और अपनी अमृतमयी वाणी से सदा सस्तुष्ट करते रहे-उनका तथा 
श्रीमान्‌ प॑० केलादाचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री, आचार्य॑-स्याह्दद महाविद्यालय और 
उनके परिकर के सभी विद्वानों से समय-समय पर सुझाव मिलते रहे और वहां 
के सरस्वती भवन का भी भरपूर उपयोग किया गया है। इसलिए मैं उक्त सभी 
विद्वानों का बहुत-बहुत आभारी हैँ । 


अपने अनुवाद के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है-- दार्शनिक ग्रन्थों 
का हिन्दी मे अनुबाद करना कितना कठिन होता है यह सभी जानते हैं, फिर भी 
मैंने अनुवाद को सरल भाषा में लिखते का भरसक प्रयत्न किया है। मूल का 
वृत्तिगत सभी संक्षिप्त विषयों|को विशेषार्थों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। यद्यपि 
प्रस्तुत टिप्पण की महत्ता पर प्रस्तावना में प्रकाश डाला गया है, तथापि इतना 
और बताना उचित समझता हूँ कि यदि यह विस्तृत टिप्पण सामने न होता, तो 
अधिकांश विशेषार्थो' का लिखा जाना सम्भव भी न होता । में अपने कार्य में 
कितना सफल हुआ हूँ यह बताता मेरा काम नहीं है। फिर भी विविध 
दर्शनों दी चर्चा से भरपूर इस संक्षिप्त और अति युढ ग्रन्थ के हार्दस्पष्टी- 
करण मे दृष्टिदोष से यदि कुछ अन्यथा लिखा गया हो तो में विद्वानों से प्रार्थना 
करूंगा कि वे समुचित संशोधन सुझावे---जिन्हें कि आगामी संस्करण में 
सुधारा जा सके । यदि दर्शनश्यास्त्र के अभ्यासियों को इससे कुछ साहाय्य प्राप्त 
होगा तो में अपना श्रम सफल समझूंगा । 


आज से लूगभग दो सो वर्ष पूर्व स्व० स्वनामधन्य पं० जयचन्द्र जी छाबड़ा 
(जयपुर) ने प्रमेयरत्नमाछा की एक हिन्दी वचनिका हूंढारी भाषा में लिखी थी जो मुनि 
अनन्त कीतिप्रन्थमाछा ( बम्बई ) से प्रकाशित हुई थी और आज वह अप्राप्य 
है । उनकी उस वचनिका से ग्रन्थ के कितने ही मामिक स्थलों को समझने 
में मुझे बहुत सहायता मिली है, इसलिए में उन स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपनी 


४8 सम्पादकीय 


हादिक श्रद्धाग्जलि समर्पित करता हूँ | सारा ही जैन समांज उनके द्वारा किये 
गये जैनसिद्धान्त के महान ग्रन्थों की भाषा टीका के लिए यावच्चन्द्र-दिवाकरी' 
ऋणी रहेगा । 

यहां एक बात मुलग्रल्थ की सूत्र-संख्या के लिए कह देना आवश्यक है-- 
अभी तक जो परीक्षामुख और उसकी संस्कृत टीकाएँ छपी हैं, उन सब में 
तीसरे समुदंश की सूत्र-संश्या १०१ है। पर मुझे सूत्रकार की पूर्वापर रचना- 
शैली से वह कुछ कम जंचती थी। सूत्रकार ने प्रत्यभज्ञानका स्वरूप और भेद एक 
ही सूत्राड़ू ५ में कहें--पर उनके उदाहरण उससे आगे ४ सूत्रों में मुद्रित 
मिलते हैं। जो सृत्राडु ५ को रचना को देखते हुए उनके भेदों के उदाहरण 
उसके आगे के एक ही छठे सूत्र में होना चाहिए । उसकी पुष्टि भी पं० जयचन्द्रजी 
की हिन्दी वचनिका से ही हुई है । 


अन्त में में चौखम्बा संस्कृत सीरीज, तथा चौखम्बा विद्या भवन के 
उदीयमान संचालक, बन्धुद्रय श्री मोहनदास जी गुप्त तथा श्री बिट्ठलदास जी 
गुप्त का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि जिनके असीम सॉजन्य से वर्षोंसे पड़ा 
हुआ यह ग्रन्थ कुछ दिनों में ही प्रकाश में आ गया है और आज ४५ वर्ष 
पूव॑ में दिया गया गुरु का आशीर्वाद सूर्तरूप धारण करके पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित है। श्रीमान्‌ पं० रामचन्द्र जी ज्ञा व्याकरणाचार्य और उनके सह- 
योगी सभी विद्वानों का ग्रन्थ के प्रकाशन-काल में मेरे साथ बहुत ही प्रेममय 
व्यवहार रहा है और समय-समय पर उनके आवदयक संशोधन और सुझाव 
मिलते रहे हैं, इसके लिए में उन सब विद्वानों का बहुत आभारी हूँ। 


कात्तिक कृष्ण १२ कै --हीरालाल शांस्री 
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विद्यानन्दी 
समनन्‍्तभद्र 
ढा०महेन्द्रकुमार 


विद्यानन्दी 
उमास्‍्वाति! 
शान्तरक्षित 
केशब मिश्र 
मोक्षाकरगुप्त 
घअन्ने भट्ट 
राहुल सांक़- 
त्यायन 
उदयन 
घमभूषण 
घम्मकोर्ति 
वात्स्यायन 
गौतम 
जयन्त भट्ट 
उद्योतकर 
अकऋलड 
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देवसुरि 


प्रमाणपरीक्षा विद्यानन्दी 
प्रमाणमीमांसा हेमचन्द्र 
प्रमाणचातिक. : घमकीर्ति 
प्रमाणवार्तिकालड्वार: प्रनज्ञाकर शुप्त 
प्रमाणसमुच्चय दिग्नाग 
प्रमेयकमलमातंण्ड : प्रभाचनद्र 
बुह्दती प्रभाकर 


बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ 


भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय 


| 

| 

| 

। 

॥। 

| न ५ 

| माध्यमिक कारिका : नाग्राजुन 

| मौसांसा श्लोक- 

|. वातिक कुमारिल 

। ए 

| योगदशन व्यास- 

| भाष्य व्यास 
लघीयस्रय : . प्कलझू 

विम्नहव्यावर्तिनी नागाजन 
विशेषावश्यकभाष्य : जिनभद्रमणि- 

| क्षमाथमण 

वेशेषिक सूत्र कणाद 
शास्त्रदीपिका पार्थसारथी 

| छः त हः 

| सचदशनसंग्रह माधवाचाय 

। सांख्यक्रारिका ईश्व रक्ृष्ण 
स्वयम्भूस्तोत्. : समनन्‍्तभद्र 
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प्रमेयरलमाला 


'चिन्तामणि' हिन्दीव्याख्योपेता 


"8 
'ततामरशिरोरल्प्रभाषोतनलत्विषे । 
नमो जिनाय॑ दुर्वारमारवीरमदच्छिरे' ॥१॥ 





श्लोकार्थ--नम्रीभूत चतुर्निकाय देवोंके मुकुटोंमें छगे हुए मणियोंकी 
प्रभासे जिनके चरण-कमलोंके नखोंकी कान्ति देदीप्यमान हो रही है, और 
जो दुर्निवार पराक्रमवाले कामदेवके मदको छेदनेवाले हैं; ऐसे श्रीजिनदेवको 
हमारा नमस्कार हो ॥ १ ॥ ह 

उत्थानिका--इसी भारतवर्षमें सैकड़ों वर्ष पूर्व श्रीमदकलझ्ड॒देव पेदा हुए 
हैं, जो अपने निर्दोष ज्ञान और संयमरूप सम्पदासे प्रत्येकबुद्ध, श्रुत-केबली 
और सूत्रकार महर्षियोंकी महिमाकों घारण करनेवाले थे; निरवद्य स्थाह्मद 
विद्यारूप नत्तंकोके नर्त्तन करानेमें प्रवीण आचार्यो्में अद्वितीय थे; बड़े-बड़े 
तार्किकचक्रचूड/।मणि भी जिनके चरणोंको सेवामें निरन्तर उपस्थित रहते थे; 
कवित्व ( कबिता करना )) गमकत्व ( सूत्रके रहस्थक्रा उद्घाटन करना ), 
वादित्व ( शाखार्थमें बादियोंकों पराजित करना ) और वाम्मित्व ( वक्तत- 


( २,३,४ नं० की टिपणो 7० २ मे देखें ) 

१, हृह हि पुरा स्वक्रीयनिरवध विद्वासंयमसम्पदा रणधरपत्येकबुद्धश्ुतकैवलिसूजक - 
न्हर्षीणां महिमानमांत्मसात्कु्बन्तो उपन्दतोी निरवद्स्थाद्ादविद्यानत्तकीनाटयाचार्वक- 
प्रवोणा: सकलताकिकचऋचू डामणिमरीचिमेचकितचरणनखकिरणाः, कवि-्गमक-बादि बारिमि- 
खलक्षणचतुतिधपाण्डित्यजिशासापिपासाजिहासया, विनयविनतविनेय अनसहितनिजानुभव्रा+ 
भीमदकलड्डदेबाः प्रादुरासन । तैश्व सर प्रकरणानि विरचितानि | कानि तानीति नेदुच्यतै+ 
बृहत्तयं, लघुन्नय॑ चूलिकाप्रकर्ण चेति। तेषामतिविषमतान्मन्दधियामवगन्तुमशक्यलवात्‌ 
तदूबुद्धशु त्पादनाथ तदर्भमुद्धत्म धारानगरीवासनिवासबासिनः श्रीमन्माणिक्यतन्दिभध्धरक- 
ः देवाः परीक्षामुखारुपं प्रकरणमारचयाखभूवुः। तद्विवरीतुमिच्छवः श्रीमलघ्वनन्तवीर्ब- 


३ प्रमेयरत्नमालायां 


कछाकी कुशछता ) रूप चार प्रकारके पाण्डित्यकों प्राप्त करनेके इच्छुक 
विनयावनत शिष्योंको जिज्ञासारूप पिपासाके शान्त करनेवाले थे! उन्होंने 
न्यायशास्रक्े परम गम्भीर बृहत्तय, लघुत्रय ओर चूलिका नामक सात प्रकरण 
रचे। वे अति विषम एवं गहन थे, स्वेसाधारण एवं मन्द-बुद्धि जनोंके छिए 
उममें प्रवेश पाना कठिन था, अतएब उनके गम्भीर अथंका उद्धार करके 
न्‍्यायशास्रमें सबेसाधारणके व्युत्पादनाथ घारानगरी-निवासी श्रीमाणिक्य- 
नन्दिदेवने “परीक्षामुख” नामका एक सूत्रग्रन्थ रचा । उसे सुगस शब्दोंमें विब- 
रण करनेके इच्छुक भीमान्‌ लघुअनन्तवीयदेवने नास्तिकता-परिहार, शिष्टाचार- 
परिपालन, पुण्य-सम्प्राप्ति और निर्विष्न शासतर-व्युत्पत्ति, परिसमाप्ति आदिरूप 
चतुर्बिध फछको अभिलाषासे मद्गछाचरण करते हुए नतामर'-इत्यादि शछोककी 
रचना की | 


देवाः तदादी नास्तिकतापरिह्वार-शिष्टाचारपरिपालन-पुण्यावासि-नि्रत्यूहशात्रव्युथक्त्यादि - 
लक्षण चतुर्तिघफलममिल्पन्तो नतामरेस्यादिश्छोकमेक रचयन्ति स्म। तत्रैव प्रत्यवयवार्थप्रति- 
पत्तिपूर्विका समुदायाथंप्रतिपत्तिरेति मनसि कृत्वा तदवयवार्थघ्रय्ना प्रथम प्रतिफ्तव्या । 
अनन्तरं समुदायाथ्थप्रतृत्तिनिंधातव्या | ततश्र तात्पया रथ: परामर्शनीयः । तत्कथमिति चेदु 
च्यतै--नमस्कारानमस्काराम्यां विप्रतिपन्‍नो जिनो धर्मी, स एवं नमस्काराहों भवति-इति 
सध्यो धर्म, दुर्वार्माखीरमदच्छित्बे सति नतामरशिरोरक्षप्रभाव्रोतनखत्विट्स्वात्‌ । यो 
नमस्काराहों न भवति स दुर्वास्मारवीरमदन्छित्वे सति नतामरशिरोरक्षप्रभाप्रोतनखत्विडपि 
न भव॑ति, यथा रस्यापुरुषः। दुर्वारमारवीरमदस्छित्वे सति नतामरशिरोस्लप्रमाप्रोत- 
नखत्विट्‌ चायम्‌ , तस्मात्‌ स एवार्य नमस्काराहों भत्रतीति निश्चित नश्वेतः | 
मज्जढ द्विविध मुख्यममुख्यं चेति। मुख्यमज्लज जिनेन्धगुणस्तोत्रम्‌ , अमुख्यमद्भलं 
द्यक्षतादि । तत्र मुख्यमड्भलं देधा--निन्रद्धमनिबद्ध चेति, तत्र निबद्ध स्वेन इृतं, परकृत॑ 
त्वनिवद्धम्‌ । तदपि द्विविध-परापरभेदात्‌। आसनमस्कारः परमड्जलम्‌, गुरुपरम्परानम- 
स्कारोउपरमज़ूलम्‌ । 
२. प्रणतचतुर्णिकरायदेवमा नवपरिदृदचटुरुमुकुट्घटितमणिगणकिर्मी रितपदूनलमरी चये । 
३, जिनाय समस्तमगवदईत्परमेश्वरनिकुरम्बाय नमी भूयात्‌ । बहुविधविषमभवगहनश्रमण- 
कारणं दुष्कृतगर्ण जयतीति जिन;, जिकाल्गोचरपरमजिन इत्ययस्तत्मै । ४, दुर्वास्मारवीर- 
मदच्छिदे--मां छक््मी रातीति म/र:--लक्ष्मी-दायकः, मोक्षमार्गस्य नेतेति यावत्‌ । विशे- 
पेण इंते सकल्पदार्यजात॑ प्रतनक्षीकरोंदीति बौरः, विस्वतखानां ज्ञातैति यावत्‌ | मारश्रा- 
सो वीरश्व माखीरः | मदं मानकषायं छिनत्ति विदारयति-इति मदच्छित्‌ | उपलश्षणमिर्द 
कर्मभूमतां भेतेति यावत्‌। माखीरश्वासी मदच्छिबर, मारबीरमदच्छितू । हुर्बारों बादिभिर- 


प्रथम: खम॒रे थ: डर 
'गकलइवचोपस्मोधेरद थे येन घोमता' । 


विशेषार्थ--इस . मद्ठछशह्योकमें पठित 'नतामरशिरोरज्न'-इत्यादि प्रथम 
पदके हारा भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी हन चार प्रकारके 
देवोंसे सतत वन्दित त्िकालवर्ती अरिहन्तोंढों सूचना को गई है! “जिन 
इस द्वितीय पदसे तीनों काछोंमें होनेवाले जिन-समुद्रायका अभिप्राय है। 
“दुर्निबार” इत्यादि अन्तिम पदके द्वारा बीतराग, सवज्ञ और दित्तोपदेशी या 
मोक्षमागके नेतारूप आप्रके तीन विशेषणोंकों सूचित किया गया है । जिसका 
खुलासा इस प्रकार है-मां लक्ष्मी राति ददातीति मार: इस श्रकारकी 
निरुक्तिके अनुसार मारपदसे मुक्तिहप छक्ष्मीके प्रदाता या मोक्षमार्गके प्रणेता 
नामक प्रथम आप्रगुणको प्रकट किया गया हे। 'विशेषेण ईतें सकलपदाथ जात 
प्रत्यक्षीकरो तोति वीर: इस प्रकारकी निरुक्तिक्रे द्वारा सवेपदार्थकि प्रत्यक्ष करने 
या साक्षात्‌ जाननेरूप सबज्ञताकों वीर पदसे ध्वनित किया गया है। “मद 
यह पद मानकृषायके अविनाभावी सभी कपायां और विकार भाबोंका सूचक 
है। उसके छेत्ता या भेचा होनेसे कमभूम्ृत्‌-भेदृत्वरूप वीतरागताकी सूचना 
की गई है।इस प्रकारसे पुरे कछोकका समुदाया्थ यह हुआ कि जो सर्च 
सुर-असुर देवासे बन्दित है, अविनाशी मोक्षलक्ष्मीके प्रदशक या प्रणेता हैं; 
अप्रतिहत ज्ञानके घारक अथौत्‌ सर्वज्ञ हैं, और से प्रकारके राग, द्वेष, मदादि 
विकारी भावोंके भेत्ता होनेसे बोतराग हैं, ऐसे उन समम्त भूतत-भविष्यत्‌ और 
बतमानकालूबर्ती जिनेस्द्रोंकी हमारा नमस्कार हो । 

अब टीकाकार मूलप्रन्थके कत्ताकों नमस्‍्कार करते हैं-- 

जिस बुद्धिमानने अकलकुदेवफे वचनरूप समुद्रसे न्यायविशारूप 
जय्योड्प्रतिहतशक्तिरिति यावत्‌ । दुवस्थासी मा्रीर्मदच्छिन्ब दुवारमारवीरमदब्छि- 
त्तत्म । अथवा-सा प्रमेगपरिच्छेदक बेंवलज्ञानमेत्र रबिः, अश्ेपप्रकाशकर्वात्‌ | इरा सृदु- 
मधुरगम्मीरनिरुपमहितदिव्यथनिः, मारविश्र इस च मास र, दुआरे, कुदेतहशन्तै्नि- 
बारथितुमशक्ये मारवारे वस्त्र स तथोक्त:। मरेनोपछल्षिता रागदय+, तेन मंदज्छिदू 
रागायशेपदोषच्छिदिति निश्चीवते | उकार्थस्थैय विवेेनम्‌--मदख्छिदे कर्वभूदतां मेरे 
दुर्वारमाखये विश्वतत्तानां ज्ञात्रे दुतरिराय मोक्षमार्गस्य प्रगोत्रे जिनाय नमः | 

१, अकलझ्ी भद्टाकलड्डुसामी। अथवा ने विद्यते अन्नातादि-कलड्ढो बत्यासौं 
अकडडट्ली बिनदेवः | अथवा अकडडुडच तदचब्न इत अरहड्ूबचो-दिव्यध्यनिरि्यय: | 
२. प्रकूट्रीकृतप् + ह. सागिक्यनस्दिना कर्ता ४. प्रशलविशाआतिशयितश्ञानवता। 





हक. प्रमेषश्त्नमाराबर 


फ्यायबिधामूल तस्मे नमो माणिक्ण्नम्विने !२॥ 
प्रभेन्दुवयनोवा र चन्द्रिकापसरे सति | 

मादशाः क तु गएयस्ते ज्योतिरिक्षणसन्निसाः ॥श। 
तथापि वद्धचो:प्बंरचनारुचिर सताम्‌ । 

चेतोहरं भृततं यद्षक्षया नवघटे जलम्‌ ॥४॥ 





अम्तका उद्धार किया, उस माणिक्यनन्दी नामक आचायेके छिए हमारा 
नमस्कार हो ॥ २॥ 


विशेषाथं--छोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि विष्णुने क्षीरसागरको सथकर 
अम्ृतकों निकाछा था | इसी छोकोक्तिको दृष्टिमें रखकर टीकाकार अछकद्भवार- 
रूपसे वर्णन करते हैं कि माणिक्यनन्दी आचार्यने भी अकलछू अथोत्‌ कर्मे- 
मर रूप कलडुसे रहित ऐसे बीतराग सर्वशज्ञके द्व्यध्वनिरूप बचन-समुद्रको 
मथकर न्यायविद्यारूप अमृतकों निकाला | अथवा प्रसिद्ध, तार्किक अकडुदेव 
नामके आचायके विशाल एवं गहन तर्कशासतरके अन्थोंका अवगाहन करके 
परीक्षामुख नामक न्यायशाख्रके प्रव्थरूप अमृतका जिसने उद्धार किया, उल 
माणिक्यनन्दीको हमारा नमरकार हो । 

अब टीकाकार मूल्प्रन्थकी प्रमेयकमठमातंण्ड नामक बढ़ो टीकाके 
रचयिता आधाय प्रभाचन्द्रको महिमा और अपनी लूघुताका वर्णन करते 
हुए अपनो नवीन रचनाकी सार्थकता दो कोकों-दारा दिखछाते हैं-- 

प्रभाचनद्र नामक आचायके वचनरूप उदार चन्द्रिकाके प्रसार होते 
हुए खथोत-सद॒श हम सरीखे मन्द बुद्धिरूप ज्योतिके घारक छोगोंकी क्‍या 
गणना संभव है ? अथीत्‌ नहीं | तथापि जिस 'प्रकार नदीका नवीन घटमें 
भरा हुआ मधुर जल सजानोंके चित्तका हरण करनेवाला होता है, उसी प्रकार 
प्रभाचन्द्रके वचन ही इस मेरी कृतिरूप नवीन रचनामें भरे जानेपर सज्जनों- 
के मनको हरण करेंगे | ३-४ | 

अब टोकाकार अपनी टीका बननेके निमित्तरूप व्यक्तिका उल्लेख 
करते हैं-- 

१, फ्रत्यक्षादिप्रमाण न्‍्याय:। अथवा नवआमागात्मिका युक्तिन्यावः | 
निपूर्वादिणगतावित्यत्मादातो: करणे घन्रप्रत्यग, तैन न्यायदशब्दसिद्धिः। नितराम्‌-इंयते 
शायतै पथोनेनेति व्यायः । २. भद्मिव दृश्यस्ते-इति माइशाः | ३. खबोंतसहशाः । 


अपनः सुरेश: ड 


यप्रियपुअस्प हौरपस्थोष्रोघतः । 
'जाम्तिपेजार्थमारव्या परोक्षामुखपंश्जिका' ॥२॥ 


'रीमन्या यावारपारस्थामेयप्रमेवरम सा रस्था बगाहनमव्युलन्नी:: कतु. ने पॉर्यते 


वैजेयके प्रिय पुत्र हीरपके अनुरोधसे शान्तिषिण नामक शिष्यके लिए 
यह परोश्षामुख-पश्चिका प्रारम्भ की गई है ॥ ५ ॥ 

विशेद्यरय--मूछ सूत्रात्मक प्रम्थका नाम परोक्षामुख है। परोक्षा नाम 
बस्तु-स्वरूपके विचार करनेका है । विवक्षित वस्तुका स्थरूप इस प्रकार है कि 
नहीं, अथवा अन्य प्रकार है; इस भ्कारसे निणेय करनेको परीक्षा कहते हैं 
इस पस्तुत ग्रन्थमें प्रमाणके स्वरूप आदिकी परीक्षा की गई है; और इसके 
द्वारा ही समस्त वस्तुओंकी परीक्षा की जाती है, इसलिए इसल श्रन्थका नाम 
“रीक्षामुख” रखा गया है | श्रीकृधु अनन्तवीय आचायने अपनी इस टीकाका 
नाम 'परीक्षामुख-पश्जिका' रखा है; क्‍योंकि इसमें सूत्रके भिश्न-भिन्न पदोका 
प्ृथक-प्रथक अथ्थ किया गया है। इसोका दूसरा नाम प्रमेयरन्रमाला है । 
प्रमाणके विषयभूत पदार्थकों श्रमेय कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रमेयरूप रत्न 
एक सूत्र ( सूत-धागा )में पिरोये गये हैं, अर्थात्‌ प्रथित या निबद्ध किये गये 
हैं, इसलिए इसका प्रसेयरत्नमाछा नाम भी सार्थक है | 

अब आगे पश्िकाकार मूलम्रन्थके आदि सूत्रकोी उत्थानिका कहते हैं-- 

पृर्वापर विरोधसे रहित अतएय अबाधित ओर भ्रद्धानादि गुणोंको 


१. शान्तिपेगपठनाथम | २. लक्षितस्थ लक्षणमृपप्थते न वेति विचारः परीक्षा । 
अथवा स्वरूपं तदाभासः, संख्या तदामासः, विषयस्तदाभासः, फर्ड तदाभासः; एतेषां 
विचारः परीक्षा। अथवा विरुद्धनानायुक्तिप्राअल्यदरज॑ल्यावधारणाय प्रवरतेमानों विचारः 
परीक्षा । हे, कारिका स्तच्पतत्तिस्तु घू् सूचन$ऊ स्मृतम | टोका निरन्तर व्याख्या परिजिका 
पदमज्ञिका || १ ॥ अस्पक्षरमसन्दिग्ध साखद गूढहनिणयम्‌। निर्दोष॑ हेतुमत्तथध्य यूत्र 
सूत्रविदों विदुः ॥ २॥ सूरज द्विविधम--आगमप्रमाणं, अनुमानप्रमाणज्च । तदुक्ते छोक- 
बातिकालझा रे-प्रभाणमागमः सजमापतमूल्लसिद्धितः । लोकिऊ चाविनाभाविलिज्ञ त्साध्यस्य 
निर्णयात्‌ || १ ॥ ४. निर्याधकललक्षणा श्रद्धानादिगुणात्पननलक्षणा वा श्री:। पूर्वापर- 
विरोधरहितत्वलक्षणा श्री: ५. प्रमाणनयात्मिका युक्तिन्यायः | प्रमाणशास्तरक्षीर्समुद्रस्य 
शीमदित्यादिनियमेन कथशब्चित्सावधारणल्वेन प्रमेक्शररूपमोयते गम्यते थ्रेम सन्‍्यायः। 
नयप्रमागरूपा युक्तिः तद्यतिष्दकत्वात्‌ युक्तिशास्त्रमपि न्यायः । श्रीमांश्रासौ न्यायश्रेति 
औमनयायः | ६. प्रमाणगोचरा: जीवादिपदा भा: प्रधेयानि, प्रमेयान्येव रक्तानि प्रमेयरलामि | 
अमेयरत्नें: सार उत्कृष्ट इति तत्पुरषों वा ७. युक्तिशाह्नसंस्काररहितैः पुरुणैः । 


] प्रमेपरत्ममालाघां 


इति तदवगाहनाय पोतग्रायमिदं धरकरणमाणाय: प्राह। तठाकरणस्यों च सम्बत्धादिनर- 
यापरिशाने सति प्रेक्षाबता" प्रदृत्तित स्थादिति तत्वयानुवादपुरत्सर वस्तुनिर्देशपर 
प्रतिश-छोकमाह-- ५ ह ५ 

अमाणादय संसिद्विस्तदामासा डिपयय: । 

हति बच्ये तयोलेक्ष्म सिद्ध मल्पं लघीयसः ॥१॥ 


उत्पन्न करना ही है लक्षण जिसका ऐसी श्री ( लक्ष्मी )से युक्त ऐसा जो 
प्रमाण-नयात्मक न्यायशाखरूप अपार पाराबार ( समुद्र ) है, और जिसमें 
अप्रमेब ( अगणित ) रन्नोंका सार या समुदाय भरा हुआ है, उसके अवगाहन' 
करनेके लिए न्यायशाक्षके अभ्याससे रहित जो अव्युत्पन्न पुरुष हैं, वे असमर्थ 
हैं, ऐसा विचार करके श्रीमाणिक्यनन्दी आधायने इस न्यायरूप समुद्रमें 
झवगाहन करनेके लिए पोत ( जहाज )के तुल्य इस परीक्षामुख नामके 
प्रकरणप्रन्थकी रचना की है | इस परीक्षामुखप्रकरणके सम्बन्ध, अभिधेय और 
शक्यानुष्ठान-इष्ट प्रयोजन इन तीनके जाने बिना विचारशील पुरुषोंकी प्रवृत्ति 
नहीं दो सकती, अतएव आचारये उन तीनोंके अनुवाद-पूवक प्रमाण और 
प्रमाणाभासरूप वस्तुका निर्देश करनेवाले प्रतिज्ञाछोकको कहते हैं-- 

श्लोकार्थ--प्रमाणसे अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे अभीष्ठ अथेकी सम्यक 
प्रकार सिद्धि होती है और प्रमाणाभास अथीत्‌ मिथ्याज्ञानसे इष्ट बस्तुकी 
संसिद्धि नहीं होती है, इसलिए मैं प्रमाण और प्रमाणाभासका पुर्वाचाय- 
प्रसिद्ध एवं पूवोपर-दोषसे रहित संक्षिप्त लक्षण छघुजनों ( मन्द-बुद्धियों )के 
हितार्थ कहूँगा ॥ १॥ 


१, प्रायो भूमोपमातर्क्यप्रत्यन्ननिश्नत्तियु । २, माणिक्यनन्दितवः हे, परीक्षा- 
मुखस्य । ४. आदिशब्दनामिधरेयं शक्यानुष्ठानमिष्टप्रयोजन व । ५, विचारचतरचेतसाम । 
६, उक्तस्था्थस्प पुनवंचनमनुवाद:। ७, प्रमाणतद्रामासलक्षणामिध्रेयक्थनपरम, 
८. बतमानस्थाड्लीकारः प्रतिज्ञा। ९. सम्बस्तानात , अब प्रमाणशब्दः कतूं-करण- 
भावसाधनः । तन्न प्रतिबन्धविगमविदापवशात्‌ स्वपरप्रमेयस्वरूप प्रभीयते बथावण्जा 
नातीति प्रमाणमात्मा | साधकतमत्वादिति त्रिवक्षायां व प्रमीयते बैन तत्ममारण प्रमिनिमात्र 
वा प्रमाणम्‌। प्रतिबन्धापाये प्रादुभूतश्ञानपर्यायस्थ प्राधान्येनाश्रयणा्रदोपादे: प्रमाभार- 
त्मकप्रकाशबत्‌ | १०, अर्थ स्थाद्िषये मोक्ष शब्दवाच्ये प्रयोजन । व्यवहारें घने शास्त्र 
बस्लुहेतुनिवृत्तिवु ॥ १ ॥ अर्यते गम्यते शायतैय: सोडशथ; | ११, तसन भवति-दति तथापि 
तदिवामासते प्रतिमातीति तदाभास:। १९. स्वरुचि-विरचितत्वदूषणपरिदायार्थ सिद्ध- 
मित्यु्यते। १३, पिप्पेषणपरिहाराथमल्पमित्युच्यते। १४, कनिष्ठान्मन्दमती निनि यावत । 


फ्रयम्ः संत दैश: 4 


अस्यार्:--अ्ई बदये प्रतिपादयिष्ये | कि तत्‌ ! लक्ष्म लक्षणम । किंविशिष्ठ 
खक्ष्म ! सिद्धम्‌, पूर्वाचार्यप्रसिद्धत्वात्‌। पुनरपि कथम्भूतम्‌ !' अत्पम्‌, अल्पग्रन्थवाच्य- 
ल्वात्‌ | ग्रन्थतोडल्पम थंतस्तु महदित्यरथ:ः | कान्‌! लघीयसो 'विनेयानुहिश्यों। लाघर्व/ 
मतिकृतमिह् गह्मते, न परिमाणकृत॑ नापि कालकृतम्‌ , तस्थ अ्रतिपायलब्यमिचारात्‌' । 
कंयोसकदम ? तयों: प्रमाण-तदामासयो;। कुतः ! यतो5यथंस्त्र परिच्छेश्रस्य संसिद्धिः 
सम्प्राप्तिश॑सिर्ता मजति । कस्मात्‌ ! प्रमाणात्‌ | न केवल प्रमाणादर्यसंसिद्धि्वति, विपर्ययों 
भवति--अर्थसंसिद्धश्रभावो मबति । कस्मात्‌ | तदाभासात्‌ प्रमाणाभावात्‌ । “इतिशन्दो 


ऊ 





मैं प्रधधकार माणिक्यनन्दी प्रमाण और प्रमाणाभासके लक्षणकों 
कहूँगा। वह छक्षण कैसा है ? सिद्ध है अथात्‌ पू्वोचायोसे प्रसिद्ध है, स्वरुचि- 
विरचित नहीं है। पुनः कैसा है वह लक्षण ? अल्प है, अर्थात्‌ संक्षिप्त शब्दोंसे 
रचे गये प्रन्थके द्वारा कहा गया है | यद्याप वह लक्षण ग्रन्थकी अपेक्षा अल्प 
( संक्षिप्त ) है, तथापि वह अर्थकी दृष्टिसे मद्दान्‌ है । यह लक्षण किसके उद्देश्य 
से कहा जा रहा है ? छघीयस शिष्योंके उद्देशयसे कहा जा रहा है। छाघव 
तीन प्रकारका होता हे--बुद्धिकृत, काछकृत और शरीर-परिमाणकृत । इनमें -से 
यहाँपर बुद्धिकृत लाधव प्रहण करना चाहिए, शरीर-परिमाणक्रृत और काल 
कृत छाघव नहीं; क्योंकि उन दोनोंका प्रतिपाद्य जो शिष्य उनके साथ व्यभि* 
चार देखा जाता है। अधोत्‌ कितने ही अल्प बयके धारक बालक भी विशाल 
ज्वानके धारक रृष्टिगोचर होते हैं, अतः यहाँपर कालकृत लाघव अभीष्ट नहीं । 
तथा कितने ही बौने व्यक्ति भी महान्‌ ज्ञानी दिखाई देते हैं, अतः शरीरकृत 
छाघबव भी अभीष्ट नहीं है । किन्तु जो बुद्धिसे रुघु हैं-मन्दबुद्धि हैं, वे ही 
प्रकृतमें विवक्षित हैं, भले ही वे वयमें वृद्ध हों और शरीरमें लम्बे-चौड़े हों । 

यहाँपर प्रमाण और प्रमाणाभासका लक्षण कहा जायगा; क्योंकि प्रमाण- 
से जानने योग्य पदार्थकी संसिद्धि अर्थात्‌ संप्राप्ति या ज्षप्ति होती है और 
प्रमाणाभाससे पदार्थकी संसिद्धि नहीं होती है। फलोक-पठित इति शब्द द्वेतुके 


१, व्यतिकीणवस्लुव्यावृत्तिदतुल क्षणम |. २. शिष्यानू |. रे, अनुल्क्ष्यीकृत्य 
४. लाघव॑ जिविधम-मतिकृत॑ काल्कृत॑ कायपरिमाणकृतं॑ चेति। तत्रान्यद्यमत्र ने 
ग्राह्म व्यभिचासत््‌ | तथाहि--बीतः व्युवाद्रः, कालकृतलाघवात्‌ , इत्मत्र गर्भाष्टमवर्षजात- 
शानसम्पन्नेन संयतेन व्यमिचारात। विमतः प्रतिपाथः, कायक्षतछाघात्‌ इत्युक्ते 
विदितदास्त्रेण कुब्जादिनाउनेकान्तात्‌ , तयो! व्युत्यादकल्वामावात्‌ । ५. शिष्यत्व । 
६. साध्याभावे प्रवतमानों हेवुव्यभिचारी मवति | ७. इति हेतुप्रकरणप्रकर्पादिसमातिपु । 


कद प्रनेषर्थलमाकारंं 


, हक, इति हेतो।। अवमज्र समुद्रायार्श:--यतः कार्णाखयमाणादर्थ तंखिद्धिमंक्ति, गस्माल 
तथाभासद्विषययो मवति; इति हेतोस्तवों: प्रभाण-तदाभासवोलेक्म लक्षणमह्दं वहये हति । 
नंतु 'सम्बन्धामिपेयदाक्थानुप्ठानेट्प्रयोजन सन्त हि शास्रणि मबनन्‍्ति | तमास्य 

प्रकशास्थ यावदमिघरेयं सम्बन्धो वा नामिघीयते, न तावदस्योपादेयर्म॑ मवितुमहति; एप 
बन्ययातुतों यातीयादिवान्यवत्‌, दशा दाडिमादिबाबयवण्द । तथा दाक्यानुझनेह्पयी- 


अर्थ में हे | इस प्रकार छोकका यह समुदायाथ है--यत: प्रमाणसे अर्थकी 
संसिद्धि होती है और प्रमाणाभाससे नहीं, अतः उन दोनोंका मैं आचार्य - 
परम्परागत संक्षिप्त छक्षण कहूँगा । 

शइह्ा--सम्बन्ध, अभिषेय और शक्यानुष्ठान-इृष्प्रयोजनवाऊे शास्त्र 
होते हैं। जब तक इस प्रकरणका पूबोपर सम्बन्ध और अभिषेय (वाच्य अथे) 
नहीं कहा जायगा, तब तक यह बुद्धिमानोंके ढिए उपादेय ( ग्राक्ष ) नहीं 
होगा । जैसे--“यह आकाश-कुसुमोंकी मांठाको धारण किये हुए तथा झूग- 
मसरीचिकारूप जलसें स्नान करके शश-शज्गके धनुषको लिए हुए बन्थ्या स्श्रीका 
पुत्र जा रह्दा है” यह वाक्य उपादेय नहीं है। इस वाक्यमें पूर्वापरसम्बन्ध 
तो है, परन्तु अभिषेय ( बाच्य ) रूप पदार्थ कुछ भी नहीं है | इसी प्रकार 
यदि कोई कहे “दश दाडिम ( अनार ) हैं, छः पूवा हैं, यह वकरेका चमड़ा 
है” इन वाक्योंमें भभिषेषपता होते हुए भी पू्बोपर-सम्बन्ध कुछ भी नहीं 
है, प्रत्युत उन्सतके प्रछप जैसे बचन हैं, अतः वे भी उपादेय नहीं हैं । इसी 
प्रकार शासत्रके आदिमें शक््यानुष्ठान-इष्ट प्रयोजन भी अकश्य ही कहना चाहिए। 


१, अवयवार्थमुक्ला समुदायाथ: प्रतिपाथते ;अञ तयवार्थप्रतिपत्तियृिका समुदाय र्थप्रति- 
पत्तिरिति न्‍्यावात्‌ । २. सापस्धशाउदस्थव्वाच्जाटूजनिपतोडन्य थे डमिवेयपूजकल्वत्स सम्बन्ध 
झब्दस्प पूर्बनिषातल्॑ नोपपच्मते। प्रकृतस्थार्थस्थानुरों धेनोत्तरोत्तरस्प विधान सम्बन्बः । सिद्धार्थ 
सिद्धसम्बन्ध श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादी तेन वक्तव्य: सम्बन्ध: सप्रयोजन: ॥ १ ॥ 
व्याख्याशुद्धिस्निधा झास्त्रे खानमांगप्रमेयतः | खान जिधा द्विधा मार्ग: प्रमेयं च त्रिधा 
विदुः ॥ २ ॥ फ्ोकस्यास्य व्याख्यानं-तत्र पातनिकस्थानं समर्थनस्थानं विवरणखानं चेति 
त्रिधा खानम। पातनिकस्थान द्विवेघ--पूत्रपातनिका, अन्थपातनिक्रेति । अन्यय- 
मार्गों व्यतिरेकमार्ग इते मार्गों द्विध्रा। प्रकृतपमेय प्रासमद्षिकप्रमेंश अनुषक्षिकप्रमेय- 
मिति जिधा प्रमेषम | ३, एज सतति तिषु | ४. एप वन्ध्यासुतों यति खपुप्पकृतशेखरः। 
मृगवणाम्भसि लाता शयादडधधनुधर:॥ १॥ अब सम्बन्धों बर्तते परन्वभिषेयत्व॑ 
नांखि | ५. दश दाडिमानि, पद-अयूपाः: कुण्डकृत्यम्जाजिनम्‌ , पलिझपिण्ड: | अथ 


अकलः सबुदेश:: हट 
समस्त झाआदाववस्4 कतत्पमेत्र, 'अशक्सानुष्ठा नेहअंथों जनर्त सवज्॑॑र्हरतशक्त चूडारका: 
लझपरीबदेशल्पेतव. प्रष्ावाद्रिस्सदरणीयपत्वात्‌ । तथा. शक्त्पानुहानस्वाप्यनिष्टप्रयों अतरू 
विदक्धि भी एगा न्मातुगियाहा दिप्रदर्शक  बक्यवदिति ।. सत्य", प्रमाण-तवाभास्यदों 
पादानादभिषेवममिहित सेव, प्रमाण-तदाभासधोरनेन प्रकरणेमामिधानात्‌। सश्जस्ध- 
आर्थायातः: प्रकरण-तदमिभेययोर्बाच्य'-बाचक भ्रावऊक्षण: प्रतीवत एव। तथा प्रयोगर्न 
चोक्तलक्षणमदिशछोकेनैंव संलक्ष्यते | प्रयोजन हि द्विषा मिथते--साक्षात्परम्परयेति | तज् 








क्योंकि जो बाव इृष्ट प्रयोजनवाली होते हुए भी अश्क्यानुष्लान हो अथोत््‌ 
जिसका करना क्षक्य या सम्भव न दो, वह भी बुद्धिमानोंके द्वारा आदरणीय 
नहीं होती है । जैसे किसी जीणज्वरवाले पुरुषके लिए कहना कि-मणिद्दारे 
सपके ससस्‍्तकके मणिसे सच्चे प्रकारका ज्वर दूर दो जाता है !'उसका यह उपदेश 
इृष्ट प्रयोजनवाला होते हुए भी शक्यानुष्ठान नहीं है अथोत सपके मस्‍्तकपरसे 
मणिका लाना शकक्‍य ( सम्भव ) नहीं, किन्तु अशक्य है | इसी प्रकार जो बात 
शक्यानुष्ठान होते हुए भी अनिष्ट प्रयोजनबाली होती है, वह भी विद्वज्जनोंके 
द्वारा अनादरणीय होती है। जैसे किसी पुत्रामिछाषी पुरुषको अपनी माताके 
साथ बिवाह करनेका उपदेश देना | साताके साथ विवाह करना शकय कारये 
तो है, किन्तु वह किसी भो बुद्धिमान॒के लिए अभीष्ट नहीं है। अतः बही 
उपदेश ग्राहद्य होता है, जो शक्यानुष्ठान-इष्टप्रयोजन हो । 


समाधान--आपका कथन सत्य है, इ्लोक-पढठित अमाण-तदाभास' 
इन दो पदोंके देनेसे अभिषेयका कथन किया हो गया है, क्योंकि इस प्रकरण- 
प्रग्थके द्वारा प्रमाण और प्रमाणाभासका स्वरूप कहा गया है। सम्बन्ध रवय॑ 
ही अरथ-प्राप्त है, क्योंकि इस प्रकरण-ग्रन्थमें और उसके द्वारा प्रतिपादन किसे 
जानेवाले प्रमाण-प्रमाणाभासमें वाच्य-बाचक भावरवरूप लक्षणबालढा सम्बन्ध 
स्पष्टत: प्रतीत हो दी रहा है। इसो प्रकार शक्यानुष्ठान छक्षणबाला.इृष्ट प्रेजन 
भी इसी आदिम इलोकसे संछक्षित हो रहा है| प्रयोजन दो प्रकारका होता है- 


गैरुकमेतदहो स्फायीकृतस्थापि तां प्रति शोशः | इत्यमुना सूचितोज्सम्बन्ध: | १, शाखादौ 
शक्यानुष्टानं मासतु, इृशप्रयोचनमस्त्विति शब्भानिवारणा्थम। २. तक्षकों नागमेंदे 
स्पादर्धकि-दममेदयो रित्यनेकार्थ: । तत्र पन्‍नगाथोंउ्् ग्राह्मः ।. ३. अनादरणीयलात । 


४. यज्ुव॑दप्रद्धत्तितक्षे मातरमपि किश्वणीयात्‌-पुअकाम इत्ति श्रुतिः। ५, 
अधाज्ञीकारे। ६. कथितमेत। ७. बाच्यममियेयम्‌। ८. वाचक प्रकरणम्‌ | 


ही असेयररभमाक्ाया 


राक्षा्ययोजन वह्ये! इत्यनेनामिधीयते, प्रथम शाल््व्युत्पसेरेव विनेयेस्वेषणात्‌' | 
पारम्पर्येण तु॒प्रयोजनमर्थसंसिद्धिरित्यनेनोच्यते, शाह्नव्युत्पस्यनन्तरभाविलादथंसंसिद्धें- 
रिति। ननु निःशेषविन्नोषशमनायेष्टदेवतानमस्कार: शाह्नकृता' कर्थ ने कृत इति न 
बाच्यम्‌ ; तस्य' मनःका्याम्यामपि सम्भवात्‌। अथवा बाचनिकों5पि नमस्कारों्नेनैवादि'” 
बाक्येनामिहितो वेदितव्य:; केषाबिद्र/क्यानामुभवार्थप्रतिपादनपरत्वेनापि दैश्यमानलात 
यथा इवेतों धावतीत्युक्ते 'श्वा इतों धावति, श्वेतगुणयुक्तो ध्ावति!. हत्यथद्यप्रतीतिः 
तब्रादिवाक्यस्थ नमस्कारपरताइमिधीयतै--अर्थस्य हेयोपारेयलक्षणस्थ संसिद्धिश॑सरिभंवति |” 
बस्‍्मात्‌ ! प्रमाणात्‌ । अनन्तचतुश्यत्वरूपान्तरज्ूलक्षणा, समबसरणादिस्वभावा बहिरदृ- 
हक्षणा लक्ष्मीमा इत्युच्यते। अगनमाण:' शब्द, मां च आगश्व माणों । प्रकृष्टो माणी 
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साक्षात्‌ प्रयोजन और परम्परा प्रयोजन | श्छोक पठित वलक्ष्ये! इस पढके द्वारा 
साक्षात्‌ प्रयोजन कहा गया है, क्‍योंकि जिज्ञासु शिष्यजन सर्वप्रथम शाख््रकी- 
ब्युपत्तिका अन्वेषण करते हैं। अतः शाख्तरमें व्युतन्न होना साक्षात्‌ प्रयोजन 
है। तथा इलोकमें दिये गये 'अर्थ-संसिद्धि' पदसे परम्पर! प्रयोजन भी कह 
दिया गया है; क्योंकि शाम््रकी व्युस्पत्ति हो जानेके पश्चात्‌ ही पदार्थकी सम्यक्‌ 
प्रकारसे सिद्धि होती है ! 
शझ्ञा-शाख्रकारने सर प्रकारके विश्नोंको दूर करनेके लिए इष्टरेबताकों 
नमस्कार क्यों नहीं किया ? 
समाधान--ऐसी शक्ल नहीं करनी चाहिए; क्योंकि इृष्ट देवताको 
नमस्कार सनसे ओर कायसे भी किया जाना सम्भव है। कहनेका अभिप्राय 
यह है कि ग्रन्थकारने सम्भव है कि इशष्टदेबताको नमस्कार बचन-निबद्ध न 
करके मनसे ही कर लिया हो । अथवा कायसे साश्टाह्न नमस्कार कर लिया 
हो | अथवा वाचनिक अथोत्‌ बचन-द्वारा नमस्कार इसी आदि वाक्यसे किया 
हुआ जानना चाहिए; क्योंकि कितने ही वाक्य उमयाथंक अर्थात्‌ दो-दो अथके 
प्रतिपादन करनेवाले देखे जाते हैं । जैसे 'इबेतो घावति' ऐसा कहनेपर “श्रा 
( कुत्ता ) इधर दौड़ता है” और 'इबेत गुण-युक्त व्यक्ति दौड़ता है,” इन दो 
अर्थोंी प्रतीति होतो है । सो इस आदि वाक्यमें इष्ट देवताकों नमस्काररूप 
अर्थ भी निहित है, बहो कहते हैं--हेय ( त्याज्य ) और उपादेय ( ग्राह्य ) रूप 
पदाथकी ससिद्धि कहिए ज्ञान प्रमाणसे होता है। 'प्रमाण' इस पदमें तीन 
१, शाह्रत्युथत्तिः साक्षात्ययोजनम | २. मतेविशेषेश संशयादिव्यवन्छेदनोंयलिः 
व्युत्पत्तिरिति व्युत्पत्तेलक्षणमम्‌ । ३. शोधनात्‌ । ४. माणिक्यनन्दिविमुना । 
%, नमस्कारस्थ। ६, प्रधाणादर्धस॑सिद्धिरियनेमेव । ७. अग्यते शब्यते श्रेमासाचाणाः, 





प्रथमः समुद्देश! १$ 


बस्पातो प्रमाण: । हरिहराद्नतम्मविविभूतियुकों दशेशविरद्धवार! च मगवान्नईन्नेवामि- 
घीयत इत्यसाधारणगुणोपदर्शनमेय भगवतः संस्तवनममिघीयते | तस्मात्‌' प्रमाणादबंधि- 
भूता दर्थसंसिद्धि मंत्रति, तदामासाद् हरि-हरादेसथंसंसिद्धिनं भवति; इति हेतोः सर्वशतदा- 
मासयोलक्ष्म रुक्षणमहं वन्‍ये--'सामग्रीविशेषेत्यादिना' । 

ह अथेदानीमुपक्षितप्रमाणतल्वे स्वृरूप-सझुधा-विषय-फलछक्षणास चतसृषरु विप्रति- 
पत्तिपु मध्ये स्वरूपबिप्रतिपत्तिनिराकरणार्थभाइ-- 


शब्द हैं--प्र +मा +आण--प्रमाण। मा नाम छक्ष्मीका है। वह दो प्रकार 
को होती है--अन्तरझलक्ष्मी और बहिरज्ञखक्ष्मी । इष्टदेव जो अरिहन्त परमेष्टीः 
हैं, उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीये, यह अनन्त 
चतुष्टरस्थरूप अन्तरड्जलक्ष्मी पाई जाती है और समवशरण, अष्ट प्रातिद्याये 
आदि स्वभावबाली वहिरड्नलक्ष्मी देखी जाती है! “अणर्न आण:' इस निरुक्ति 
और “अण्यते शब्यते येनासो आणो दिव्यध्वनि इस ब्युत्पत्तिके अनुसार 
आण झब्दका अर्थ दिव्यध्वनि अर्थात्‌ दिव्यवचन होता है। मा और आणका 
इन्द्रसमास करनेपर माण शब्द बनता है ओर 'प्रकहिए प्रकृष्ट अथोत्त्‌ सर्वो- 
त्तम, माण! कहिए अन्तरड-बहिरह्नलक्ष्मी और दिव्यध्वनि जिसके पायी जावे, 
ऐसा बहुओ्रीहि समास करनेपर “प्रमाण! इस पदका अर्थ अरिहन्त परमेष्ठी 
होता है इस प्रकार प्रमाण” पदसे' हरि ( विष्णु ) हर / महेश ) आदियें 
असम्भव ऐसी विभूतिसे युक्त, तथा प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविरुद्ध बचन- 
बाले भगवान अरहत्त देव ही कहे गये समझना चाहिए। और भगवानके 
असाधारण गुणोंकी प्रकट करना ही भगवानका संस्तवन कहडाता है। इस 
प्रकार इस आदि इलोऋसे इष्ट देवताकों नमस्‍्क्ार किया गया है ऐसा सम- 
झना चाहिए । ' 

अथ-संसिद्धिके प्रधान कारणभूत प्रमाणसे अधात्‌ भगवान्‌ अरहस्तदेवसे 
वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है और प्रमाणाभाससे अर्थात्‌ हरि-हरादिसे 
वल्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, इसलिए स्वज्ञ और सवज्ञाभासका लक्षण मैं 
पप्तामग्रीविशेषविक्रेषिताखिछावरण' इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्रके द्वारा कहूँगा। 
इस प्रकार यह आदिका छोक हयथेक जानना चाहिए । 

अब आगे जिसका कथन प्रारम्भ किया है, उंस प्रमाणतत्त्वके विषयमें 


दिव्यध्वनिरित्यर्थ: | १, प्त्यक्षे परोश्षे न अविरुद्धवाक्‌ यस्थ सः । २. अर्थद्व।रेण साधित- 
भगवतो5हत्सकाशात्‌ स्वक्ञात्‌ । ३. अ्रसंसिद्धेः प्रथमकारणभूतात्‌ । 
४. स्वरूपसंख्याविषयफललक्षणा श्वतस्रो विप्रस्िपत्तय: | सम्प्रति तासां मध्ये 


घ२ अमैंकेस्लमाक्षायां 


विभिन्न बादियोंकों चार प्रकारकी पिप्रतिपत्तियाँ हैं--स्वरूपविप्रतिपत्ति, 
संख्याविप्रतिपत्ति, विषयविप्रतिपंत्ति और फंलषिप्रतिपत्ति | इन चोरोंमें-से 
पहले म्त्थकार स्वरूपविप्रतिपत्तिके निराकरण करनेके लिए सूत्र कहते हैं । 
विशेषाथं--विप्रतिपत्ति ताम विवादका अथौत्‌ अन्यथा जाननेका है । 
प्रायः सभी सतावलम्बी छोग प्रमाणका रवरूप, उसकी संख्या, प्रमाणका विषय 
और उसका फछ भिन्न-भिन्न अ्रकारसे मानते हैं। न्‍्यायशाश्रके अभ्यासियौंदो 
उनका जानना आवश्यक है, अतः यहाँपर उनका कुछ दिग्दक्ेस कराया जाता 
है--अहंन्मतानुयायो जैन छांग स्व ओर अपूय अर्थके निश्चय करनेचाले झान- 
को प्रमाण मानते हैं। कपिछमतानुतारी सांख्य छोग इन्द्रियवृत्तिको प्रमाण 
मानते हैं । प्राभाकर प्रमाताके व्यापारको प्रमाण मानते हैं। भाद्ट नहीं जाने 
हुए पदाथके जाननेकों प्रमाण कहते हैं | बौद्ध अविसंबादी ज्ञानकों प्रमाण कहते 
हैं। योग प्रमा ( प्रमिति )के करणको प्रमाण कहते हैं । बृद्ध नैयायिक कारक- 
साकल्यको प्रमाण कहते हैं और नबीन या लघु नैयायिक सबञ्जिकषको प्रमाण 
मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपके विषयमें विवाद हे, इसीका नाम 
स्वरूपविप्रतिपत्ति है| इसी प्रकार प्रमाणकी संख्याके घिष्यमें भी विवाद 
है--चाबोक एक प्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानता है। बोद्ध छोग प्रत्यक्ष श्रौर 
अनुमानकों प्रमाण मानते हैं | सांख्य तीन प्रभाण मानते हैं--अत्यक्ष, अनुमान 
और झब्द ( आगम ) | नैयायिक उक्त तीनके साथ उपमानकों मिलाकर बार 
प्रमाण मानते हैं । प्राभाकर उक्त चारके साथ अथोपत्तिकों मिलाकर पाँच 
प्रमाण मानते हैं । भाट्ट छोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अशथोर्पत्त 
और अभाव ये छह प्रमाण मानते हैं। पौराणिक छोग इनके अतिरिक्त सम्भव 
एतिह्य आदिको भी प्रमाण मानते हैं | जैन छोग प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही 


स्वरूपविप्रतिपत्तियंथा--स्वापृ्वाथव्यवसायात्मक॑ शान प्रमार्णमस्थाइंताः । इस्द्रिय्नात्तिः 
प्रमार्णमिति कॉपिछा:। प्रमातृब्यापार: प्रमाणमिति प्रभाकर: अनधिणता्थापिसन्स 
प्रभाणमिति भाद्टा:। अविसंबादिविज्ञानं प्रमाणमिति सौगताः:। प्रमाकरणं प्रमाण- 
मिति बोगाः | कारकसाकत्य प्रमाणमिति जयन्ताः। इनम्द्रियाथयों! सम्बन्ध! सन्निकर्ष:, 
कारकाणां समूहः कारकसाकल्यम | ठ्युनैयायिकानां सन्षिकर्षः प्रमाणम्‌ | जरलेयायिकानों 
कारकसाकन्य प्रभागमिति | संख्याविश्रतिपत्तियथा--प्रत्यक्षमेक चार्याकाः कारणात्सौगताः 
पुनः । अनुमान च तल्चैंब संख्या: शब्द च ते अपि॥ १ ॥ न्यायेकदेशिनो5प्येबमुपान 
च तेन च | अ्थापता सहतानि चल्वार्याहु: प्रभाकरा:; ॥ २।॥ अमावषड्न्येतानि भाद्ाः 
वेदान्तिनस्तवथा | सम्भवैतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिकाः जगुः ॥ ३॥ एतत्सब्रे युक्त 


अऋदक खबुदेश: १३, 


पवापूर्राइब्पवसावत्म् कहन' प्रमागरः ॥९॥ 

प्रमाणके भेद मानते है। इस प्रकारसे प्रमाणकीं संख्याके धिषयमें सभीका 
विवाद है, इसोका नाम संख्याविप्रतिपत्ति है। प्रमाणके विषयमें भी इसी 
प्रकारका विवाद दे--कऋापिल और पुरुषाहतबादी सामान्यतस्वको ही प्रमाण- 
का विषय मानते हैं | बौद्ध विशेषतस्वकों ही प्रमाणका विषय मानते हैं । यौग 
स्वतन्त्र सामान्य और स्वतम्त्र विशेष दोनोंको प्रमाणका विषय मानते हैं। 
मीमांसक अभेदरूपसे सामान्य और विशेषकों प्रसाणका विषय मानते हैं। 
जैन छोग कथब्न्वित्‌ सामान्य-विशेषात्मक पदार्थकों प्रमाणका विषय मानते 
हैं। यह प्रमाणझी विबय-विप्रतिपत्ति है। इसी प्रकार प्रमाणके फलके विषयमें 
भी विवाद है--कापिछ ओर योग प्रमाणसे प्रमाणका फल स्वधा भिन्न ही 
मानते हैं| बौद्ध प्रभाणसे फलको अभिन्न ही मानते हैं। जेन छोग प्रमाणसे 
फछको कथब्चित्‌ भिन्न और अभिन्न मानते हैं। यह प्रमाणकी फल-चिश्नति- 
पत्ति हैं | इनसेंसे प्रन्थकार सबसे पहले प्रमाणकी स्वरूप-विप्रतिपक्षिका निरा- 
करण करते हैं। शेष तीनों पिप्रतिपत्तियोंका आगे यथास्थान निराकरण 
किया जायगा | 

सूत्रां--स्व अथीत्‌ अपने आपके ओर अपूबोध अथोत्‌ जिसे किसी 
अन्य प्रमाणसे जाना नहीं है, ऐसे पदाथके निश्चय करनेवाले ज्ञानको प्रमाण 
कहते हैं ॥ १ ॥! 


सम्मवति । प्रत्यक्षपरोश्षभेदाद द्विविध प्रमाणभिति जैनाः बदन्ति। विषयविप्रति 
पत्तियथा--प्रमाणतत्व॒स्थ सामान्यमेव विषयों ने पुनः विशेष इति कापिला:, पुरुषा- 
दैतवादिनश्थ । विशेषमेत्र विधयो न पुनः सामान्यमिति जौद्धा:) सामान्य विशेषश्ष 
दबमपि स्वतस्तभावेन विषय इति योगाः । सामान्य विशेषश्य भेदेन विषय इति मीसमा- 
सकाः। उभाविति कथब्विद्ध दाभेदाम्यां विषय इति जैना: | फलविप्रतिपतियंथ[--फर् 
प्रमाणाद्धित्नमिति कापिलाः: योगाश्र । प्रमाणादमिन्नमिति सोमता: । प्रमाणात्फ्ं कथश्नि 
द्विन्नमाभन्‍न चेति जैनाः । 

१, सूत्र द्विविधम | तबथा--आगमप्रमाणमनुप्तानप्रमाण)्च । तदुर्त श्लोकवा 
तिकालड्ा रे--प्रभाणमागमः सत्माममूठलसिद्धितः । लेज्लिक च्ाविनाभाविलिज्ञात्साध्यस्थ 
नियात्‌ ॥ तथेदं सूत्रमनुमानप्रमा्ण मत्रति, अन्पाक्षरत्रे सति बह्थतचकत्वात्यृूजलम। 
अल्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ न्यायवरद्धिश्वतोमुखम । अस्तोभमनवद्चश्च सूरज सूजविदों बिदुए ॥॥१॥ 
२, स्वस्यात्मनो प्पूवारथस्पानिश्चितस्प बाह्मस्य पदार्थस्पेति ल्वापू्नर्थियोनिश्वमस्वरूपकम । 

( ३-४ नं* की टिप्पणी ४० १४ में देखे ) 


है प्रमेधरत्ममाल्षायां 


प्रकरण 'संशयादिव्यबच्छेरेन सीयते परिस्किबते चस्तुतत्य येत तप्रमाणम्‌ | ततय 
'च ज्ञानमिति विशेषशमश्ञनरूपस्थ सलिकर्षोरेनेयायिकादिपरिकल्पितस्थ प्रमाणलब्धब- 
ज्छेदा्थमुक्तम्‌ | तथा ज्ञानस्थापि स्वश्ध॑वेदनेन्द्रियमनोयो गिप्रत्यक्षस्य निविकल्पकस्य प्रतक्ष- 
स्वस्प प्रामाग्यं सोगतैः परिकल्पितम , तनरासा्थ व्यवसायात्मक्रहणम्‌ | तथ। बहिर- 
र्थाषहोतर्णा' विज्ञानाद्वैतवादिनां पुरुषाद्वेववादिनां पश्यतोहराणां' शत्पैकान्तवादिनाश् 
“विपर्यासब्युदातार्थमर्थप्रहणम । अस्य चापूबविशेषण यरहीतग्राहिधाराबाहिशानस्य 


जिसके द्वारा प्रकषसे अर्थात्‌ संशय, विपयय और अनध्यव प्तायके 
व्यवच्छेद्‌ ( निराकरण ) से बस्तु-तत्व जाना जाय, वह प्रमाण कहृछाता है। 
सूत्रमें ऐसे प्रमाणके लिए जो ज्ञान विशेषण दिया गया है, वह नेयायिकादि 
मताबलूम्बियोंके हारा परिकल्पित अज्ञानरूप सपब्निकषोदिकी प्रमाणताके निरा- 
करणके लिए दिया गया है । बौद्ध लोग यद्यपि ज्ञानको प्रमाण मानते हैं, तथापि 
वे प्रत्यक्ष प्रमाणके स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष और योगि- 
प्रत्यक्ष ऐसे चार भेद मान करके भी निर्विकल्पक प्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानते 
हैं अर्थात्‌ उनके मतानुसार प्रत्यक्षप्रमाण बस्तुका निश्वायक नहीं है | उनके इस 
' छिद्धान्तके निरासके लिए सूत्रमें व्यवसायात्मक' पदका अहण किया गया है | 
तथा बाह्य पदाथका अपलाप ( छोप ) करनेवाले विज्ञानाद्रेतवादी, पुरुषादत- 
बादी छोगोंके और प्रत्यक्ष दिखनेवाले पदार्थोंका भी छोप करनेवाले शूस्य- 


श 


३. मतिभ्र॒तावधिमनःपययकेवल्यानि शानमिति सम्यस्तानानों सामान्यशञानपरन 
संग्रहमत्‌ देतुद्देतमद्भावशापनाथ शानमिति प्रथक् पदम्‌। शन प्रमाणं भवितुमहंति; 
स्वापूर्वाथव्यवसायात्मकत्वातू । अन्र ज्ञानमिति विशेषणेनाव्याप्तिपरिहार:। व्यव- 
सायात्मकमिति विशेषणेनातिब्यात्तिपरिहर: |. स्वपदेनासम्भवदोषनिराकरम्‌ | 
४, प्रमेषप्रभितेरामिमुख्येन वेतनात्मकः । यः प्रमंतु: प्रयत्ष: स्थात्तत्ममां जिनैमंतम्‌ | 

१. सामान्यप्रत्यक्षाद विशेषाप्रलक्षाद्विशेषल्दतेश्व॒ संशय: । आदिशब्देन 
विपयंयानध्यवसाथी ग्राह्मी । २. इच्धियार्थथों: सम्बन्ध: सन्रिकर्ष: | कारकाणां समूह: 
'कारकसाकल्यम्‌ | लघुनैयायिकानां सन्निकर्षों जसत्रैयाय्रिकानां कारकसाकस्यम , कापिला- 
नाभिच्ियदृत्तिः प्रामाकराणां झातृव्यापारोडशञानरूपोर्णध । ३. सचित्तवै्ानामात्म- 
विद स्वसंदेदनप्रत्यक्षम। इच्धियार्थतमनन्तरमव्मिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌। स्वविषयानन्तर 
वविषयसइका रिकरणेन्द्रियगानेन समननन्‍्तरप्रस्थयेन जनितं मन प्रत्यक्षम ! क्षणिक्रमावनापरम- 
प्रकपपयल्तज॑ योगिप्रत्यक्ष थोगाचारवेदानिकमाध्यमिकानाम्‌ | सर्वे माध्यमिकरे झ्ूर 
योगाचारेड्दिगंतम्‌। सौजान्तिक्रेइनुमेयं स्पृत्सर् वैभाषिके स्कृट्म || ४. निश्रयात्मक- 
५. अवहापितामू। ६. परस्यलमदाहत्य हतू गामू। ७, विपर्ययनिराकरणार्थप््‌ । 


प्रधम: सम देश: रे 


अमाणतपरिदाराथमुकम्‌ । तथ। 'परोक्षश/नवादिनां मौमांसकानामस्वसंवेदनशानवादिनां 
सांख्यानां शान न्तरग्रत्यक्षज्ञानवरादिना' योगानाश मतमपाऊतुं खपदोपादानम्‌ । इत्यव्या- 
“प्यतिव्याण्य सम्भर्व दोषपरिहारात्‌ सुम्यवस्ितमेंव प्रमाणरुक्षणम्‌। अस्थ च॒ प्रभाणस्त 
यथोक्तलक्षणले साध्ये प्रभाणत्वादिति देतुरतैव द्रष्टग्प:, प्रथमान्तस्थापि हेतुपरत्वेन निर्देशो- 
पत्ते; प्रत्यक्ष बिद्वद ज्ञान! इत्यादिवत्‌ | 


कात्त बावियोंके विपरोत मतोंके निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'अथ पदका 
ग्रहण किया गया है | अर्थपदके साथ जो “अपूष” विशेषण दिया गया है बह 
गृद्दीतग्राही धारावाहिक ज्ञानकी प्रमाणताके परिहार करनेके लिए दिया है। 
तंथा परोक्षज्ञानवादी मीमांसकों, अस्वसंवेदनज्ञानवादी सोख्यों और ज्ञानान्तर- 
ग्रत्यक्षक्षानवादी यौगोंके मतोंका निराकरण करनेके लिए सूत्रमें स्व पदका 
उपादान ( प्रहण ) किया गया है। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अस- 
म्भव नामक लक्षणके जो तीन दोप न्यायशास्त्रमें माने गये हैं, उनके परिद्दार 
हो जानेसे प्रमाणका सूत्रोक्त क्षण सुव्यवत्थित सिद्ध होता है । 

इस प्रमाणके यथोक्त लक्षणत्वकों साध्य माननेपर प्माणत्व देतु भी 
यहीं कहा गया जानना चाहिए | 

भावाथं--इस वाक्यमें अनुमान-प्रयोगके द्वारा प्रमाणकी प्रमाणताका 
लिरूपण किया गया है। यथा--स्वापूर्वाथव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है, 
प्रमाणता हानेसे | इस वाक्य-प्रयोगमें प्रमाण पद धर्मी (पक्ष ) है, स्वापूर्वोर्थ- 
ज्यवसायात्मक ज्ञान साध्य है और प्रमाणत्व हेतु है । 

शब्ञ--हेतुमें पच्म्चमी विभक्तिका प्रयोग किया जाता है, किन्तु सूत्रमें 
प्रमाण पदके तो प्रथमा विभक्तिका ही प्रयोग किया गया है, अतः बह प्रमाण 
पद द्वेतुरूपसे केसे समझा जाय 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि कितने ही स्थलोंपर प्रथमा- 
विभकत्यन्त पदका भी देतुरूपसे निर्देश किया गया है। जैसे 'विशद ज्ञान 
प्रत्यक्ष है' यहांपर प्रत्यक्ष धर्मी हे, विशद ज्ञान साध्य हे अर ग्रत्यक्षत्त हेतु 
है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना | 


१, परोक्ष जैमिनेशान शानमात्मा प्रमाकृतः । ज्ञानं फर्ठ वे भद्स्य शेष॑ प्रत्यक्ष- 
मिष्यते ।। २, ज्ञानमस्यसंत्रिदितमचेतनस्वात्‌,. ज्ञानमचेतनं प्रधानपरिणामित्वादिति 
बादिनाम, | ३. एकात्मतमवेतातन्तरज्ञानवेद्रर्यज्ञान॑ न ससवेदितमित्यर्थ:। ४. नैया- 
गिकवैशेषिकाणाम्‌। ५. लक्षणत्वेनामिपतेयु वस्तुवु क्कचित्पत॑तनं कचिच्चाप्रवर्तनमव्यात्तिः 
६, लक्येडक्ष्ये च बतेनमतिव्यातिः । ७. यत्र रघ्ये क्राप्यवर्तनमसम्भवः | ८, पश्चम्यन्तस्यैव 


ा प्रमेषश््धालार्नी 


तथाहि-अमार्ण स्वापूर्याथेप्वनसावास्मक श.म॑ मवति, प्रसाणत्थात्त । गत ख्वापू्षो- 
यंज्ववसायात्मक शाम ने मवति, न तत्पमाणम , यथा. संशयादिघरशदि श्र | प्रमाणछ 
विनादाफाम' | 'तस्पात्खापूबोर्भग्ववसायात्मक॑ जनमेव मबतीति। ने च प्रमाणजम- 
सिद्धम, ; सर्वप्रमाणलरूपबादिनां प्रमाणसामान्यें' किप्रतिपत्लमभावातू, अन्यथा 
स्वेष्टानिश्स।धन-दूषणायोगत्‌ | 

अथ घर्मिण एय हेतुत्वे प्रतिजञअकदेशासिद्ों हेतु: स्थादिति चेन्न; विशेष भरमिएं 
कृत्वा सामान्य हेतुं ब्रबतां दोषभावात्‌ । 


अब उक्त प्रयोगका खुलासा करते है--+वापूर्बाथव्यवसायात्मक झान 
प्रमाण है, क्योंकि प्रमाणता उसीमें पाई जाती है। जो स्वापूबोथव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, वह प्रमाण भी नहीं है | जसे-संशयादिक स्वापूवरोथव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहों, अतः प्रमाण नहों। तथा जसे घट-पटादिक स्वार्थपूर्वाव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, अतः वे भी प्रमाण नहीं है । यत: प्रमाण स्वापूवोथव्यबसायात्मक 
होता है, अतः वह ज्ञान ही हो सकता है । यहां प्रमाणत्वरूप द्वेतुका कथन 
असिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि प्रमाणका ग्वरूप माननेबाले किसी भी वादी को 
प्रमाणसामान्यके माननेमें कोई भी विवाद नहीं है। यदि प्रमाणकों न माना 
जाय तो अपने इष्ट तत्तका साधन और अनिष्ट तरबका दृषण नहीं बन 
सकता है | 

शकह्वा--ऊपर अनुमानका प्रयोग करते हुए प्रमाणरूप धर्मीका ही द्वेतु 
रूपसे प्रयोग किया गया है, अतः वह द्वेतु न रद कर प्रतिज्ञाथकर्देशासिद्ध 
नामका हेत्वाभास हो गया है और देत्वाभाससे अभीष्ट साध्यकी सिद्धि 
होती नहीं है । 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि प्रमाणविशेषकों धर्मी 
मानकर प्रमाणसामान्यको हेतुरूपसे प्रयोग करनेपर कोई दोष नहीं है । 


हेतुत्वात- प्रथमान्तस्थ कर्थ हतुलमिति शझ्लवामाह--प्रथमान्तस्थेति । बबा--शुस्वों 
राजमापा न भक्षणीया इलन्र प्रथमान्तोडपि गुरलादिति हेतु:। प्रत्यक्ष धर्मी विद ज्ार्न 
भवितुमहंति; प्रत्यक्षत्यात्‌ । | 

१, ग्रौद्धान्‌ प्रति हृष्टान्तः) २, मैयायिकान प्रति दशन्त:। ३, निगमनम) 
४, प्रमाणलातू । ५. सर्व॑पु प्रमाणेपु प्रमाणत्वसम्भवात्‌ विवादाभावात्‌ सामास्येनैक- 
कथनात्‌ । ६. प्रमागामावे । ७. शून्यवादिनाम | 

घर्मप्मिसमुदाय: प्तिज्ञ तदेकदेशों धर्मों धर्मी वा हेतुश्नेत्‌ प्रमाण्वस्थ 

स्वहूपातिदल माभूत्‌, प्रतिशर्यक्रेशासिद्धस्व॑ स्थादित्यादाइुथते । 


प्रथमः समुद्देश: 'प् 


'एसेनापश्षयमंत्व मपिप्रत्युकर, सामान्यस्याशेगक्रिषनिश्चल्लात्‌ । ने च॑ 
पश्चपर्मताइलेन हेतोर्गमकल्वम, अपि त्वन्यथानुपपत्ति बछेनेति | सा चांत्र नियमबती' 
विपक्षे वाधकप्रमाणबरालिश्वितिव । एतेन” . विरुद्धत्व मनैकान्तिकलश् निरस्त 
बोडव्यम्‌। विरुद्धस्यथ व्यमिचारिणश्र/विनामावनियमनिश्चयलक्षणत्वायोगात्‌ । अतो 
''अपत्येव साध्यसिद्धिरिति केबड्व्यतिरेकिणो5पि हेतोगमकल्मात्‌, सान्मक जीवच्छरीरं 
प्राणादिमत्वादितिवत्‌ । 





इस पूर्वोक्त कथनसे अथौत हेतुके अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयकरे सम- 
थनसे हेतुकी अपक्षपर्मताका भी निराकरण किया गया समझना चाहिए 
क्योंकि सामान्य अपने समस्त विशेषोंमें व्याप्त होकर रहता है। तथा पश्चधम- 
ताके बलसे हेतुकी साध्यके प्रति गमकता नहीं है। अ्रपितु अन्यथानुपपत्तिके 
बलसे ही साध्यके प्रति गमकता है। साध्यके बिना साधनके नहीं होनेकों 
अन्यथानुपर्पात्त कहते हैं। वह अन्यथानुपपत्ति यहां प्रकृतमें प्रमाणत्व द्ेतुकी 
स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानरूप साध्यके साथ नियमबती है, अर्थात्‌ नियमसे 
पाई जाती है, इसलिए वह विपक्ष जो संशयादिक उनमें बाधक-प्रमाणके बलसे 
निश्चित ही है। इसी कथनसे हेतुके विरुद्धयने और अनैक्रान्तिकपनेका,भी 
निराकरण किया गया समझना चाहिए; क्‍योंकि विरुद्ध हेनुके और व्यभिचारी 
( अनैकान्तिक ) हेतुके अविनाभावरूप नियमके निश्चयरघरूप लक्षणपनेका 
अभाव है। अतः प्रमाणत्व हेतुसे यथोक्त साध्यकी सिद्धि होती ही है; क्योंकि 
केबलव्यतिरेकी हेतुको भी गमकपना माना गया है । जैसे कि जीता हुआ शरीर 
आत्मा-सद्दित है; क्योंकि वह प्राणादिमान्‌ है। जो आत्म-सहित नहीं होता, 
वह. प्राणादिमान्‌ भी नहीं होता; जैसे इबासोच्छूसादिसे रहित मृतक शरीर । 
यहांपर ग्राणादिमत्व यह हेतु केवलव्यतिरेकी है, क्योंकि इसके अन्वयब्याप्ति- 
रूप रृष्टान्तका अभाव है। 


१. हेतोरन्यथानुपप क्तिनियमनिश्वयसमथनेन । २, विवादाध्यासित तथा चेद॑ 
प्रमाण न भवतीति। है, निरक्षम। ४. साथ्यामावे साधनामावः। साध्य बिना 
हतोरभबन मविनामावी यतः--अतएव उद्देष्यति शकर्ट कृतिकोदयादित्यादों कृतिकोदय: 
झकटघरी ने भवति, साध्यमन्तरेण हेतोरमबर्न न विद्यते। ५. अविनाभाववती । 
६. प्रमाणतवस्थ देती: सहल्निकर्षोदावप्रवतकत्वातू । ७, साध्यसाधनेन । ८. साध्य- 
बिपरीतव्याप्तों विरद्ध:। ९, सब्यमिचारोडनेकान्तिक:। १०. हेतोरतिद्धविस्द्धानैका - 
न्तिकदोषप्रयाभावः समर्थितों यतः | ११, यन्न सात्मकं तन्न प्राणादिमद्‌ दृ्ट यथा मृतक- 
शरीरम | 

२ 


'अग्रेदारनी खो कप्रमाणछाणस्य शनेमिति विशेषण समर्थयप्तामः माह 
हिताहितग्रापिपरिहारसमथ हि अमा्ण ततो झानमेव तत्‌ ॥२॥| 
हित॑ स॒र्ल 'तत्कारणञ। अहितं दुःख तत्कारणब्व | हित चाहित॑ व हिताहिते । 
तयो: ग्रासिश्न परिहास्थ, तत्र समर्थम/ । "हि! शब्दों यस्मादर्थ। तैनायमर्थ: सम्पादितो 
मवति--यस्मादिताहितप्रातिपरिह्रसमर्थ प्रमाणम, ततस्तत्ममाणस्वेमाम्युपगर्त देस्युट 
ज्ञनमेव भवितुमहति, नाजञानरूपं सन्निकर्षादिः । तथ। च॒ प्रयोग :-प्रमार्ण शासमेव, 
हिताहितप्रातिपरिहरसमर्थबात्‌ । यत्त न ज्ञानं तन्न हिताहितप्रांसिपरिहारसमर्थम्‌ , यथा 
प्रयदि । “हिताहितप्रातिपरिहारसमर्थश्ञ विवादापन्नम , 'तस्माज्यानमेव मबतीति' | 
ना चैतदसिद्धम, हितप्रासयेडहितपरिहाराय च॒ प्रमाणमन्वेषयन्ति!” प्रेक्षापूत्रकाणि न 
व्यक्ननितया ; सकलप्रमाणवादिभिरमिमतलवात्‌ । 


अब आगे अपने कहे गये प्रमाणके रक्षणमें जो ज्ञान यह बिशेषण दिया 

है, उसका समथन करते हुए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
सूत्राथं--यतः प्रमाण हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करनेमें 
समथ है, अतः बह ज्ञान ही हो सकता है, अज्ञानरूप सन्निकपोदिक नहीं ॥२॥ 
सुख ओर सुखके करणको हित कहते हैं । दुःख और दुःखके कारणको 
अहित कहते हैं। पहले इन दोनोंका दन्द्रसमास करना, पुनः प्राप्ति और 
परिहारका इन्द्रसमास करना । 'हि! शब्द हेतुके अथमें है। तब यथाक्रमसे 
दोनोंको मिलछानेपर यह अर्थ सम्पादित होता है--यतः हितकी प्राप्ति और 
अहितके परिहारमें समथे प्रमाण है, अतः बह प्रमाणस्वरूपसे स्वीकृत वस्तु 
ज्ञान ही होनेके योग्य है, अज्ञानहप सन्निकषोदिक नहीं । सूत्रोक्त कथनका 
अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है--प्रमाण ज्ञान हो है ( प्रतिज्ञा ), क्‍योंकि बह 
हिवकी प्राप्ति और अहितके परिहारमें समथ है (हेतु)। ज्ो वस्तु क्षानरूप नहीं 
है, वह हितकी प्राप्ति और अहितके परिहारमें समर्थ भी नहीं है; जैसे घटा- 
दिक (उदाहरण) । हितकी प्राप्ति और अहितके परिहारमें समर्थ विवादापत्न 
प्रमाण है (उपनय), अतः वह ज्ञान ही हो सकता है ( निगमन )। इसप्रकार 


१, अप्ाधारणप्रमाणलरूपकथनानन्तरम | २. सृत्रसामान्यस्वरूपं प्रतिपाद् । 
३, खग्बन्नादि, सम्बस्दशनादि। ४. कण्ठकादि, मिथ्यात्वादि। ५. शक्तियुक्तम । 
६. वश्यमाणार्थ: | ७. अद्ञीक्म । ८, प्रवाणमू | ९. अनुमानम॥। १०, उपनयस्तथा 
चेरम | ११. शानमजान॑ चेतते विप्रतिपन्‍्न प्रसाणं भव्रति । १२. हिताहितप्रासिपरिद्दार- 
समर्थचात्‌ू।. १३, निगमनम।. १४ , एतस्साध्यसाधनमसिद्धमित्युक्ते नेत्याह । 
१५, विचारयन्ति | १६, कार्य विना प्रद्ृत्तिव्यसनम्‌ । 


आला अदला: ॥ 8 


अ्मजाह सोगतः-*मवतु नाम अखिकर्षाहिष्यवच्छेदेन जल्तरेत्र, सामाग्यश्त', न 
सदस्माभिर्तिप्रिष्मते । तत्तु व्यवसाधास्मकमरेमे्त्र न धुक्तिमुत्यक्याम:। अतुसानस्कैत 
व्यवसायात्मन:' आमाण्याम्युपममात्‌'। प्रत्यक्षस्य तु मि्मिकत्यक्रत्वें5प्यवितंबादकल्वेन 
ग्रामाण्योपपत्तेरिति सशत्राह-- 

द्लषिश्रयात्पक समासोपबिरद्ध्वादनुसानबत्‌ ॥२॥ 
तत्प्रमाणत्वेनाम्युपगत॑ चर्त्विति धमिनिर्देशः। व्यवतायात्मकमिति साध्यम्‌ | 
“समारोप'विदद्धलादिति हेतु:।  अनुमानबदिति हृष्टान्तः इति। अयमभिप्राय:--- 


सुत्रोक्त अभ्रंका यह पध्च अययधरूप अमुसान-प्रयोग है। इसमें प्रयक्त हेतु 
असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि विचारपृवक् काय करनेवाले चुद्धिमान्‌ छोग हितक्की 
प्राप्ति और अहितके परिह्ारके लिए प्रमाणका अन्वेषण करते हैं, व्यसनरूफसे 
नहीं; यह बात सभी प्रमाणबादियोंने र्ीकार की है । 

यहां पर बोद्ध छोग कहते हैं कि सलिकर्षादकी प्रमाणताका निराकरण 
करके ज्ञानके ही प्रमाणवा भले ही रहो आवे, उसका हम निषव नहीं करते 
है। किन्तु वह ज्ञान व्यवसायात्मक ( निश्चयात्मक ) ही हो, इसमें हम कोई 
युक्ति नहीं देखते हैं| हम छोगोने तो व्यवसयात्मक अनुमानक्री हो प्रमागता 
स्वीकार की है। प्रत्यक्ष तो निर्विकल्प हे, अतः व्यवसायात्मक नहीं है, 
तथापि अविसंबादी हान से उसकी प्रमाणता बन जाती है'। इस प्रकार 
कहनवाले बौद्ध।कों रक्ष्य करके आचाये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं “वह ज्ञान निश्चयात्मक है। क्योंकि वह समारोपका विरोधी 
हैं। जैसे अनुमान ॥ ३ ॥ 

सूत्रोक्त 'तत्‌ पदके द्वारा प्रमाणरूपसे स्त्रीकृत क्ञानरूप वस्तु वियवक्षित 
है, इस प्रकार धर्मीका निर्देश किया | व्यवसायात्मक यह साध्य है। समारोप- 
विरोधित्व हेतु है और अनुमान यह दृष्टान्त है। इसका यह अभिप्राय है-- 

१, उपादेयमूताथक्रियाप्रसाधथकार्थथद्शकलात्‌ | २. निश्ववास्मनः । ३, अब्जी- 
कारात्‌ | ४, कब्पनापोदमश्नान्त प्रत्यक्षम | ५. अ्यवसायात्मकलेडपि । 

६. प्रमाणभूरत॑ ज्ञानम॥ ७, निश्चयात्मकम्‌ |. ८. संशग्रवियर्य यानव्यवसाय- 
लक्षणसमारोप:, तत्प्रतिपक्षत्वात्‌ | प्रत्यक्षस्थ प्राधाण्यमबिसंवादिकत्रैन, तदपि अर्थक्रिया- 
खितलखेन, तदप्यर्थप्रापकस्वेन, तदपि प्रबतंकत्थेन, तदपि स्वविषयोपदर्शकलेन, तंदपि 
'निश्चयोत्राटकल्रेन, तदपि रद्दीताथाव्यभिचारवैेन । ९. अस्वकारप्रकाशयोरदिनकुलयोः, 
ख्यरसयोः सहानवस्थान-वध्यबातक-परस्पर-परिहारश्थितिलक्षगेतु विरोधेष्वत सदानवखान- 
लक्षणविरोधों ग्राह्मम | १०, अनुप्रानप्रसागबतू । अतुमानपुरासरेंग साथनान्तरेण 


३० प्रसेघरंतमाजायां 


संशयतविपयांसानध्यवसायस्वभावश्मारोपबिरोधिग्रहणसक्षणव्यवसायास्मकत्वे. सत्येवाविसंबा- 
दित्व॑मुपपथते । अविसंबादिप्ते' च प्रमांणत्वमिति चतुविधस्पापि समक्षस्थों प्रमाण- 
त्वमम्युपगच्छता' समारोपविरोधिग्रहणलक्षण'.. निश्चयात्मकमम्युपगन्तब्यम्‌ । ने 
तथापि समारोपविरोधिव्यवसायात्मकत्वयी: समानाथकत्वात्‌: कथ्थ॑ साध्य-साधनभाव इति 
न मन्तव्यम , शानस्वमावतया तथोरमेदेइपि व्याप्य'-व्यापकत्वधर्माघारतया भेदोपपत्तेः 
शिवापालतृक्षत्ववत्‌ | 





संशय, विपयय और अनध्यवसायके स्वभावरूप जो समारोप है उसके 
विरोधी पदार्थकों ग्रहण करना अर्थात्‌ जानना ही जिसका छक्षण है, इस 
प्रकारके व्यवसायात्मकपनाके होने पर ही अबिसंबादीपना बन सकता है और 
अबिसंवादीपनाके होनेपर ही ज्ञानकी प्रमाणता हो सकती है । इसलिए पूर्बोक्त 
चारों प्रकारके प्रत्यक्षोंको प्रभाणता स्वोकार करनेषाले बौद्धोंको चाहिए कि वे 
उसे ( प्रत्यक्षको ) समारोपका जो विरोधी कहिए जानना है लक्षण जिसका 
ऐसे निम्चयास्मक ज्ञानको ही प्रमाणरूपसे स्वीकार करें। 

शह्ा--आपके कथनानुसार तो समारोपका विरोधी होना और व्यव- 
सायात्मक होना ये दोनों समानाथक हैं, तब उनमें साध्य-साधन-माष कैसे 
बन सकता है ? 

समाधान--ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञानस्वभावरूपसे उन 
दोनोंमें अभेद होनेपर भी व्याप्य-व्यापकरूप धर्मोके आधारकी अ्रपेक्षा भेद 
बन जाता है| जैसे शिशपात्व और वृक्षत्वमें । 

विशेषाथं--जों सबमें रहे वह व्यापक्र और अल्पमें रहे वह व्याप्य 
कहलाता है। जेसे वृक्षपना व्यापक है, क्योंकि वह आम, तीम, शीशम 


व्यवस्थापनतीति जैनः | १, निश्चयों अ्हर्ण ह्ार्ति तश्चासत्मेडपि सत्यवत्‌ | शाने यु समा- 
रोपविरोधित्व॑ं सत्यमेव तत्‌ !। २. इंदमपि व्यापकत्व प्रमाणत्वस्थ । ३. खसंवेदनेन्द्रिय- 
मनोयोगिप्रत्यक्षत्य । ४. प्रत्यक्ष । ५. अज्जीकुवता सौगतैन। ६. शानम्‌ । ७, 
बेद आह! ८, साध्यसमोध्य हेतः। ९. समारोपबिरोधिव्यवसायात्मकलयोः | 
२०, तदभाववदतूत्तित्व॑ व्याप्वलम । ११. तत्समानाणिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित् व्याप- 
कत्वम्‌ । व्यापक तदतब्निष्ठं व्याप्य तब्रिष्ठमेव च। व्याप्य॑ गमकमादिष्ट व्यापक सम्ब- 
मिष्यते ॥ अन्र व्यापर्क व्यवसायात्मकं ततु विपर्ययज्ञानेषपि विद्यते। समाशेपविरोधित 
च्याप्यं तत्तु व्यक्साये एव, न ठ॒ विपर्यये तत्माऊ दः । 


प्रश्मः समुद्देश: ह २१ 


आदि सभी जातिके वृक्षो्मे रहता है, और शीशमपना व्याप्य हैँ, क्‍योंकि बहू 
केवल शीक्षम जातिके वृक्षोमें ही रहता है। अतः व्यापक गम्य और व्याप्यको 
गमक कहा जाता है। जेसे शीशम कहनेसे बृश्वत्वका बोध स्वयं हो जाता है, 
अतः व्याप्य शीक्षम तो गमक है और व्यापक वृक्ष गम्य है। इसी प्रकार 
प्रकृतमें व्यवसायात्मक ज्ञान तो व्यापक है; क्‍योंकि वह यथाथ निश्चयात्मक 
प्रमाणरूप ज्ञानमें भी रहता है. और अन्यथा-निम्चयात्मक विपययज्ञानमें भी 
रहता है। समारोपका विरोधीपना तो यथाथ्थ-निश्चयात्मक ज्ञानमें ही रहता 
है, विपयक्षानमें नहीं, इसलिए वह व्याप्य है! इस प्रकार दोनोंमें भेद कहा 
गया है। अर्थात्‌ समारोपविरोधीपना साधन होनेसे व्याप्य है और निश्चया- 
त्मकपना साध्य है अतः व्यापक है। इसप्रकार समारोपविरोधित्व और 
व्यवसायात्मकत्वमें साध्य-साधनमाव तथा व्याप्य-यापकमाव बन जाता है । 
बौद्ध छोग प्रमाण तो प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों ज्ञानोंको मानते हैं, किन्तु 
व्यवप्तायात्मक केवछ अनुमानको ही मानते हैं, प्रत्यक्षको नहीं। इतने पर भी 
प्रत्यक्षका लक्षण कल्पनासे रहित, अश्रान्त और अविध्तंवादी कहते हैं, .इसीसे 
उसे अथक्रिया-स्थित, बस्तुका प्राप्त करनेवाढा, प्रवतक, स्वविषयोपदर्शक, निश्च- 
योत्यादक और गृदह्दोताथ-अव्यभिचारी कहते हैं। परन्तु प्रत्यक्षके ये सर्वे 
विशेषण तो उसे व्यवसायात्मक मानने पर ही सम्भव हैं, अन्यथा नहीं ! इसी 
लिए यह कहा गया है कि जसे बौद्ध अनुमान-प्रमाणको अथका निश्चायक 
मानते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रत्यक्ष-प्रमाणकों भी निश्चयात्मक मानना चाहिए । 
इसी सत्रमें प्रभाणको समारोपका विरोधी कट्दा है। सो संशय,, विपयय और, 
अनध्यवसायरूप ज्ञानकों समारोप कहते हैं। सन्देद्ात्मक ज्ञानकों संशय, विप- 
रीत ज्ञानकों विपयंय और अनिश्चयरूप ज्ञानकों अनध्यवसाय ऋहते हैं। 
बिरोध तीन प्रद्धारका माना गया है--सहानवस्थानलक्षण, परस्परपरिहार- 
लक्षण ओर वध्यधातकलक्षण । अन्धकार ओर प्रकाश एक साथ नहीं रह 
सकते, अतः उनमें सह।नवस्थानलक्षण विरोध है। रूप और रस एक साथ 
रखते हैं, फिर भी उन दोनोंका लक्षण परश्पर सिन्न है, अतः रूप-रसमें पररपर- 
परिहारलक्षण विरोध माना जाता है । सप॑ और नकुछमें वध्यघातक बिरोध 
है क्‍योंकि नकुल सपका घातक है और सप नकुछका वध्य । प्रकृतमें यहाँपर 
समारोप और यथार्थ व्यवसायात्मकपनेके सहावस्थानलक्षण विरोध है; 
क्योंकि जहाँ वस्तुका यथार्थ निशचय हो बहां संशय, विपयंय और अनध्य- 
बसायरूप समारोपका रहना सम्भव नहीं है| 


५५ प्रमेंकर्यमालाां" 
रअथेदार्मी सविशेषणमर्थप्रहण समर्थयमानस्वदेष स्पष्टीकुंन्ाई-- 
अनिश्ितो5पवाभः ४४॥ 
यः प्रमाणान्तरेणों संशयादिव्य व्छेदेनानध्यकसितः” सोथ्पूताथः। तेनेहादि'- 


शानविषयस्थाबंग्रहादिणहीतत्वेषपि न पूर्वार्थत्वम्‌ ।  अवग्रह्मदिनेद्दादिषिषयभूतावान्तर- 
विशेषनिश्रया मावात्‌ । ' 


अब आगे प्रमाणके लक्षणमें अथपदको जो अपुर्ब विशेषण दिया है. 
उसका समर्थन करते हुए आचार्य उसके अथका स्पष्टीकरण कहते हैं-- 

सूमत्राथं--जिस पदाथंका पहले किसो प्रमाणसे निम्चय नहीं क्रिया गया 
है, उसे अपूर्बार्थ कहते हैं ।| ४॥ 

जिस वस्तुका संशयादिके व्यवच्छेद करनेवाले किसी अन्य प्रमाणसे 
पहले निश्चय नहीं हुआ है, अथात्‌ जो वस्तु किसी यथाथग्राही प्रमाणसे अभी 
तक जानी नहीं गई है, उसे अपूर्बार्थ कहते हैं। जो बम्तु किसी प्रमाणके द्वारा 
पहले जानी जा चुकी है, उसका पुनः किसी ज्ञानक्े द्वारा जानना व्यथ है, 
इस बातके दिखानेके लिए ही अपूर्ब विशेषण पहले सूत्रमें दिया गया है । 
इसलिए यहाँपर ईहा आदि ज्ञानोंका विषयभूत पदाथ अवप्रहादि ज्ञानोंके द्वारा 
गृहीत या ज्ञात होनेपर भी पूर्वाथ नहीं, अपितु अपूर्वार्थ ही रहता है; क्योंकि 
अवग्रहादिके द्वारा ईहादिज्ञानके विषयभव अवान्तरविशेषका निश्चय नहीं 
होता है । 

विशेषार्ध--अवपग्रह, ईहा, अवाय और घारणारूप जो मतिज्ञानके चार 
भेद जैन आगममें वतलाये गये हैं, उनकी व्यवस्था यह है. कि जिस पदार्थको 


१, प्रत्क्षज्ानस्थ व्यवसायात्मकत्वसमथंनानन्तरम्‌ । २. व्यवसायात्म+ऊक मवत, 
अर्थविदेषण मात, इति विज्ञनाद्रैतवादिनाम 'अपूर्यो इति विशेषणन सह बर्तमानम्‌ । 

३. प्रकृतात्पमागादन्यत्यमाणान्तरम , तेंन येन केनचिस्प्रमाणान्तरेण । ४. ल्यागेन । 
५. अनिश्चितः। ६. अवग्रहो विशेषाकाक्ुहवायों विनिश्वयः। धारण स्थृतिहित: 
स्थान्मतिशानं चतुर्विधम ) विषयविषयिसन्रिषातें सति दहन भवति। तटश्रादर्थरूप- 
ग्रहणमवग्रह उच्चते | यथा चक्षषरा शुक्क॑ रूपमिति ग्रहणमतग्रह। । अवंग्रहण गेद्भीताथस्म 
विशेषपरिज्ञानाकाइगपीहा कध्यते | यथा झुक्क रूपं मया दृएं तद्छाका आहोखित्पताका 
वेति विशेषाकान्णमोरा । तदनन्तरमैपोंत्ततति निवतति पद्मविशेतादिऊ करोनि, सेंत 
शायतैडनया बंलाकंया मवितव्यम | एस याथात्यगमावगर्मने वस्तुरूपनिद्चारमत्राथ इति। 
अवायत्य सम्पक्परिज्ञानस्य यर्कालान्तराविस्मरणकारर्ण सा धारण। 


प्रथल्षः समुर्देश! र्डे्‌ 


अधोक्तप्रकार एफपूवोर्थ,, किसन्मोडप्पस्तीस्याह--- 
दृष्टोईपि समारोपात्तादक ॥५॥ हे 
दृशेडपि शहीतोडपि, न केक्‍्लमनिश्चित एजेल्यपि'शब्दार्थ:। 'ताइमपूवार्थो 
भवति । समारोपादिति हेतुः | एतदुक्त भवति--गृहीतमपि ध्यामल्तिाकासतया' यन्नि्णेतु 
न शक्यते, तद॒पि बस्त्वपूर्व भिति व्यपदिश्यते; प्रइृत्तममारोपाव्यवब्छेदात्‌ | 





अवग्रह विषय करता है, ईहाके द्वारा उसीके विषयमें विशेष जाननेकी इच्छा 
होती है, अवायके द्वारा उसीका निश्चय किया जाता है झौर धारणाके द्वारा 
बह वस्तु काछान्तर तक हृदयमें धारण की जाती है। ये चारों द्वी ल्लान उक्त 
व्यवस्थाके अनुसार यतः गृहीत-ग्राही हैं, अतः उत्तर-उत्तर ज्ञानका जिषयभूत 
पदार्थ अपूव नहीं माना जा सकता। और इस्तोलिए उन्हें प्रमाण भी नहीं 
सानना चाहिए, ऐसी आशड्टा किसी जिज्ञासने की। उसका समाधान करते 
हुए कहा गया है कि यद्यपि अवग्रहसे जाने हुए पदा्थेक्रों ही ईहा ओर ईहासे 
जाने हुए पदाथको ही अबाय विषय करता है, तथापि उनके विषयभूत पदाथ- 
में अपूवता बनी रहती है; क्योंकि उन ज्ञानोंका विषय उत्तरोत्तर अवान्तर 
विशेषताओंकी जानना है | अवग्रह जहाँ मनुष्य सामान्य को जानता है, 
वहाँ ईहाके द्वारा उसके दक्षिणी या उत्तरी होनेके रूपमें एक विशेषताकी 
जिज्ञासा उप्पन्न होती है और अबायके द्वारा उसके रहन-सहन और बोल- 
चालके द्वारा उत्तती या दक्षिगी हनेका निश्चय किया जाता है। इसलिए उन 
सब्र ज्ञानोंके बिषधभूत अथ अपूब ही रहते हैं । 

अपू्बोथ क्‍या वक्त प्रकारका ही है, अथवा अन्य प्रकारका भी हे, 
ऐसो शह्लाका समाधान करनेके लिए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रां--हष्ट अथोत्‌ किसी अन्य प्रमाणसे ज्ञात भी पदाथ समारोप 
हो जानेसे ताद्क्‌ अर्थात्‌ अपूर्बाथ हो जाता हे ॥ ५ ॥ 

सूत्र-पठित अपि शब्दका यह अर्थ है कि केबल अनिश्चित ही पदाथ 
अपु्वार्थ नहीं, अपि तु प्रमाणान्तरसे निश्चित या यृहीत भी पदाथमें यदि संशय, 
विपयेय या अनध्यवप्ताय आदि द्वो जाय, तो वह भी अपूबबोर्थ ही जानना 
चाहिए | यहाँ समारोप होनेसे यह हेतु है । इस प्रकार सूत्रका यह अध हुआ-- 


१, संशयादिव्यवच्छेदेनोत्पन्नेन प्रथमशनेन रणहीतो5थः द्वितीयशानस्थापूरबार्थः, 

न $ ः 
मधोत्पन्नसंशयादीनां प्रथमज्ञनेन व्यवच्छेदाभावात्‌ । २. विस्मृवपद[थबत । हे अव्यक्ता- 
कारतया | ह 


२४. प्रमेयर्त्तमाज्षायां 


सना सबतु नामापृ्वोषव्यवसायात्मकर्त विशनस्थ; खब्यबसाये तु न विश्व 

इुत्यत्राह-- 
स्वोन्मुख्वतया प्रतिमासनं स्वस्थ व्यवस्तायः ॥६॥ 

स्वस्पोन्मुखता स्वोन्मुजता, तथा स्वोन्चुखतया खानुभवतया' प्रतिसासन' 
सत्य व्यवसाय: । 

अन् दृष्ठान्तमाह-- 

्ः 
अथस्येव तदुन्युखतया ॥७॥ 

तच्छब्देनाथोंडमिघीयते | यथा<र्थोन्मुखतया प्रतिभ[सनमर्थव्यवसायस्तथा स्वो- " 

न्मुखतया प्रतिमासन स्वस्थ व्यवसायों भवति | 





कि किसी झञानके द्वारा विषयरूपसे ग्रहीत भी वस्तु यदि धूमिल आकार हो 
जानेसे निणय न की जासके तो बह भी अपूर्ण नामसे ही कही जायगी; क्योंकि 
उप्तके विषयमें जो समारोप उत्पन्न हो गया है, उसक्रा निराकरण नहीं हुआ 
अथोत्‌ वह बना हुआ है। 

जो छोग ल्लानको स्वव्यवसायी नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि 
ज्ञानको अपूर्वार्थका निश्चायक भले हो माना जाय । किन्तु उसको स्वव्यवसायी 
हम नहीं मानते हैं, आचाय उन छोगोंको लक्ष्य करके उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सृत्रार्थ--रबोन्मुखरूपसे अपने आपको जानना, यह स्वव्यवसाय है ॥॥६॥ 

अपने आपको जाननेके अभिमुख होनेको स्वोन्मुखता कहते हैं| उस 
स्वोन्मुखता कहिए स्वानुभवरूपसे जो प्रतिभास अर्थात्‌ आत्मप्रतीति होती हे, 
यही र्वठ्यवसाय कहलाता है। साराइ--अपने आपको जाननेका नाम स्वव्य- 
चसाय है | 

एक्त अरथंकों आचाय दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 

सूत्राथं--जैसे अथके उम्मुख होकर उसे जानना अथव्यवसाय है ||७॥। 

सूत्रमें कहे गये “'तत्‌' शब्दसे अर्थ ( पदार्थ ) का ग्रहण किया गया 
है। जिस प्रकार पदाथके अभिमुख होकर उसके जाननेको अर्थेव्यवसाय 
कहते हैं, उसीप्रकार स्व अथीत्‌ अपने आपके अभिमुख होकर जो अपने-आपका 
प्रतिभास होता है अथोत्‌ आत्म-प्रतीति या आत्म-निश्चय होता है, बह 
स्वव्यवसाय कहलाता है । 


१, थीगः प्राह। २. आध्मामिमुखतवा प्रतीतिः प्रतिमासनम | ३. खस्य परि- 
ज्ञानतया | ४. ज्ञानस्य आत्मानं स्व॑ जानातीति प्रतीतिः प्रतिभासनम्‌ । 


प्रधमः समुद्देशः । २२ 
अन्रोलेख माह-- | 
बटमहमात्मना वेशि' ॥८॥ 
ननु शानमर्थमेबाध्यवस्यति,” न स्वात्मानम | आत्मानं 'फर वेति केचित । 


₹*कऊतू कर्णोरेब प्रतीतिरित्यपरे! | कत क्मे-क्रियाणामेव प्रतोतिरित्यन्थें | तेषां मतम- 
खिलमपि प्रतीतित्राधित्िति दर्शयन्नाह--- 


कमपत्‌ कं करणक्रियापतीते : ॥६॥ 
शानविषयभूतं|/ बस्तु कर्मामिधोयते, तस्वैत शपिक्रियया व्याप्यलात्‌, तस्वेव 





अब आचार्य उक्त कथनको एक उल्लेखके द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 

सूत्राथं--मैं घटको अपने आपके द्वारा जानता हूं ॥ ८॥ 

यहाँपर 'अहं” 'पद कत्तो है, 'घट! कर्म है, आत्मना? पद करण है और 
वेद्चि' यह क्रिया है। जैसे जाननेवाला पुरुष अपने आपके द्वारा घटकों 
जानता है, बसे ही अपने आपको भी जानता है । 


यहाँपर नयायिक कहते हैं कि ज्ञान केवठ पदा्थको ही जानता है 
अपने आपको नहीं जानता है। कितने ही छोग कहते हैं कि ज्ञान अपने 
आपको और फलको ही जानता है। भाट्ट कहते हैं कि कत्तो और कर्मकी ही 
प्रतीति होती है, शेषकी नहों | ज॑ मिनीय कहते हैं कि कत्ती, कम और क्रियाकी 
ही प्रतीति द्वाती है, करणकी नहीं। उक्त बादियोंके ये सभी मत ग्तीति 
बाधित हैं, यह बात दिखलानेके लिए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
थं-कमके समान कत्तो, करण और क्रियाकी भी प्रत्तीति होती 
है॥।९॥ 
ज्ञानकी विषयभूत वस्तु कम कहलाती है; क्योंकि उसका ही ज्ञप्तिक्रियाके 


१, दृष्टान्तदाष्टान्तकयोरुदाहरणमुल्लेख: । २. प्रमेत-प्रमातृ-प्रमाण-प्रमितयों यथा- 
सहसब्येन गृह्मन्ते । २, आत्मना ज्ञानस्वरूपेण । ४. स्वपरावभासों दर्शितः । ५, प्रत्यक्षी- 
करोंति, निश्चिनोति | ६. ज्ञानखरूप न निश्चिनोति । ७. स्वरूप पुरुषकरत्तारं न प्रत्यक्षी- 
करोति । 2. अज्ञाननिवृत्तिदनोपादानोपेक्षाशत्ष फलम्‌। ९, नैयायिकाः | १०, कर्म- 
क्रिययो रेव प्रतीतिरिति दृत्तावनुक्तमुपलश्षणीयमिति प्राभाकरा:। ११, भाद्दा: । परोक्ष 
जैमिनेशरनन जञानमात्मा प्रमाकृतः। शार्न फ॑ व भष्टस्य शेष प्रत्यक्षमिष्यतै | 
१२, जैसिनीया:।. १३, तस्पेति सूत्रेगेवार्थ. पष्ठयन्तात्कमंशब्दादत्पत्ययः प्रकरण- 
चलास्लेफ्त्‌ । १४ प्रमातृप्रमाणप्रमितिक्रियाणा प्रतिमासनात्‌। १५, शानविषयभूत कर्म कर्थ 


२६ प्रमेवरध्नमाज्ञायां' 


तइत्‌ । कत्तों आत्मा | करण प्रमाणम्‌। क्रिया. प्रभितिः कर्ता च करण च क्रिया 
च तासां प्रतीति:/ तस्या:। इकि देता! का। प्रायुक्तानुभवोल्लेले यथाक्रम 
तञ्तीतिद्षवग्या । 

ननु' शब्दपरामशंसचिवेयं प्रतीतिन” वस्तुबठोपजातैत्यत्राहइ-- 





साथ व्याप्यपना पाया जाता है। जसेकि क्षप्तिक्रियाका कमेके साथ । जानने- 
रूप क्रियाको ज्ञप्रि कहते हैं; ज्प्तिरूप क्रियाफे द्वारा जो कुछ जाना जाता है, 
उसे कर्म कहते हैं | किसी भी वस्तुको जाननेवाला आत्मा कर्ता कहलाता है 
जिसके द्वारा वह जानता है, ऐसा प्रमाणरूप ज्ञान करण कहलाता है ओर 
प्रमिति क्रिया है| प्रमाणके फलको प्रमिति कहते हैं। इसग्रकार कत्तो, करण 
और क्रियाका पहले इन्द्रसमास करके पीछे प्रतीति शब्दके साथ पषष्ठी तत्पुरुष 
समास करना चाहिए । प्रतीति पदके अन्तमें प>चमी विभक्तिका निर्देश द्वेतुके 
अथर्से किया गया है। जनेस्द्रव्याकरणमें पद्ममी विभक्तिकी संज्ञा 'का! है। 
इस प्रकार पहले कह्दे गये अनुभवके उल्लेखमें कम-कर्त्तादिककी यथाक्रमसे 
प्रतीति जाननी चाहिए! अर्थात्‌ पूबसूत्रमें निर्दिष्ट धट! कम है, 'अहं' कत्तो 
है, आत्मना' करण है और 'वेश्ि' क्रिया है । 


भावार्थ--जेसे ज्ञान अपने विषयभूत पदार्थकों जानता है, उसी प्रकार 
बह कत्तो, करण और क्रियाकों भी जानता है। यहां यह शद्ढा नहीं करनी 
चाहिए कि एक ही ज्ञानमें कर्ता, करणादि अनेक कारकरूप प्रवृत्ति कैसे 
सम्भव है, क्योंकि अवस्था-भेदकी विवक्षासे एकमें भी अनेक कारकों को 
अवृत्ति होनेमें कोई विरोध अनेकान्तवादियोंके नहीं आता। वह तो सबथा 
एकान्तवादियोंके ही मतमें सम्भव है | 

यहाँ कोई शछ्ठाकार कहता है. कि यह करत्ता-कर्मादिकक्की प्रतीति तो 
शब्दका उच्चारणमात्र ही है, वस्तुके स्वरूपबलसे उत्पन्न नहीं हुई है अथात्‌ 
वास्तविक नहीं है । उसका आधघाय उत्तर देते हैं-+ 





मवति * 'क्रियव्याप्य कम, इति सूत्रसद्धावाद दृषणणं न भवस्वेकार्थबात्‌ | १. प्रमाता। 
२, प्रभाणम्‌। रे. प्रसिति;। ४. फलजशानम्‌। ५. हेता शुगे खित्रासिति निषेधा- 
तब पश्चमीति नाशझनीयम ; स्थाने कर्माधारे' इति सूत्रेण पश्चम्ती भत्रति, इत्युक्तत्मात्‌ 
अमप्रमुक्तेडपिः यख्यार्थ: प्रतीयते स स्थानी स्थादिति | प्रतीतिमकलम्ब्येश्यर्थ: | ६. पंञ्जमी । 


७, शब्दधिकल्पप्रधामानां तैषों कर्मादी नाम! ८. शहद विकल्पप्रधानों विज्ञारः 


प्रथम! समहुहेशः २७- 


अब्दानुबारणेउपि स्वस्पानुभवनमथंवत्‌ ॥१०॥ 
यथा: घटादिशब्दानुल्ारणेडपि घटाग्नुमबस्तथालह्महमिकया योड्यमन्तमु खाकार- 
तयाउबभासः स शब्दानुब्वारणेटपि खयमनुभूयत हत्यथीः। 
अमुमेवार्थमु पपत्तिपूर्वक पर प्रति सोह्छुण्ठमाचाष्टे-- 


को वा तत्मतिभासिन मथमध्यचमिच्छ॑ स्तदेव तथा नेच्छेत्‌ ॥११॥ 
को वा छीकिकः परीक्षकों वा। तेन ज्ञानेन प्रतिमासितुं शी यस्य स तथोंक्तस्त॑ 
प्रत्यक्षवेषय मिच्छन्‌ विषयिधर्मस्य विषये उपचारात्‌' तदेव ज्ञानमेंत्र तथा प्रलक्षल्वेन 
नेब्छेत्‌ ! अधि लिच्छेदेव | अन्यथा अप्रामाणिकल्प्रसन्ज: स्वादित्यथः | 


सूत्रार्थ--पदार्थके समान शब्दका उच्चारण नहीं करनेपर भी अपने 
आपका अनुभव होता है || १० ॥ 

जैसे घट आदि शब्दके उच्चारण नहीं करनेपर भी घट आदिका अनु- 
भव दोता है, उप्ती प्रकार बाहरमें झब्दका रच्चारण नहीं करनेपर भी “अहं' 
“अहं? इसप्रकारकें अन्तमुंखाकाररूपसे अपने आपका स्वयं अनुभव होता हो 
रहता है| कहनका भाव यह है कि जेसे घटादिकों टेखनेपर बटादि शब्दके 
वीछे बिना ही उपस्तका बोध होता है, उसी प्रकार अहं' इत्यादि शब्दके बिना 
कहे हो अपने आपका भी बोध होता है, अतः कत्तो-कर्मादिककी प्रतोतिको 
केवल शाब्दिक नहीं, किन्तु वाम्तविक मानना चाहिए । 

आगे आचाय इसी हो अथको युक्तिपूतक परका उपहास करते हुए 
कहते हैं-- 

सृत्रा्थ--कोन ऐसा पुरुष है जो ज्ञानसे प्रतिभासित हुए पदाथको प्रत्यक्ष 
मानता हुआ भी स्वयं ज्वानको ही प्रत्यक्ष न माने ॥ १! ॥ 

कौन ऐसा लछोकिक या परीक्षक पुरुष हे, जो उस ज्ञानसे प्रतिभासन- 
शील पदा्थकों प्रत्यक्ष ज्ञानक्न विषय मानते हुए भी उसी ज्ञानको प्रत्यक्ष- 
रूपसे स्वीकार न करे, अपितु वह करेगा ही | यहाँपर विषयी ज्ञानके प्रत्यक्ष 
पनेरूप धंका विषयभूत पदाथेमें उपचार करके उक्त प्रकारका निर्देश किया 
गया है, अन्यथा अप्रामाणिकपनेक्रा प्रसद्ग प्राप्त होगा । 


अन्तज॑न्पाकारतया, अन्तःपरिच्छेद्ररया । २, उपदास-सहितम। ३, अन्त- 
मंखाकारतया प्रतिमासिनं ज्ञानमेत्र ) ४, ज्ञानस्य ग्राहकशक्तिशील्लमर्थस्थ जेयशाक्ति- 
शील्त्वम्‌। ५, मुख्यतयार्थ: प्रव्यक्षरूपो नास्ति, किन्तृपचारा्यत्यक्षव्यवह्ारः । ततन्न 
निर्मिस॑ विपयविधमिसल्रिपतः । ६. ज्ञानधर्मः प्रत्यक्ष घटाद्र्थ उपचार, मुख्याभावे 
सति प्रयोजने निमित्ति त्रोषकरः प्रशत॑ते! शति क्‍्वनात्‌ । 





श्प्र प्रमेगरप्नमालामां 


अत्रोदाइरणमाह--- 
प्रदोपवत्‌' ॥१२॥ 
इृद्मत्र तातग्रेम--ज्ञान खाबभासने स्वातिरिक्तसजातीयाथान्तरानपेक्ष प्रत्मक्षा्थ- 
गुणत्वे सत्ति अदृष्टानुयायिकरणत्वात्‌, प्रदीषभासुराकारबत्‌ । 





भावारथ--मुख्य वस्तुके अभावमें प्रयोजन और निम्मित्तके होनेपर उप- 
चारकी प्रवृत्ति होती है। प्रकृतमें प्रत्यक्षपना तो ज्ञान मुख्य धर्म है, पदाथका 
नहीं । किन्तु पदाथ ज्ञानका विषय है, अतः उसमें ज्यवहारके प्रयोजनसे प्रत्यक्ष 
पनेका उपचार किया गया है । यहाँ निमित्त ज्ञान और पदाथमें विषय-विषयी 
भावरूप सम्बन्धका है| यदि ऐसा न माना जाय, तो लोकका व्यवहार 
अप्रामाणिक हो जायगा । 

अब आगे रक्त अ्थके दृढ़ करनेके छिए आचार उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्राथं--दीपकके समान ॥| १२ ॥ 

जिसप्रकार दीपककी प्रकाशता और प्रत्यक्षताकों स्वीकार किये बिना 
उससे प्रतिभासित हुए घटादिक पदार्थकी प्रकाशता और प्रत्यक्षता सम्भव 
नहीं है उसी प्रकार यदि प्रमाणस्वरूप ज्ञानकी भी प्रत्यक्षता न मानी जाय, तो 
उसके द्वारा प्रतिभासित पदार्थकी भी प्रत्यक्षता माननी सम्भव नहीं है । श्रत 
दीपकके समान ज्ञानकी भी स्वयंप्रकाशता और प्रत्यक्षता माननों चाहिए । 
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१, यथव हि प्रदीपस्थ स्वप्रकाशतां प्रत्यक्षतां बा बिना तम्प्रतिमासिनों्थस्थ 
प्रराशता प्रत्यक्षता वा नोपपग्मते, तथा प्रमाणस्थापि प्रत्यक्षतामन्तरेण तम्प्रतिभासिनों 5 
यंस्य॒ प्रत्यक्षता न स्थात्‌ । २. अधान्‍्तरानपेक्षमित्येताबति साध्ये प्रटादिमिः सिद्धसाध्यता 
स्थात्‌ , तत उक्तम--सजातीयेति । तस्मिन्नप्युच्यमाने पुरुषान्तरविजानेन सिद्धसाध्यता 
स्थात्‌ , तन्रिषेधा्थ स्वातिरिक्तप्रहणम्‌ | तथापि पराथानुभवनेन सिद्धसाध्यता स्थात , अत- 
स्त्परिद्दाराथ खाबभासनग्रदणम्‌ । साथ्यं प्रति करणत्वादिन्येतावति साथने5हर्न व्यभिचार:, 
अंत उक्तम-अद्शनुयायीति | तथापि कुठारादिना व्यमिचार: अत उक्तम--युणत्वे सतीति | 
तथापि सन्निकर्षण व्यभिचार:, अत उक्तम--प्रत्यक्षार्थति । पुनरपि प्रकारान्तरेग 
व्यमिचारवारणायोच्यतै--करणत्वादिति साधने सति क्रुठारादिभिव्यमिचास्लत्परिहारार्थ 
प्रत्यक्षाथगुणन्वे सतीत्युच्यते । तावल्युच्यमानेडदृष्टन शक्तिना व्यमिचारः, अतस्त- 
स्परिदाराथम्‌--अद्ष्टानुयायिकरणत्वादित्युच्यने । अस्मिन्नप्युक्यमाने चन्तुशादिना व्यमि- 
चारः, अतस्तत्परिहाराथ प्रलक्षार्थगुणत्त्रे सतीत्युच्यते । ३. प्रदीपबदित्युक्ते प्रदीपस्य 
द्ब्यवेनागुणत्वात्सा धनविकलोडर्य दृष्टान्त-, अत उक्तम---मासुराकासत्‌ । 


प्रथंमः समुद्देशः १३ 


अथ मप्रतु नामोकतलक्षणलक्षितं प्रमाणम, तथापि तत्मामाण्य', खतः परतो वा 
न ताकत्अतः, अविग्रतिपस्चिप्रसद्धात' | नापि परतः, अनवस्थाप्रसब्बात्‌' हति मतद्बथ- 
माशहइ्य तलिराकरणेन स्वमतमवस्थापयत्राह--- 
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यहाँ यह तात्यय है-झ्ञान अपने आपके प्रतिभाप्त करने अर्थात्‌ जाननेमें अपने- 
से अतिरिक्त ( भन्न ) सजातीय अन्य पदार्थों की अपेक्षासे रहित है; क्योंकि 
पदार्थ को प्रत्यक्ष करनेके गुणसे युक्त होकर अध्ट्-अनुयायी करणवाला है, जेसे 
कि दीपकका भासुराकार । 

भावाथं--झ्ञान अपने आपके जाननेमें अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता, 
किस्तु खयं ही अपने आपको जानता है, क्योंकि ज्ञान आत्माका ही गुण है। 
जब वह जाननेकी शक्तिरूप अरृष्टके बिना व्यक्तिरप अनुयायी करणपनेको 
अबक्सश्थाको प्रध्म होता है, तब वह किसी अन्यक्षो अपेक्षाक्रे बिना ही अपने 
विषयभूत पदा्थंकों जानता है। जेंसे दोपकक्ी प्रकाशरूप छो अपने आपको 
प्रकाश करनेमें किसी दूसरी प्रकाशमान बस्तुकी अपेक्षा नहीं करती, स्वयं ही 
अपने आपको प्रकाशित करती है। 

यहाँ कोई शह्लाकार कहता है कि प्रमाणका जो छक्षण पहले कह 
आये हैं, वही रहा आवे | तथापि प्रमाणकी प्रमाणता 'स्वत: कहिए अपने 
आप ही होतो है, अथवा परत: अर्थात्‌ अन्यसे होठी है । स्वतः तो मानी नहीं 
जा सकती; क्योंकि यदि प्रमाणक्री प्रमाणता स्वतः हो, तो फिर उसके विषयमें 
किसीको वियाद नहीं होना चाहिए । प्रमाणकी प्रमाणता परतः भी नहीं मान 
सकते, क्योंकि परसे प्रमाणता माननेपर उसकी भी प्रमाणता परसे माननी 
पड़ेगी, इस प्रकार अनवस्थादोषझा प्रसज्ञ आता । इन दो मतोंकी भाशदु 
करके उनके निराकरण-पूवक अपने मतकी स्थापना करते हुए आचारये फत्तर 


१, किन्नाम प्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌ ९ प्रतिभातविषयाज््यभिचारित्वम्‌ | तद्यामाण्यं 
स्वतः, अप्रामाण्यं परतः; इति मीमांसका: सब्विस्न्ते। अप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं तु 
परत इति ताथांगताः कथयन्ति | उभये स्वत हृति सांख्याः। उभयमपि परत हति नैया- 
यिका+। उभवमपि कथश्विस्सतः कथख्ित्परत इति स्थाद्ादिनों जैनाः प्रथयन्ति ) 
इस्येब बहुवादिविप्रतिफ्ते: सद्भावात्सशयः स्थात्‌ । तन्निराकरणार्थ प्रामाण्ये निरूपणीय- 
मित्रि। २. प्रामाण्यं सबंथा खतश्रेदविप्रतिपत्तिप्रसज्लीडस्तु, तथा नाग्ति | ३. जलजान॑ 
प्रमाणं॑ स्नानपानक्रियान्यथानुपपततेः | तहानुमानव्य प्रामाण्यं कुतः ! अन्यत्मात्‌। 
एवमनवस्थाचमूरिका परतः प्र।माण्यवादचमूं चश्चममोति | किमनवस्था नाम  अप्रामाणि- 
कानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्राल्यमाबीड्नवख्था नाम । 


है अम्रेधरमा सक्षा्मा 


सश्वात्ाध्यं स्वतः परतभ ॥६रे॥ 
सोपस्कारांणि' हि. वाक्यानि भवम्ति। तत इदे प्रतिपसंन्यम--अम्पाक्ष- 
दक्षाबां स्वतोइनम्यासदशायों च परत इति। तैनोी.. प्राशुकेकास्तदवनिरंसः | 
ने चानम्यासदकषाओं फतः प्रामाप्येड्यनवस्था रुमाना, श्ञानान्तरस्माम्यलविषग्रस्थँ 
स्वतः प्रमाणसूतस्याज्ञीकशात्‌ । अथवा प्राम्ाग्यमुत्पत्ती परत एवं, 'विशिष्ट- 





सूत्र कहते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मीमांसक तो अ्रमाणकी 
प्रमाणता स्वतः मानते हैं और अप्रमाणता परत: । सांख्य प्रमाणवा परतः और 
अप्रमाणता स्वतः मानते हैं। नयायिक प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों ही 
परत: मानते हैं । प्रमाणतासे अभिप्राय उसकी यथा्थतारूप सत्यतासे है और 
इप्रमाणतासे अभिप्राय उसकी अयथार्थतारूप असत्यवासे है। आचाय इस 
विषयसें अपना निणय देते हैं-- 

सुत्रा्थ--प्रमाणकी बह प्रमाणता अभ्यासदशासें स्वतः और अनभ्याप्त- 
दशामें परतः होती है ॥ १३ ॥ 


सूत्रवात्य उपस्कार-सहित होते हैं अर्थात्‌ उनका ठीक अथ जाननेकेलिए 
तत्संबद्ध ओर तत्सूचित अथका ऊपरसे अध्याहार करना पड़ता है, इसलिए 
यहाँपर इस सूत्रक्ा यह अथ जानना चाहिए कि बह प्रमाणता अभ्यासदशामें 
स्वत: और अनभ्यासदशामें परतः होती है। इस कारण पूर्वमें कहे गये दोनां 
एकान्तवादों का निराकरण हो जाता है | अनभ्यासदशा में परत: प्रमाण्य मासने- 
पर भी एकान्तपक्षके सभान अनवस्था दोष आप्त नहीं होता, क्योंकि 
अभ्यस्‍्त विषयस्वरूप अन्य ज्ञानकी हमने प्रभाणता स्वतः रघीकार की 
है | अथवा प्रमाणकी श्रमाणता प्रथम बार उत्पत्तिकी अपेक्षा तो परतः ही 
होती है, क्योंकि विशिष्ट कायकी उत्पत्ति बिशिष्ट कारणसे ही होती है। 

१, तस्थ प्रमाणल ( ज्ञानस्य ) प्रामाण्यर्मित तत्यामाम्यं प्रतिभातविषयाब्यमि- 
चारित्व॑ सुनिश्चितासम्भवद्वाघकत्वमिति | 

२. झऋब्देन शब्दान्तरमेडनमुपरकारः, तेन सादेतानि सोपस्काराणि। ३, कार- 
पैन | ४. जैनानां ने समानता । कुतों ने समाना $ इति चेद्राह--। ५. अम्यस्तविषयों 
वैन शनान्तरेग। ६. स्वतः प्रमाणभूतस्थ अन्तरज्व]त्‌ ( क्षयोपद्ममाद्‌ ) उत्पन्नस्थ 
घट्चेटिकापेटक-दुदु राराब-सरी जगन्धा धन्य वानुपपत्तिय लेन ख्रतों निश्चितप्रामाप्मत्थानु- 
मानस्थाभ्युपामात्‌ | ७, अथवा--उत्पत्तिजप्तिइव द्वेघाउत्र विशेष: | 


असाः समुकेश: 8 


परवप्रभवत्वादिशिष्ठकायेस्पेति | 'व्िश्यपरिस्छित्तिकक्षण!' प्रदस्िलक्षे वा सबकायें 
'अन्यलेतरद्शापिक्षया- क्ृित्वंतः परतस्नेति मिश्मीयते | मम्त्पली विश कि 
कारणान्तरासव्यपेक्षत्वमसिद्धम्‌ ग्रामाण्यस्य तदितरस्वैवामावात्‌ । 'गुणाख्यमस्तीति 


किन्तु विषयपरिच्छित्तिछक्षण अर्थात्‌ विषयके जाननेरूप और प्रशुत्तिकाक्षण- 
अर्थात्‌ विषयमें प्रवर्तनरूप जो प्रमाणका कार्य है उसमें अभयासदशाकी अपेक्षा 
अमाणता स्वत: और अनभ्यासद्शाक्री अपेक्षा परतः होती है, ऐसा निश्चय 
जानना चाहिए। 


- विशेषाथे--परिचित अवस्थाको अभ्यासद्शा भौर अपरिचित अवस्था- 
को अनभ्यासदशा कहते हैं | हमें अपने गांवके जछाशय, नदी, वाबड़ी आदि 
परिचित हैं, अतः उनकी ओर जानेपर जो जलश्लान र्त्पन्न होता है, उसकी 
प्रमाणता तो स्वतः ही होती है, | किन्तु अन्य अपरिचित ग्रामादिकमें जानेपर 
यहां जल होना चाहिए इस प्रकार जो जलछक्ञान होगा, वह शीतल बायुके 
स्पशेसे, प मलोंकी सुगन्धिसे या पानी भरकर आते हुए व्यक्तियोंके देखने आदि 
पर निमित्तोंस हो होगा, अतः उस जलछज्ञानकी प्रमाणता अनभ्यासदशामें 
परत: मानी जायगी | उत्पत्तिमें परतः प्रमाणता कहनेका तात्पय यह है कि 
अन्तरज्ञ कारण ज्ञानावरण कमका क्षयोपश्मम होनेपर भी बाह्यकारण इन्द्रियादिक- 
के निर्दोष होनेपर ही नवीन प्रमाणतारूप काय उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं | 
अतः उत्पत्तिमें परतः प्रमाणता स्वीकार की गई है | तथा विषयके जानने रूप 
और प्रवृत्तिरूप प्रभाणके कारयमें अभ्यासदशाकी अपेक्षा तो प्रमाणकी प्रमाणता 
स्वतः अथान्‌ बाह्यकारणोंके बिना अपने आप द्वो होती है और अनभ्यास- 
दक्शामें परत: अथात्‌ बाह्यकारणोंके मिलनेपर ही होती है । 

शब्धा-- प्रमाणताकी उत्पत्तिमें विज्ञानके कारण जो निर्दोष नेत्रादिक, 
उनसे मिन्न अन्य कारणोंकी अपेक्षा असिद्ध है श्रर्थात्‌ अन्य कारण नहीं है। 
अतः प्रमाणकी प्रमाणता र्रतः ही होती है; क्‍योंकि ज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
कारणका अभाव है। यदि कहा जाय कि अस्य कारण नेन्नादिककी निर्मता 


333७०--+कन. मनन नननमनम मनन ++-नननप मनन कनन-पतनि लक. निन-ीजनक-ीििनिनाना जा 3५+-नलनयनिनामा+ जलन 








१. जलशाननिश्वत्तिलक्षण | २. स्वस्थ जानस्थ कार्य प्रामाण्य॑ तरिमन्‌ । 
३. प्रामाप्यमुस्पत्तो. परत ख़, ज्ञानकारणातिसरिक्तिकारणान्तरसब्यपेक्षत्वात्यदीप- 
वदित्युच्यमाने मीमांसकः प्राह--] ४. क्षुरादेने मल्यं--) ५ यतो ज्ञानेनिव पुरुषा अनम्य- 
स्तप्रमाण़कायें 5पि प्रवरतन्ते, ततः ज्ञानातिरिक्तकारणान्तरसब्पपेश्षवमसिद्धमिति । ६, शाना- 
तिरिक्तकारान्तरमपैव | ७, नयने गुणा: सन्ति, यथार्थोपलब्बे: प्रामाप्यान्यथानुपफ्तेरिति । 


शेर अ्रमेयरस्नमाक्षायां 

वाइ्मात्रम , विधिमुखेन'! का्यमुखेन वा गुणानामप्रतीतेः । नाप्पप्रामाण्यं स्वत एव, 
आ्रामाण्य तु परत एवेति विपर्ेयः शक्त्यतै कल्पयितुर्म; अन्यय-व्यतिरेंकास्थां हि. जिस्सा- 
छिल्ला देव केवलात्‌” प्रामाण्यमुय्ध्यमानं दृष्टम्‌। प्रत्यक्षादिष्यपि तथैय प्रतिपत्तव्यम, 
नान्‍्यथेति । तत एवा5प्सोक्तलवगुणसक्भाउेडपि न तत्कृतमागमस्य प्रामाण्यम्‌। तत्रा हि 
गुणेम्यों दोषाणामसावस्तदभावाद्य संशय-विपयासलक्षणाप्रामाण्यद्यातल्वेडपि प्रामाण्य- 





आदि गुण पाये जाते हैं, सो यह कहना वचन-मात्र ही है, वास्तविक नहीं; 
क्योंकि विधिमुखसे अर्थात्‌ प्रत्यक्षते और कार्यमुखसे अथोत्‌ अनुमानसे 
गुणोंकी प्रतीति नहीं होती है । भत्यक्ष तो गुणोंके जाननेमें समथ है नहीं, 
क्योंकि इन्द्रिय प्रत्यक्षकी अतीन्द्रिय अथमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः उससे 
गुणोंकी प्रतीति माननेमें विरोध आता है। और अनुमान भी गुणोंके जाननेमें 
समथ नहीं है, क्योंकि साध्य-साधनके सम्बन्ध-बलसे ही अनुमान प्रवृत्त होता 
है। गुणोंका कोई लिद्ग टृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे कि साध्यरूप गुणों रू 
अनुमान किया जा सके। तथा प्रमाणमें अप्रमाणता स्वतः होती है और प्रमा- 
णता परत: होती है, ऐसी विपरीत कल्पना करना भी शक्य नहीं, क्योंकि 
प्रत्यक्ष और अनुमानादिक प्रमाणोंमें प्रमाणता रव॒तः प्रतिपादित की गई है। 
अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा त्रिरूप लिझ्डसे अर्थात्‌ पश्षघधमंत्व, सपक्ष॒सत्व और 
विपक्षाद्व्यावृत्तिरूप केवछ द्वेतुसे प्रमाणता उत्पन्न होती हुई देखी जाती है । तथा 
'यह जल है' इत्यादि प्रकारके भधत्यक्षश्लानमें उसके स्वकारणसे द्वी प्रमाणता उत्पन्न 
होती है, ऐसा मानना चाहिए, अन्यथा नहीं। तथा आगमसे भी गुणोंका 
सद्भाव नहीं जाना जाता। यद्यपि आगममें आप्तके द्वारा कद्दा जाना यह गुण 
विद्यमान हैं, तथापि आगममम प्रमाणता उस गुणके कारण नहीं है। किन्तु 
आगममें गुणोंसे दोषोंका अभाव है. और दोषोंके अभावसे संशय-विपयेय- 

१, प्रत्यक्षेण ॥ २. अनुमानेन । ३, न खट प्रत्यक्ष गुणान्‌ प्रत्येतुं समर्थम , तस्था- 
तौन्द्रियार्थापवत्तेन गुणानां तैन प्रतीतिः, विरोधात्‌ | नाप्यनुमानम्‌ , तस्य प्रतिबन्धवलेनों- 
तप्त्यम्युपगमात्‌ । प्रतिबन्धस्वेन्द्रियगुणेः सह लिझ्वस्य, स च प्रत्यक्षेण शह्मतैधनुमानेन वा । 
न तावत प्रत्यक्षेण, तस्व तत्सम्बन्धग्रहणविरोधात्‌ ।नाप्य नुप्तानेन, तत्यापि ग्रहौतसम्बन्ध- 
लिझ्लप्रभवत्वात्‌ | तत्राप्यनुमानान्तरेण तत्सम्बन्धग्रहणेडनवस्थाप्रसज्ञत्‌ । ४. यतः प्रत्यक्षा- 
नुमानादों स्वतः प्रामाष्यप्रतिपादनादिति। ५. पश्चपसंलसपक्ष सत्त्पक्षब्यावृत्तिरूपात्‌ | 
६, नयगे गुणा: सन्ति, यथाथोपलूब्धेः। ७. गुणनिरपेक्षात्‌। .८, इृदं जर्ूमति 
प्रत्यक्षशाने तत्कारणादेव प्रामाण्यमृत्यथतै, इति प्रतिपत्तव्यम्‌ न भिन्नकारणेन | 
९, प्रत्यक्षानुमानादों स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादनादेव | १०, आगमे । 








'अधन। समुद्देश: डर 


मौस्तर्मिक मनपोदित मास एवति। ततः खितम--प्रामाष्यमुतपतौ न बामग्रथन्तर'- 
सापेश्षमिति।  माप्ति विषयप्रिच्छित्तिरक्षणे' स्वकाये" स्वप्रहणतापेक्षमद, अण्हीत- 
ग्रॉमाष्यादेव शानादिषयपरिब्छित्तिउक्षणकार्यददा नात्‌ । : 
ननु ने परिच्छिसिमान्र प्रमाणकार्येमू, तस्थ मिथ्याक्निर्षप सद्भाबात्‌ 
परिच्छित्तिविशेष॑ तु जागह्ीतप्रामाण्यं विज्ञान जनयतीति ! “तदपि बाझुविलखितम ; 
न हि प्राभाष्यग्रहणोत्तरकाल्मुत्पत्यवस्थातः आरभ्य परिच्छिसेविशेषोंल्वभासते, अगहीत- 
प्रामाण्यादपि विज्ञानाब्िविशेषविषयपरिच्छे दो परूब्घे:/ । ननु परिच्छित्तिमात्रस्थ शुक्ति- 


पक कप किसी 3 2 वि क02022 288 
रूप जो दो अप्रमाण ज्ञान उनका अभाव है, अतएवं आगसकी प्रमाणता रवाभा- 
विकहपसे अधाधित पिद्ध हो ज्ञाती है। इसलिए यह बात स्थित हुई कि 
प्रभाणकी प्रमाणता उत्पत्तिमें अन्य सामग्रीकी अपेक्षा नहीं रखती है । और न 
विधयपरिच्छित्तिकृक्षण स्वकायमें ही अपने प्रहणकी अपेक्षा रखतो है; क्योंकि 
जिसकी प्रमाणता ग्ृहीत नहीं हे अथोत्‌ जानो नहीं गई है.ऐसे ज्लानसे बिषय- 
की परिच्छित्ति-सवरूप काय देखा जाता है । 

यहां पर नेयायिक मीमांसकोंसे पूछते हैं. कि प्रभाणका कार्य जानना- 
मात्र है, या ज्ञान-विशेषरूप है ? इनमेंसे जाननामातन्र तो प्रमाणका कांये 
माना नहीं जा सकता; क्योंकि बह सिथ्याज्ञानमें भी पाया जाता है। यदि 
क्षानविशेष माना जाय, तो उसे अगृद्वीत प्रमाणताबाला विज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
सकता दे | नेयायिकके इस आक्षेपका उत्तर देते हुए मीमांसक कहते हैं कि 
आपका यह कथन बालकके वचन-विलास-समान है; क्योंकि प्रमाणकी प्रभा- 
णवा श्रहण करनेके उत्तर कालमें उत्पत्ति-अवम्धासे लेकर जाननेरूप क्रियाकी 
कुछ भी विशेषता प्रतिभासित नहीं होती है। प्रत्युत अगृहीत प्रमाणतावाले 
भी विज्ञानसे विशेषता-रहित सामान्य विषयका ज्ञान फया जाता है। इसपर 
नेयायिक कहते हैं कि जाननामात्र सामान्य ज्ञान तो सीपमें जो चांदीका ब्लान 





१. स््रामापिकम। २, अवाधितमनिराक्ृतभिति । ३. विज्ञानकारणदिव 
प्रामाण्यमुस्पचमार्न प्रतिभासते यतः। ४, विशानातिरिक्तकारणान्तरापेक्षम्‌ | ५, शप्ति- 
पक्षोध्यम्‌। ६. अशानस्य निवृत्तिकक्षणे । ७, शानकार्य । ८, नात्मग्रइणसापेक्षम्‌ | 
को5थः ! पूर्वमात्मनेव शान ( कह ) प्रामाण्यं गरह्मतीत्ययम्रमिप्रायोअस्य । ९. मीमांसक॑ 
प्रति नेयायिकः प्राइ--प्रभागकार्थ परिच्छित्तिमात्र वा परिज्छित्तिविशेष्ों बेति विकत्प 
इय॑ झृत्वा दूषयन्ति जैनाः । १०, चेष्टितम्‌ । ै ९, मीमांसक : प्राह--। १२, पूर्व यद्रज- 
तादि बस्तु दृई तद्रिहायान्य्सुवणोदिक न दृश्यते, इति निर्विशेषविषयपरिष्छेदोपलब्िधिः । 
१३, मीमांसक॑ प्रति नेगयिकः प्राह--। 

डे 


३५ .. अमेधात्यसाझ्ा्ां 

काया रजतशाने5पि सक्रावातस्‍्मापि प्रभाणझायेःकासड हति चेत्‌ू--भवेदेवभ, यघ्चर्था- 
ज्यथात्क प्ययप्बहेक्रथदोध शानाम्यां तत्नापोधेत'। तस्माद्तत्र'ं कारणदोफशानं बाधक- 
प्रत्ययो' वा नोदेति, तत्र सतत” एवं प्रामाण्यमति । न चैब म्प्रासाप्येप्प्याशक्ुनीयम', 


तस्थ विज्ञानकारणाक्तिरिक्तदोषस्वभावसामग्रीसन्यपेक्षतयोत्फ्तेः; निश्त्तिलक्षणे' च स्वकार्य 
'स्वग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । ''तद्धि याषन्न ज्ञातं न तावत्‌ 'स्वविषयात्पुरुष निवततयतीति । 


होता है, उसमें भी पाया जाता है, इसलिए उसे भी प्रमाणका कार्य माना 
जायगा ? इसका उत्तर देते हुए मीमांसक कह्दते हैं कि ऐसा तब हो, जब यदि 
पद्ाथके अन्यथापनेकी प्रतीति और अपने कारणोंसे उत्पन्न हुए दोषका ज्ञान 
इन दोनोंके द्वारा उसका निराकरण न किया ज्ञावे। कहनेका माप यह कि 
सीपमें चांदीका जो विपरीत ज्ञान होता है, वह उसके पश्चात्‌ उक्त दोनों 
कारणोंसे दूर हो जाता हे। इसलिए जहाँ पर कारणके दोषका ज्ञान और 
वाधक प्रत्ययक्षा उदय नहीं होता, वहांपर स्वतः ही प्रमाणता होती है। और 
अप्रामाण्यके विषयमें भी ऐसी आश्द्ा नहीं करनी चाहिए | अथोत्‌ अप्रमाणता 
स्वतः होती है, ऐसा नहीं मानना, क्योंकि विज्ञानके कारणोंसे अतिरिक्त जो 
दोषश्वभावरूप सामग्री है, उसकी अपेक्षासे अप्रमाणता उत्पन्न होती है। 
अप्रमाणता-निशृत्तिस्वरूप जो स्वकार्य है, उसमें अपने अप्रमाणतारूप रवरूपके 
गहणकी अपेक्षा हैं सो वह जब तक ज्ञात नहीं है, तब तक वह अपन अन्यथा 
प्रतीतिरूप विषयसे पुरुषको निव्वत्त नहीं करती है | अर्थात्‌ जब अप्रमाणताकी 
प्रतीति होती है, तमी उपसे निवृत्ति होती है। इस प्रकार मीमांसकोंने यह 
१. मीमांसकः प्राह--प्रथरम सर्वशन प्रसाणमेबोपद्यते, तस्माच्छुक्तिकायां रजत- 
ज्ञानमपि प्रथम प्रमाण भवेत्‌ । २. अर्थों ग्वतलक्षणसस्थान्यथात्व॑ नेदं रजत शुक्तिकेय 
नील्पृष्ठन्रिकोणदश नादित्यनेन शञानेन । रे. चह्षुरादिगतकाचकामलादिदोपज्ञानेन | ४, 
न निराक्रियेत । ५. वस्तुनि। ६, शुक्तिकेयमित्यांदि बाधकशानम्‌ | ७, केवल विशन- 
कारणचक्षुरायपेक्षयैब प्रामाण्य परतः प्रतिषयते, न तु गुशापेक्षया । उक्तश्च-स्वतः सर्ब- 
प्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम | न हि स्वतोड्सती शक्ति: कु मन्येन पार्यते || ८. 
उल्रच्यवश्थयामिति शेष: | ९ भोः जेन, अग्रामाण्यं स्वत इति नाशइूनीयम। यथा 
प्रमाणं प्रथममुत्पन्तं तथा सर्वेषु पदायेवु अप्रमाणमेष्र ज्ञान जायते इति नेत्यर्थ:। केब्क 
चक्षुरा्रुत्पत्ती प्रामाण्यं परत एवेति प्रतिपद्यते । १०, यदि झुक्तिकायां रजतजानेद्रपि 
वज्ञानकारणातिरिक्तदोपायपेक्यनहिं तन्रिदृत्तिलक्षमे स्त्ग्रहणं कथम्रिति तन्निरुपयति | 
£ १, आन्मग्रह्णभति। १२, यदा शुक्तिकायां रजतज्ञा्न भवति, तदा तन्निजृत्ति उ्षणे कार्ये 
ने रजतम्‌ ; किसु शुक्तिकेषमिति शतिवश्लेडवामार्य परत ऐजेलि प्रदर्शते । १३. रजवात्‌ । 


अकलः लचुददेश: एप 


'क्देतत्सब्मनस्पतमो विछसितन्‌ । तथाहि---न ककस्प्रतभाष्यजोतक्क्तों सामअरघन्त- 
सपेक्षबमशिद्धमू। आसप्रणीतत्वलक्षणमुणसन्निधाने सस्वेदा5पसत्रभौतकानेव प्रामाष्म- 
दर्शनात्‌ । बक्लावा मावभ्यां यस्योत्पत्यमुत्प्सी तत्‌ तल्काश्णकमिति लोकेधपि सुप्रशिद्ध- 
खात्‌ । यदुक्-- विधिमुखेन कार्यमुखेम वा मुणानामप्रतीतिसिति ततन्र तावदासपणीत- 
शब्दे न प्रतीतिगुणानामित्ययुक्तम्‌ , आसप्रणीतत्वहानिप्रतक्षत्‌ । 'अथ चक्षरादी 'गुणा- 
नामगतीतिरिव्युब्यते, तदप्ययुकम्‌ , नैमस्यादिगुणानामंबराकलादिभिरप्युपलब्धे: । अब 
नैमेर्य स्ररूपमेव , न गुगः; 'तहिं हेतोरविनाभाववैकल्थमपि स्वरूपविकल्तैव, न दोष 
- इति समानम्‌ । अथ तह्दैकस्यमेव दोषः, तहि लिडुस्य चक्षुरारेता तत्स्वरूपसाकस्थमेव 
सिद्ध किया कि प्रसाणकी प्रस्ाणता स्वतः और अप्रमाणता परत: द्वोती है । 

मीमांसकोंके उक्त कथनका परिहार करते हुए आया कहते हैं-- 
आपका कह सभी कथन महान्‌ अल्लानहूप अन्धकारके विलास-समान है| 
आगे यहो स्पष्ट करते हैं--आपने जा प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें अन्य सामग्रीकी 
अपेक्षाका होना असिद्ध कहा, सो ठोक नहीं है; क्योंकि आगमक्े आप्रप्र णी- 
तत्व-लक्षण गुणके सलन्निधान ( सामीप्य ) होने पर ही आप्र-्रणीत बचनांपं 
प्रमाणता देखी जाती है। जिसके सद्भाबमें जिस कायक्की उसत्ति हो ओर 
जिसके अभावमें कायकी उसपत्ति न हो, वह पदार्थ उस का्यका कारण द्वोता 
है, यह बात लोकमें भी सुप्रसिद्ध है । अतः आगमकी प्रमाणता सत्याथ आपके 
ग्रगीत होनेसे है, अन्यथा नहीं, ऐसा जावना चाहिए। और जो आपने कहा 
कि विधिमुख ( प्रत्यक्ष ) से अथवा कायमुख ( अनुमान ) से गुणोंकी प्रतीति 
नहीं होती है, सो आप्रग्रणीत शब्दमें गुगांकी प्रतीति नहों ह।तो, यह कहना ही 
अयुक्त है; क्योंकि यदि ऐसा साना जाबे तो आगमकी आपध्र-प्रणोतताकी दहानिका 
प्रसक्ञ आता है, अर्थात्‌ फिर आगम अनाप्त पुरुषके वचन-समान ठह्रेगा । 
ओर जो आपका यह कहना है कि चक्षु आदि इन्द्रियोंमें गुगंकों प्रतोति नहीं 
होती, सो आपका यह कथन भी अयुक्त है; क्योंकि नेत्रादिकमें निर्मेछता 
आदि गुणोंकी उपलब्धि स्त्रियों और बालकों आदिको भी होती है | यदि आप 
कहें कि निर्मलता नेत्रादिकका स्वरूप हो है, गुण नहीं, तो हतुके अधिना- 

१, जैनः प्राह। २, नेमेस्यादिगुग-। रे, यतसदसदम्पामू । ४. मीमांसकः 
प्राह । ५. गुगानां प्रतीति: सब्ंधा नास्तोति बदति मौमांसकः। तस्मात कुअचित्स्थले 
गुर: सन्‍्तीति दर्शयित्वाओ्रे तन्‍्मते खण्डबति। ६. गुण-गुगिनोरभेदात्‌ । ७. अतो 
दोषोडपि न मिनत्र:। ८, यथा नेम॑न्‍्यादिगुगासावे स्वृतः प्रामाण्ये जैबानां समायाति, 
तथा दोषाभावे स्वतो5्प्रामाण्य मीमांसकानामपि स्थादित्यर्थ: | ९, कांग्णस्य | 


है प्रसेवरत्मसाद्धायां 


गुणः कथ न भवेत्‌ ह 'आसोक्तेषपि शब्दें' मोहादिलक्षणस्य दोषस्माभायमेत्र बथाई- 
शानादि लक्षणगुणसक्भावमंभ्युपगंच्छनन्यत्र' तथा नेच्छतीति कपमनुन्मत्त: ! अभोक्त- 
मेब---हब्दे' गुणा: सन्तो5पि! ने प्रामाण्योत्पत्तो व्याधियन्ते, किन्तु दोषाभाव एबेति | 
सत्यमुक्तम्‌ , किन्तु न युक्तमेतत्‌ ; प्रतिशामात्रेण”' साध्यसिद्धेरयोग]त्‌ | न दि गुगेम्यो 
दोषाणाममात्र हत्यत्र/ किश्िन्रिबन्बनमुत्पश्यामोंडन्यत्र महामोहात्‌”। अथानुमानेडपि 


20० है 2: 


जिरूपलिज्जमात्रजनितप्रामाण्योपलब्धिरेंव _तत्र” देवुरिति/' चेन्न, उक्तोत्तरत्वातू। 





भावकी विकलता भी स्वरूपकी विकछूता ही है, दोष नहीं; यह भी समान है। 
सारांश यह कि इस प्रकार गुणका निषेध और दोषका निषेध दोनों समान 
कोटिमें आते हैं । यदि कहा जाय कि म्वरूपकी विकछता तो दोप है, तो फिर 
हेतुके और नेत्रादिके अपने स्वरूपकी सकलता ( सम्पन्नता ) को ही गुण क्‍यों 
न भाना जावे ? इसी प्रकार आपके कहे आगममें भी मोह, राग, हेषादि 
लक्षणबाले दोषके अभावको ही यथाथे ज्ञान, वैराग्य, क्षमा आदि लक्षणवाले 
गुणके सद्भावकों स्वीकार करते हुए भी मीमांसक अन्‍्यत्र निर्मेलता आदिमें 
गुणके सद्भावको नहीं मानते हैं, अतः वे उन्मत्तता-रहित कैसे माने जायें ? 
अर्थात्‌ उन्हें उन्मत्त ही कहना चाहिये । 

ओर जो आपने कहा है कि आगममें पूर्वापर विरोध-रहितपना आदि 
गुण तो हैं, पर वे प्रमाणताकी उत्पत्तिमें उ्यापार नहीं करते हें, किन्तु दोषका 
अभाव ही प्रमाणताकी उत्पत्ति में व्यापार करता है, सो आपका यह कथन 
यद्यपि सत्य है, किन्तु युक्ति-युक्त नहीं हैं; क्‍योंकि प्रतिज्ञामात्रसे अथोत्‌ केवछ 
कह देनेसे ही साध्यकी सिद्धि नहीं हो जाती है। 'गुणोंसे दोषोंका अभाव 
होता है? इस कथनमें आपके महामोहकों छोड़कर हम अन्य कुछ भी कारण 
नहीं देखते हैं। यदि आप कहें कि अनुमानमें भी त्रिरूप लिक्नमात्रसे उत्पन्न 
प्रमाणताकी उपलब्धि ही दोषके अभावमें कारण है सो यह कद्दना ठीक नहीं 
है, क्योंकि इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । हेतुमें त्रिरुपताका होना 


१, न केवल्मपौरुषेये बेद इत्यपि शब्दार्थ:। २, आगमे। रे. आदिशब्रेन 
रागद्वेपी शमते । ४. आदिशब्देन वैराम्वक्षमे गह्मेते। ५, प्रत्यक्षाद्॒॒पत्तिसामग्रोविशेषे 
चक्षुरादिनैम॑ल्यादी । ६, गुणसद्भावम्‌। ७. काकुः। ८. तत एवाउ्सोक्तत्वगुण: 
सद्ध वित्यादिग्रन्थेन पूर्वमुक्तमेबेति मावः॥ ९. आप्ोक्तगुगसद्वावेषपि | १०, पूर्जो- 
परविरोधरहिितत्वादयः । ११, अनुमानादपि गुणाः प्रतीयन्ते, न केवल प्रत्यक्षादित्यपि 
शब्दार्थ। १२. वाह्मात्रेग | १३. बचने | १४, मदामोह वर्जयित्या। १५ दोषामावे | 
१६, कारगन्‌ | १७, तह लिज्नल्य चक्षुरादेवों तत्सरूपसाकस्पमेंत्र गुण इत्यादिप्रकारेण । 


प्रथमः समुददेशः ३७ 


तत्र' हि अरूपयसेव गुणों यथा तद्ेकल्यं दोष हॉति नासम्मतों हेतु:। अपि चाप्रामाण्यैड- 
प्येय बकतुं शक्यत एवं | तन्न हि दोपेस्यों गुगानामभावसतदभावाब्च प्रामाण्पासत्तेड- 
प्रामाण्यमोत्सभिकमास इत्यप्रामाण्यं स्वत एवेति तस्यथ मिन्नकारप्रभवत्ववर्णनमुन्मत्त- 
भाषितमेत्र स्थात्‌ । किश्न' युगेम्यों दोपाणामभाव इत्यभिद्घता” गुगेश्यों गुणा एवेयमिहितं 
स्‍्थाव ; भावानरस्वमावत्नादमावस्य । ततो5प्रामाष्यासस्त प्रामाष्यमेवेति नेतावता परपश्ष- 
प्रतिक्षेप: ; अविरोधकत्वात्‌ | तथा! अनुम्नानतोर्डाप गुणा: प्रतीयन्त एवं। तथा 
हि--प्रामाण्यं विशानकारणातिरिक्तकारण! प्रभवम , विज्ञानान्यल सति “कार्यत्वादप्रामाण्य 


ही गुण है, जसे कि उसकी विकलता अथात्‌ त्रिरूपताका न होना दोष है, 
इस प्रकार हेतु असम्मत नहीं है अथांत्‌ भले प्रकारसे माना हुआ है। दूसरी 
बात यह है कि अग्रमाणताके विषयमें भी एसा ही कहा जा सकता है कि 
दोषोंसे गुणोंका अभाव होता है, ओर उनके अभावसे प्रमाणताके अभावमें 
अप्रमाणता स्वभावतः सिद्ध होती है, इस प्रकार अप्रमाणताके स्वतः सिद्ध होने 
पर उसकी भिन्न कारणोंसे उत्पत्तिका बणन उन्मत्त-भाषित ही सिद्ध होता है । 

भावार्थ -मीमां सक ज्ञानमें प्रमाणता तो स्वतः मानते हैं, किन्तु अप्रमा- 
णता परत: मानते हैं । किन्तु ऊपरके कथनानुसार दोनों ही स्वतः सिद्ध दोोते 
है अतः उनकी वक्त मान्यता खण्डित हो जाती है। 

ओर एक बात यह भी है कि 'गुणोंसे दोषोंका अभाव होता है' ऐसा 
कहनवाले मीमांसकोंके द्वारा गुणोंसे गुण होते हैं, यही कहा गया है; क्योंकि 
अभाव सो भावान्तर-स्वभाववाला होता है, तुच्छाभावरूप नहीं । इसलिए 
अप्रामाण्यका अभाव ही प्राम्ाण्य है, सो इतन कहने साजसे पर-पक्षका निरा- 
करण नहीं हो जाता है, क्योंकि यह कथन पर-पक्षका विरोधी नहीं है । 
तथा अनुमानसे भी गुण प्रतीत होते ही हैं! आचाय स्वयं हा उसे कहते हैं-- 
प्रामाण्य विज्ञानके कारणोंसे अतिरिक्त अन्य कारणोंसे उत्पन्न होता है, क्‍योंकि 

१. हता | ९. अविनाभावित्व गुगलद्“ंक्यममव दाप;। हे, कर्थ ने सम्मतों 
हतुः, गुणयुक्तत्वात्‌ । ४. गुणेम्यों ठोषाणामभाव इत्यादिप्रकारण। ५, एवं च सति 
प्रामाण्य परत एवं ज.यते, गुणम्यों दोषाणाप्रभाव इत्यादिना । ६. प्रकारान्तरेण वदति | 
७. स्वया मीमांसकेन। ८. भावान्तरस्वमाबवों हि. कयाचित्ु ब्यपेक्षया, घटामावस्थ 
कपाल्स्रमाववत्‌ । ६, प्रध्वंसामावस्य । १०, जैनपक्षनिराकरणम्‌ ॥। ११. अप्रतिषरेध- 
क॒त्यात्‌ । १२. प्रत्यक्षप्रकारेणाक्तम्‌। १३. अनुमानतो5पि.गुगा: प्रतीयन्ते एब, 
न केव् प्रत्यक्षादित्यपि शब्दा्थ:॥ १४, प्रामाण्योत्पत्ता गुणा व्याप्रियन्ते, अनुमान्नात्‌ 
प्रतीतिविषया: क्रियन्ते। १५. विशदादिशुगार्यं वा। १९, कार्यत्वादित्युक्ते 


ड्ध प्रमेषरममाकावां 


बत्‌!। तथा ग्रमाणप्रामाण्यें' भिन्नकारणजन्ये, मिन्नकार्यत्यात्‌ ; घटवस्त्वदिति चे । 
ततः स्थित प्रामाण्यमुत्पत्ती 'परापेक्षमिति | तथा” विषयपरिन्छिसिलक्षणे वा स्वकार्य 
स्कग्रहश' मापेक्षत इति नैकान्तः, क्चिदम्यस्तविषय/ एवं परानपेक्षत्वव्यवस्थानात्‌ | 
अनमभ्यस्ते तु जल्मरीचिकरासाधारणप्रदेशे जलज्ञान 'परापेक्षमेव। सत्यमिदं जलम , 
विशिष्टाकारधारित्वात ,  घटचेटिकापेटक-ददुराराव-सरोजगन्धवत्त्या्य;. परिहृष्ठजलव- 
दिल्यनुमानशानादथ 'क्रियाजानाच्च स्थतः ”सिद्धप्रामाग्यत्‌' प्राचीनशनस्य “वथायंत्वमा- 


वह विज्ञानसे भिन्न होकर काय है; जेसे कि अप्रामाण्य | तथा अन्य अनुमान- 
प्रयोग करते हैं--प्रमाण और प्रामाण्य ये दोनों भिन्न-भिन्न कारणोंसे उत्पन्न 
होते हैं, क्योंकि दोनों भिन्न-भिन्न कार्य हैं। जेसे घट और वद्च भिन्न-भिन्न 
काय हैं, सो वे मिट्टी और सूत इन भिन्न-भिन्न कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। इस- 
किए यह स्थित ( सिद्ध ) हुआ कि प्रमाणता उत्पत्तिमें पर की अपेक्षा रखती है 
अथोत्‌ परतः उत्पन्न होती है। तथा प्रमाणका कार्य जो अपने विषयकों 
जानना और उनमें प्रवृत्ति करना है, उसमें भी वह अपने प्रहणकी अपेक्षा 
नहीं रखता, ऐसा कोई एकान्त नहीं है; क्योंकि कचित्‌ किसी अभ्यस्त ( परि- 
चित ) प्रदेशमें ही परकी अपेक्षा नहीं होती, ऐसी व्यवस्था है | किन्तु अन- 
भ्यस्त ( अपरिचित ) ऐसे जल और मरीचिकाबाले साधारण प्रदेशमें जलक्षान 
परकी अपेक्षासे हो उत्पन्न होता है। इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-- 
इस स्थलूपर हमें जो जलज्ञान हुआ है, वह सत्य है; क्योंकि बह विशिष्ट 
आकारका धारक है | तथा यहाँ पर घटवेटिकाओं ( पानी मरनवाली ख्तियो ) 
का समूह है, मेंढकोंका शब्द सुनाई दे रहा हे, कमछोंकी सुगन्धि अ। रही हे, 
इन सघ कारणोंसे सिद्ध है कि हमारा जलज्ञान सत्य है। जैसे कि प्रत्यक्ष 
देखे हुए जछका ब्लान सत्य होता हे। इस प्रकारके स्वतः सिद्ध प्रमाणतावाले 

अनुमान ज्ञानसे ओर जलछकी स्नान-पानादिरूप अश्र-क्रियाके झ्ञानसे पूवमें 


विशानेन व्यमिचारः, बतस्तकाणेम : परन्तु तन्न साध्यत्व नास्ति। ततों दतोः 
साध्यविरुद्धव्याप्तत्वाद्‌ व्यभिचारिखम्‌ , अतो विज्ञानान्वन्बे सतीत्युक्तम | एवं सति 
मित्यस्वादात्मना व्यमिचारों यतोज्सो विज्ञानादन्यों मधति; कारणप्रभवों न मवति, तस्थ 
नित्यस्वात । दतः सर्वे साधनविधानम । १, मेदे प्रामाण्याप्रामाण्यसाधारणो प्रतीतिः । 
२. अनुमानान्तर्म। रे. चक्षुरादिधमिणि। ४, असुमानापेक्षम । ५, गुणापेक्षम 
यथोत्पत्ती प्रमाणस्य परानपेक्षत्व॑ न घटते। ६. प्रमाणकार्य । ७, प्रमाणग्रहणम्‌ | 
८. प्रदेशे | ९, समर्थनात । १०, अनुमानादि । ११. हनामपानादि | १२. प्रस्यक्षानुमान- 
लक्षणशानात्‌ | १३. पूर्वजल्श्ञानम्य । १४, परमार्थत्वम्‌। अनुमानसापेक्ष॑ प्रामाण्यम्‌। 
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'कल्पमक्कस्प्कत' एवं । यदष्यमिमतम--प्रामाण्यग्रहणोत्तरकालमुत्पत्यवस्थातः परिच्छित्ते 
विशेषो' नावभासत इति' । तन्न' यथम्यरविषये नावभासत इत्युच्यते, त्तदा तदिष्यत' 
एज । तम्र प्रथममेव निःसंशर्य विधषयपरिच्छित्तिविशेषाम्युपगमात्‌ । अनम्यस्तविषये तु 
"तद्पहणोत्तरकाड “मस्त्येव. विभयावधारणस्वभावपरिच्छित्तिविशेष:, पूर्व” प्रमाणा- 
प्रमाणसाधारण्या!! एय परिच्छित्तेरत्पत्तें: । ननु! प्रामाण्य-्परिच्छित्योरमेदात्कर्थ पौर्षा- 
पर्यमिति ! नैबम्‌ , न हि सर्वाइपि परिच्छित्तिः प्रामाण्यात्मिका; प्रामाण्यं तु परिच्छित्या- 





उत्पन्न हुए जलज्ञानकी सत्यतारूप यथार्थता कल्पकाल पयन्त निश्चित होती है । 

और आपने जो यह कहा था--कि प्रमाणताके ग्रहण करनेके उत्तर काल 
में उत्पत्ति-अवस्थामें लेकर परिच्छित्तिका विशेष प्रतिभासित नहीं होता; सो 
यदि अभ्यस्‍्त विषयमें नहीं प्रतिभासित होता, ऐसा आप कहते हैं, तो यह 
हम भी मानते हैं; क्‍योंकि वहॉपर प्रथम ही निःसन्देह रूपसे विपयको 
प्रिच्छित्ति-विशेषता स्वोकार की गई है। अनभ्यस्त घिषयमें तो प्रमाणता 
ग्रहण करनेके उत्तर कालमें विषयके मिश्रय करनेरूप स्थभावषाली परिच्छित्ति- 
की बिशेता प्रतिभासित होती ही हैं; क्योंकि अनम्यस्त विषयमें पहले प्रमाण 
और अप्रमाणयें समानहपसे रहनेवाली ही परिच्छित्ति उत्तन्न होती है । 

शट्टा--प्रमाणवा और परिच्छित्तिमं कोई भेद नहीं है, अतः उनमें 
पौयापय ( आगे-पीछे होना ) कैसे सम्भव है ? 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि सभी परिच्छित्तियाँ 
प्रामाण्यात्मक ही नहीं होती, किन्तु प्रामाण्य परिच्छित्त्यात्मक ही होता हे । 
इसलिए कोई दोष नहीं हे । 


भावार्थ--प्रमाणकी प्रमाणता तो सदा ही वस्तुको बथाथ जामनेवाली 
होती है, किन्तु बस्तुके जाननेवाढी समो क्रियाएं प्रमाणताबाछी नहीं होतीं, 
उनमेंसे क्रितनी ही उत्तरकालमें अप्रामाणिक सिद्ध होती हैं। अतः प्रमाणता 
और परिच्छित्तिमें अन्तर है, इसीलिए उनमें पूवोपरता बन जाती है । 


१, कल्पपर्थन्तम । २. लिश्चीयते । ३. स्यया मीमांसक्ेन | ४. अनुमानसपेस 
परिब्छित्तियिशेप्र: | ५. विफल्पद्यय ऊत्योच्यते। ६. मवाधि तदिष्यते यदतीतानागत- 
वर्तमानेषु जिपु कालछेगु दूषण नाखीत्यर्थ:। ७. प्रमाणग्रहण-। ८ सत्तम्व्थ5कर्मकघातु- 
मिरित्यादिगा द्वितोगा। ९. सियमेन सत्यमेव जलमित्यादिपरिध्छिसिधिदोष: | 
१०, अनम्यस्तविषय एवं। ११, तावदुभयत्न समानायाः । १२. सोर्मासकः प्रा । 


० प्रमेयर प्नमाज्ार्या 


त्मकमवेति ने दोष: । यदप्युक्तमू--बराधककारण -दोषजञानाम्यां. प्रामाषण्यमपोग्रतो 
इति' तदापि फब्गु-मापितमेव; अप्रामाण्येडपि तथा वक्त दक्यत्वात्‌ । तथा हिं--प्रथम 
मग्रमाणमेत्र ज्ञानमुत्यच्यते, पश्चादबाधब्ोध-गुण शानोत्तराज तदपोद्यरत इति। तस्मा- 
स्ामाष्यमप्रामाण्यं वा स्व्रकार्य क्रचिदम्यासानम्यासापेक्षया स्वतः परतरचेति निर्भेतव्य- 
मिति! | 





और जो आपने कहा है कि 'बाघक कारण और दोफ-झ्ञानसे प्रमाणता 
निराकरण कर दी जाती है| सो आपका यह कथन भो निःसार है; क्योंकि 
अश्रामाण्यके विषयमें भी हम ऐसा ही कह सकते हैं--कि सवप्रथम अप्रमाण 
ज्ञान ही उत्पन्न होता है, पश्चात्‌ बाधा-रहित ज्ञान और गणका ज्ञान उसन्न 
होता है। पुनः उसके उत्तर कालमें उस अप्रमाणरूप ज्ञानका निराकरण होता 
है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि प्रमाणता और अप्रमाणता अथको 
परिच्छित्तिरुप स्वकाय में कचित्‌ अभ्यासदशाकी अपेक्षा स्वतः उत्पन्न होती 
है और कचित्‌ अनभ्यासद्शाकी अपेक्षा परत: उत्पन्न होती है| अतः यही 
निर्णय करना चाहिए | 

उपसंद्वार--बौद्ध छोग प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः मानते हैं, नयायिक् 
प्रमाणको प्रमाणता परत: ह्वी मानते हैं। मोमांसक उत्पत्ति और ज्षप्ति दोनों 
ही अबस्थाओंमें प्रमाणता स्वतः और अप्रमाणता परतः मानते हैं । सांस्य 
प्रमाणता तो परतः मानते है किन्तु अप्रमाणता रबतः मानते हैं। विभिन्न 
मतावढम्बियोंके उक्त कथनोंका आचायेने भलो प्रकार निराकरण और दोषा- 
पादन करते हुए अन्तमें सूत्रोक्त बातकों सप्रमाण सिद्ध किया है कि परिचित 
अवस्थामें प्रमाणकी प्रमाणता स्वत: और अपरिचित दशामें परतः होती है । 
यही बात अग्रमाणताके विषयमें भो जानना चाहिए । 

१, इति न विरोध:। २. ज्ञानावर्णादि बाधकम, काचकामलादि दोष: । 
बाधक चे कारणदोपज्ञानं व तम्याम। रे. परिच्छित्यात्मकम्‌। ४. निराक्रियते । 
५, शुक्तिकायां रजतज्ञानम्‌। ६. परिच्छित्ति:। ७, वसतुयाथात्यजशञानम्‌ | ८. निरा- 
क्रियते | अन्धकूपवत्‌, यथाउन्बकूपे जल नास्तोति निश्चितं बतंते, तदा कश्चिदायत्य 
प्रतिपादयति यदस्धकूप जलमस्तीति। तदैव स्वत एवेल्यप्रामाण्यमवधर्सतेडनम्थ- 
स्तत्वातू। अनम्यस्तदशायामप्रामण्य॑ परत एबं। ९. अर्थपरिब्छिसिलक्षणे | 
१०, स््रतों बुद्ोडन्यतों योगा शच्प्युत्पत्योदथ स्वतः। प्रामाप्यं परतोडन्यब्च जैमिनिः 
कपिलो धन्यूथा | १|| 


प्रधमः समुददेश: | 


देखस्य सम्मतमपास्तसमस्तदोष 
यीक्य प्रपश्चरुचिर॑ं रचित समस्य । 
माणिक्यनन्दिविभुना शिक्ष॒ुबोधहेतो- 
मॉनिस््रूपममुना' स्फुटमभ्यघायि ॥६॥ 
इति परीक्षामुखलघुबसी प्रमाणस्य स्वरूपोर्दशः | १ ॥ 


अकलबूदेवके द्वारा सम्मत, समस्त दोषोंसे रहित, विस्तृत और सुन्दर 
प्रमाणके स्वरूपको माणिक्यनन्दी स्वामीने देख करके अर्थात्‌ स्वयं जान करके 
शिशुजनोंके बोधके लिए उसे परीक्षामुख नामक ग्रन्थमें संक्षेपसे रचा 
अथीत्‌ कहा | उसीको इस अनन्तबीयने स्पष्ट हूपसे यहाँपर कहां है ! ६॥ 
इस प्रकार परोक्षामुखक्री लघ॒ुबृत्तिम प्रमाणके स्वरूपका वर्गन करनेबाला 
प्रथम समुद्रेश समाप्त हुआ । 


220 


१. अदस्तु विप्रकृष्ट दुर्तरं तैन, अनन्तवीर्येग मया | 


द्वितीयः समुद्देशः 


अथ प्रमाणल्वरूप्रविधतिषत्ति निरस्येदानी सहख्यायिप्रतिपत्ति प्रतिक्षिपन! संकल- 
प्रमाणमेदसन्दर्भसडग्रहपरं' प्रमाणेयत्ता* प्रतिपाद्क वाक्यमाह-- 


८ 
तद्‌ दधा ॥ १॥ 
तच्छब्देन प्रमाणं परामृश्यतै | तस्प्रमाणं. स्वरूपेणाबगत द्धा द्विंप्रकारमेष', 
सकझुप्रमाणभेदाना  मत्रे बान्तरमावात। 
तद्द्वित्वमध्यक्षातुमानप्रकारेणापि सम्मवतीति तदाशइगनिराकरणार्थ सकलप्रमाण- 
भेदसह्ग्रहशालिनी सडसण्यां प्रव्यक्तीकरोति-- 





उक्त प्रकारसे प्रमाणकी रबरूपविप्रतिपत्तिका निराकरण करके अब इस 
समय आचाय प्रमाणकी संख्याविप्रतिपत्तिका निराकरण करते हुए प्रमाणके 
समस्त भेदोंके सन्दभका संग्रह करनेवाले और प्रमाणकी संख्याका प्रतिपादन 
करनेवाले सूत्रको कहते हैं-- 

सूत्राथ--वह प्रमाण दो प्रकारका है | १॥ 

यहां पर तद' शब्दसे प्रमाणका परामश किया गया है। जिसका 
स्वरूप जान लिया है, ऐसा वह प्रमाण दों प्रकारका ही है; क्योंकि प्रमाणके 
समस्त भेदोंका इन दो ही भेदोंमें अन्तमोव हो जाता है। 

प्रमाणके ये दो भेद प्रत्यक्ष और अनुमान प्रकारसे भी सम्भव हैं, इस 
प्रकार बोद्धोंकी आश्लाका निराकरण करनेके लिए प्रमाणके समस्त भदोंका 
संग्रह करनेवाली संख्याको आचाय उत्तरसूअके द्वारा व्यक्त करते हैं-- 


१. निराकुर्बनू। २. रचनासंक्षेपनवरणपरम्‌। ३. संख्या | ४, परस्परापेक्षाणां 
पदानां निरपेक्षसमुदायों वाक्यम्‌ । ५. तच्छब्देन व्याप्तिप्रत्यासत्यों: प्रत्यासत्तिगंरीयसी 
न्यायमाश्रित्य प्रामाण्य न परिणह्मते, अपि तु गौणमुख्योमख्ये कार्य: सम्प्रत्ययः; दृति 
प्रमाणमेव परामृश्यते । यतः प्रमाणस् मुख्यत्व॑ प्रकृतप्रमेय्वात्‌ ; प्रामाण्यस्य मौणत्व- 
मानुपब्चिकप्रमेयस्वांदिति | 

६. सकछ निर्धारणमेवेति न्यायादेवकारः। ७, अनुमानादीनाम । ८, द्विल्व- 
संख्यायाम्‌ | ९. व्यक्तिमेदे लक्षणैकल्क्मन्लर्मासः | 


बितीयः समुदेश: धरे 
प्रत्यक्षेवर भेद्दत्‌ ॥२॥ 


प्रत्यक्ष वच्यमाणलक्षणम्‌ , शतरत्परोक्षम्‌ , ताम्यां भेदात्‌ प्रमागस्येति शेषः । न हि 
परपरिकल्पितैक द्विंजिचतुःपश्चपटप्रधागसकख्यानियये.._ निखिस्प्रमागभेदाना मन्तभांव 
विभावना शक्या कतुम। तथा हि--प्रत्यक्षेकप्रभाणवादिनस्वानॉकित्य नाध्यक्षे लज्विक 
स्थान्तर्भावो युक्तः; तस्य' तद्विलक्षणत्वात्‌, सामग्री -स्वरूपभेदात्‌ | 

अथ' टाप्रत्यश्ने प्रमागमर्ति!! , बिसंवादसम्मवात्‌* । निश्चिताविनामाबाह्लिज्ञा 


सूत्रायं-- प्रत्यक्ष और इसर अथौत्‌ परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका 
है॥२॥ 

प्रत्यक्षका लक्षण आगे कहा जा रहा है, उससे भिश्न ज्ञान परोक्ष हे । 
उनके भेदसे प्रमाणके दो भेद होते हैं। अन्यमतावलूम्बियोंके द्वारा परि- 
कल्पित एक, दो, तीन, चार, पांच और छद् प्रारकी प्रमाण-संख्याके नियम- 
में प्रभाणके समक्त भेदोंका अम्तभोव करना शक्त्य नहीं है। आगे इसीको 
म्पष्ट करते हैं--एकमांत्र प्रत्यक्षप्रमाणवादी चार्घाकके प्रत्यक्षमें अनुमानका 
अन्तर्भाव करना सम्भव नहीं है; क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष-प्रमाणसे विलक्षण 
है, दौनोंकी सामग्री और स्वरूपमें भेद हे। अथोत्‌ प्रत्यक्षज्ञानकी सामग्री 
इन्द्रियां है और बिशद्ता ( निरमेछता ) उसका म्वरूप हे । अनुमानकी सामग्री 
लिड्ड ( साधन-हेतु ) है और अविशदता उसका स्वरूप है| 

यहां चार्बाक कहता है कि प्रत्यक्ष: अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं 
है, क्योंकि उनके माननेमें विसंवाद सम्भव है। देखो--अनुमानकों प्रमाण 
माननेबालोंका कहन। है कि निश्चित अविनाभावी लिज्लसे अथोत्‌ साध्यके 


१, अक्षमात्मानं प्रस्याउडञ्रितं प्रत्यक्षमति मख्यप्रत्यक्षम। अश्षमक्ष प्रति बतते 
इति प्रत्यक्ष संव्यवहारिकप्रत्यक्षम। २, अश्णोति व्याप्नोति तानू. तान्‌ गुणपरयागा- 
नित्यक्ष आत्मा, तस्मात्‌ परागृत्त परोक्षण। अपवा परेरिन्द्रियादिभिरक्ष्यते सिंच्यतेड- 
मिबद्धत इति परोक्षम। ३, चार्वाक-सोगत-सांख्य-नैयायिक-वैशेषिक-प्रामाकर-माद्रा । 
४ जैमिनेः पट प्रमाण नि चत्वारि स्यायवादिनः। सांख्यस्थ त्रोणि वाच्यानि दें 
वेशेषिफबौद्यो: | १॥ ५, स्वत्यादीगाम। ६. लिप्ञाजातस्थानुमानस्थ | ७, 
अनुमानत्थ । ८, प्रत्यक्षशानविलक्षणलरात्‌ | ९. उत्पादकारणं प्रत्यक्षस्यम इन्द्ियं 
ममग्री, वैश्य स्वरूपम्‌। अनुमानस्थ लिझ्ल॑। सामग्री, अवैशद्यञ्ञ॒स्वरूपम | 
१०, चार्बकः प्राह। ११. इत्यत्र चार्वाक्रेन साध्यलाधनमावः स्वीहकृतोंउनुमानेस, 
तथाषि नाज्ञीकरोति। १२, व्यभिचासर्सम्भवात , अर्थक्रियाकारिस्वासम्मवादित्यर्थ: | 
१३, स्वमावलिक्ञ-कार्यलिज्ञानुपलब्बिजिड् भेदालिधा मिश्रते सौगतमते लिक्षम । 


हर प्रमेगरत्तमालाबां 


लिल्ञिन' ज्ञानमनुमानमित्ानुमानिकशासनम्‌ , तन्न, चा. स्वभावर्टिकुओ बहुल - 
मन्यथापि भावों हृश्यते। तथाहिं--कपायरसोपेतानामामलकानामेतदेशकाल- 
सम्बन्धिनां दर्शनेउपि देशान्तरें कालान्तरें. द्रव्यान्तरसम्बन्धे चान्यथापि" दक्शनात्खभाव- 
हेतुब्बभिचर्येब, लताचूउवछताशिशपादि! सम्मावनाधथ । तथा कार्यलिज्वमपि 
"गोपाल्थटिकादी धूमस्य शा क्रभू््ति चान्यथापि! भावात्पावकव्यमिचार्येव | ततः 


विना जिसका न होना निम्वित है, ऐसे साधन (हेतु) से लिल्ली जो 
साध्यका ज्ञान होता है, वह अनुमान कद्दछाता है। ऐसा अनुमान" 
बादियोंका कथन है। हेतु (लिड्ड ) तीन प्रकारका है-स्वभावलिज्ञ, 
काययलिड्न और अनुपलब्धिलिह । इनमेंसे खभावलिद्वके प्रायः अन्यथा“ 
भाव अर्थात्‌ साध्यके बिना भी सद्भाव पाया जाता है। आगे इसे 
ही स्पष्ट करते हैं--इस देश और काल-सम्बन्धी आंबलोंके कसेले रससे युक्त 
दिखाई देनेपर भी देशान्तरमें और काछान्तरमें अन्य द्रव्यके सम्बन्ध मिलने- 
पर अन्यथा भी स्वभाव देखा जाता है, अर्थात दुग्धादिके द्वारा सींचे जाने- 
पर किसी देशमें और किसी कालमें आंबलोंका मधुर रसरूप परिणमन पाया 
जाता है, अतः स्वभावद्देतु व्यभिचारी हे। इसी प्रकार किसी देशमें आम्र 
वृक्षरूप है, तो किसी देशमें आश्र लताके आकारमें पाया जाता है | कहीं 
शीक्षम वृक्षरूप है, तो कहीं छताके रूपमें होनेकी सम्भावना है। इसलिए 
स्वभावहेंतुके व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा होनेवाला साध्यका ज्ञानरूप 
अनुमान भी व्यभिचारी सिद्ध होता हे। तथा कायलिक्ल भी व्यभिचारी ही 


/, साध्ये । २, जिधु छिद्स्‍ंपु । ३, स्रभावलिजु कार्यत्वादिहतोब्यी मचारित्व॑ 
दर्शयति | ४. सोगतामिमतस्य | ५. साथ्यं विनापि। ६. सद्भाब:। ७, स्वभावद्ेतावर्य- 
मिजारियं दर्शाते । ८ दुग्धादिद्रव्यमेचने । ९, मधुररस्सोपेतस्वेनापि | १०, इ। 
फेर कपायरसोपेतम, आमलकफल्त्वात्‌ , परिश्शमलकफलबत्‌ | इत्यत्र मधुररसोपता- 
मलकप्झेन व्यमिचारः--देशान्तवर्तीस आमलकफलानि कपायरसोंपेतानि, आमलक- 
फललात्‌ ; परिदृशमलकीफल्वत्‌ । ११, वक्षोड्य॑ चूतत्वादित्यत्र चूतों धर्मी, बृश्नी 
भवतीति साध्यं धर्म:; चूतत्वादिति देतुः। "यो यहचृतः स बृक्ष” इति नियमों न, 
यतोध्च छताचूतेन व्यभचारः, लताकाराप्रवतू। १२. बृक्षों्यं शशपास्वादित्यत्र 
देशान्सग्सम्भवशिशपाछतया व्यभिचारः, यतो देशास्तरेर्डप लताशिंशपा भवति | तथा 
वेजबीज दरग्घ॑ कदलीकाण्द जनयति: न दे पणसब्रीजम्‌ | अतः त्वमावहेतु्य भिचारी । 
१३, कार्यहितोव्यभिचारिय दर्शयति । १४. इस्द्रजाल्यटिकादों | १५, बल्मीकशिरस | 
१६. अति विनापि। १७, स्थमावकार्यदेल्वोरविनाभावित्वाभावात्तदुद्ध तानुमानथ 


' हिंतीद: समुर्र्श श्र 


प्रयक्षमेपैक प्रमोशेमस्वैवायिसंयोदकत्वा दिति । ह 

तदेतद 'बाछविलसिताभिवामाति; उपपत्तिशन्य्वात्‌ । तथाहि--किमप्रस्यक्षस्यो 
त्यादककारणामावाद/लम्ध नामावाद्या प्रामाण्यं निषिध्यते ! तत्र ने तावत्याक्तनः पक्ष; 
तदुत्पादकस्थ सुनिश्चितास्यथानुपपति-नियतनिश्चयलक्षणस्थ साधनस्थ सद्भावात्‌। नो 
खत्वप्युदीची-: पक्ष:; तदालम्धनस्थ पायकादे: सकविचारचतुस्वेतसि सबंधा प्रतीय- 
मानत्थात्‌ । यढपि स्वमावदेतोव्यसिघारसम्मावनमुक्तम , तदप्यनुचितमेव; स्वमावमग्रेस्था- 
देतुत्वात्‌ । ज्याप्यारूपस्येव स्वमावस्य व्यापकर्म्मत गमकल्वाम्युपाासात्‌ | न च व्याप्यस्थ 
ब्यापक्यभिचारिल्म ; व्याप्यल्वविरोधप्रसज्ञात । 


है। यदि धूमकों अग्निका काय मानकर उससे अग्निका अनुमान करते हैं, 
तो इन्द्रजालियाके घट आदिमें तथा बॉबीमें धूम अग्निके बिना भो निकलता 
हुआ देखा जाता है। अतः कायहेतुके व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा होने- 
बाले साध्यका ज्ञान भी यथाथे नहीं हो सकता है। ( अनुपलब्धिरूप लिक्न तो 
अभावको ही सिद्ध करता है अतः उससे प्रकृतमें किसी इश्टकी सिद्धि नहों 
होती |) इसलिए एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाणकों ही मानना ठीक है; क्योंकि 
उसके ही अविसंबादीपना पाया जाता है | 

चार्वाकका यह कथन बाल-विलासके समान प्रतिभासित होंता है 
क्योंकि उनका कथन युक्ति-शून्य है। आगे उसीको स्पष्ट करते हैँ--आचार्य 
उनसे पूछते हैं कि आप छोग अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ परोक्षरूप अनुमान ज्ञानको 
प्रमाणताका निषेध उत्पादक कारणोंके अभावसे करते हैं, अथवा विषयरूप आल- 
म्वनक्के अभावसे करते हैं? इनमेंसे प्रथम पक्ष तो माना नहीं जासकता; 
क्योंकि जिसकी अन्यथानुपत्ति सुनिश्चित है, ऐसे छक्षणबाले अनुमानके उत्पा- 
दक साधनका सद्भाव पाया जाता है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
अनुमानके विषयरूप आहछृूम्बन अप्रि आदिक सभो विचार-चतुर छोगोंके 
जित्तमें सदा प्रतीत होते हें । और जो आपने स्वृभावद्देतुके व्यभिचारकी संभा- 
बना कही, सो वह भी अनुचित ही है, क्योंकि केवल स्त्रभावकों हेतुपना 
नहीं स्वीकार किया गया दे, किन्तु व्याप्यकूप स्वभावक्रों ही व्यापकके प्रति 
गमक माना गया है. अतः व्याप्यके व्यापकसे व्यभिचारपना भी नहीं है; 


जलन आती 


प्रमाणत्व॑ ने घटते यतः । १. प्रत्यक्ष घ्मि प्रमाण मवतीति साध्यों धर्म: अविसंबाद- 
कत्वात, अगोगणत्वाच्चेति हेतुः। २. विषयाभावात्‌ ! ३. उत्प[दककारणलाहम्बन- 
योमेध्ये । ४. साध्यमन्तरेण साधनानुपपत्तिः। ५. द्वितीयः । ६. अप्रत्यक्षयानुमाना- 
छग्बनल | ७, शिशपालस्य | ८, वृक्षत्व॑ प्रति । 


है प्रमेचरूममासानां 

किस्चैवंबादिनों' नाध्यक्षं प्रमाण व्यवक्तिते; 'तन्ाम्यसंबादस्यामौणलस्थ च 
सभावहेतो: प्रामाण्याबिनाभाविस्वेत' निरचेतुमशक्पत्कात्‌ | गरब्च कार्यहेतोस्प्यन्यभाषि' 
सम्भ/बनम्‌ , तदप्यशिक्षितलक्षितम:; सुक्विचितस्य' कार्यस्य कारणाव्यमिचारित्वात्‌ । 
याहशों हि धूमो ज्लनकाय भूघरनितम्बादार्क्रतबहलधवछतया प्रसफेलुप्रलम्यते, न ताइशों 
“गोपाल-घरिकादाविति । यदप्युक्तम--'शक्रमूध्नि. धूमस्यान्यथापि भाव इति तत्र 
किम य॑ शक्रमूद्धां अग्निख्भाकोउन्यथा का * यब्ग्निस्वमभावस्तदाअग्निरेवेति कथ तदुद्ध ता 
घूमस्यान्यथामावः'! शक्यते कल्पयितुम्‌ | अयानग्निस्वभाव स्तदा तदुरुओ धूम एव 
न मवतीति कथ्थ तन्र तस्या तदबमिचारिल्र मिति। तथा चोक्तम्‌-- 


जो व्यभिचार हो तो वह व्याप्य ही न कहा जा सकेगा | 

और विशेष बात यह है! कि अनुमानको प्रमाण नहीं माननेब्राले तथा 
रवभावहेतुकी व्यभिचारो कहनेवाले चावाक मतमें प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं 
ठहरता है; क्‍योंकि, प्रत्यक्षमें अविसंवादकता और अगौणता अथौत्‌ मुख्यता 
ये दोनों ही बातें अमुमानके माने विना निश्चित नहीं की जा सकतीं और 
इन दोनोंका प्रमाणताके साथ अषिनाभावी सम्बन्ध है| और जो आपने काय 
देतुके अन्यथा अर्थात्‌ अ्म्रिके बिना भी होनेकी सम्भावना व्यक्त की हे, सो 
आपका यह कथन भी अशिक्षित-जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि सुनिश्चित 
कायका कारणके साथ व्यभिचार नहीं पाया जाता। जैसा अप्निका कायरूप 
धूम पर्वतके तटभाग आदिमें अति सघन और धवहू आकाररूपसे फंछता हुआ 
देखा जाता है, वैसा धूम इन्द्रजालियाके घट आदियमें नहीं पाया जाता | और 
जो आपने कहा कि बाँबीमें धूमका अन्यथा भी सद्भाव देखा जाता है। सो 
इस विषयमें हम आपसे पूछते हैं कि यह बाँबी अप्रिस्वमाव है या अनग्नि- 
स्वभाव ? यदि वहू अग्निर्वसाव है, तो वह फिर अग्नि ही है, अतः उससे 
उत्पन्न हुए धूमके अन्यथ|भावकी कल्पना कैसे की जा सकती है | और यदि वह 
वाँबी अग्निस्वभाव नहीं है, तब उससे निकलनेबाला पदार्थ धूम ही नहीं है, तो 
फिर उसका अग्निके साथ व्यभिचारपना कैसे सम्भव है | जैसा कि कहा है- 


१, अनुमानाप्रामाण्यवादिनस्तत स्व॒भावहेँतुव्यभिचारोति बादिनः। २, प्रत्य- 
क्षेदवि | ३. प्रस्यक्ष धमि, प्रमाण भव॒तीति साध्यों धर्:; अविसंबादकलादगोणध्वाच्चे- 
सतुमानेन ।. ४. प्रतयश्नप्रामाग्येष्यवतमानप्रत्यक्षे। निश्चेतुमशक्यस्थ | ५. अर्मि 
बिनापि। ६. सुनिश्चिस्पय । ७, इस्द्रजाहघटिकादी | ८. बब्मीके । ९, अनग्नि- 
खभमाव:।_ १०, अग्निसमाववामदरोलब्रपू मस्थ । ११, अग्निव्यमिचारिल्वम्‌ | 
६३. शकादा। १३, वामद्रोथन्न; । १४, चूमस्त | १५, अग्निव्यभिचारिचम्‌ । 


न जनन 


हिदीक' ल्ुपरेश: | डक 


अग्तिस्थमांवः शक्रस्यः मूर्का चेकीमरेत सः। . 
अ्रधानश्निस्वप्राको: सो धूमरसक्र कब भेद #. १ ॥ इति | 
किछ्क-प्रस्यक्ष॑ प्रमागमिति कंथमय' पर प्रतिपादयेत्‌ ! परत्य' प्रस्‍्यक्षे्ण 

ग्रहीतमसब्वल्तत्‌ । व्याह्मरादिकायप्रदशनात्त प्रति पद्मेतिति चेदायात॑ तहिं कार्योत्कारणा- 
मुमानम,। अप- लोकब्यवहार/पेक्षयेष्यत एवानुमानमपि, परलोकादावेबानम्युपगमात्त- 
दमाकादिति कर्य. तदभजोडनुपल्ब्धेरिति चेत्‌ तदाइनुपलब्धिलिब्ुननितमनुमानमपर- 
मापतितमिति | प्रत्यक्षप्रामाण्यमपि स्वमाबद्ेतुजातानुमितिमन्तरेण नोपपततिमिय तींति 
प्रमिवोकतमित्युपरम्यते । यदप्युक्त'" धर्मकीतिना-- 


यदि शक्रमूघो ( बाँगी ) अग्निस्धथभाव है, तो वह अग्नि ही हे। 


और यदि वह अग्निस्थभाव नहीं है, तो उससे निकलनेबाला वाष्प' धूम कैसे 
हो सकता है ? ॥ १॥ 

दूसरी बात यह्‌ है कि एक प्रत्यक्षप्रमाणकों ही माननेबाढा यह चावोक 
शिष्यादि पर पुरुषको प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे प्रतिपादन करेगा ! क्योंकि पर पुरुष- 
का आत्मा प्रत्यक्षसे प्रहण नहों किया जा सकता है। प्रत्यक्षसे तो पर पुरुष- 
का शरीर ही ग्रहण किया जाता है । यदि कहा जाय कि वचन चातुर्यादि 
कार्यके देखनेसे परको बुद्धि आदिकों जान छेगा, तब तो कार्यसे कारणका 
अनुमान ही आ गया फिर अनुमानका निषेध केसे करते हो ! यदि कहद्दा जाय 
कि लोक-व्यक्हारकों अपेक्षा हम अनुमानको मानते ही हैं, केवल परलोक 
आदिके सदभावके विषयमे ही उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि परलोकादिका 
अभाव है, तब हम पूछते हैं आप परछोकादिका अभाव कैसे कहते हो ? यदि 
आप कहें कि परछोकादिकी उपलब्धि नहीं अर्थात्‌ दिखाई नहीं देते, इसलिए 
उनका अभाष मानते हैं, तब तो अनुपलब्धिलिड्न-जनित एक और तीसरा अनु- 
मान आ गया, फिर अनुमानका निषेध कहाँ रहा ? तथा प्रत्यक्षकी प्रमाणता 
भी स्वभावहेतु-जनित अनुमानके विना युक्ति-संगतिताको प्राप्त नहीं होतो, यह 

१. चा्वकः । २. शिष्यम्‌ (शिष्यात्मानम )। रे. चिद्रपस्थ, परोरिपर- 
मात्मनोरिति परमात्मन इत्यर्ध: | ४. प्रत्यक्षेण शरीस्स्थैव ग्रहणात्‌ | आत्मनः शरोरा- 
दमिव्नत्वाब्छगेरेण शञानसवस्पात्मनो5पि प्रहणमिति चेन्न; शरीरप्रत्यक्षे्धप बुद्धिविकल्पे 
संशयात्‌ | तत्कथमित्युक्ते उच्यते--परं पश्यतः पुरुषस्थ शगैस्मात्रं हट्ठा पण्डिती5यं मूर्खों 
वा साथुवति निश्चयो न भवति। अन्यथा परीक्षामन्तरेणावि तस्य सम्मानावमानयों: 
प्रसज्ञात्‌ । ५. वचनचातुर्यादि | ६. परबुद्धादिकम | ७, उपल्य्येत | ८. प्राप्रोति । 
९. तूणी खीवते | १०, प्रमाणविनिश्चये (!) | 


श्द प्रमेवश्भमाक्र्स्या 


प्रमाणेतरसामाम्यस्थितेरन्यधियो'.. गतेः' । 
अमाणास्तरसद्भापः प्रतियेधाद 'कस्यणित्‌ ॥ २॥ इति । 

बात पहले ही फट्दी जा चुकी है इसलिए अब इस विषयमें अधिक कथनसे विराम 

। अनुमानका उपयुक्त समथन बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकी्तिने भी किया हे-- 

प्रमाणसामान्य ओर अभ्रमाणसामान्यकी स्थिति होनेसे, शिष्यादिकी 
बुद्धिके झ्ञानसे और परछोकादिके प्रतिपध्से प्रमाणान्तर अर्थात्‌ अन्य प्रमाण- 
रूप अनुमानका सद्भाव सिद्ध होता है ॥ २॥ 

विशेषा्थ--कारिकाका खुछासा यह है कि अनुमानप्रमाणके माने विना न 
तो प्रमाणसामान्य हो सिद्ध हो सकता है और न किसी भी सामान्य ज्ञानको 
अप्रमाण ही कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि किसी भी ज्ञानसामान्यको 
प्रमाण सिद्ध करनेके छिए उसका अविसंबादी होना आवश्यक है। क्योंकि 
झानका अविसंवादी होना उसका स्वभाव है। ऐसी स्थितिमें अनुमान इस 
प्रकार होगा--“अमुुक ज्ञानसामान्य प्रमाण है, क्‍योंकि वह अविसंवादी है । 
इस प्रकार अविसंवादी हेतुके बिना प्रमाणसामान्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
इसी प्रकार डिसी भी ज्ञानकों अप्रमाण सद्ध करनेके लिए उसका बिसं- 
बादी होना भी आवश्यक है क्योंकि मिथ्याज्ञानका बिधंवादके साथ अबि- 
नाभाव सम्बन्ध है | ऐसी स्थितिमें अनुमान इस प्रकार होगा--'अमुक ज्ञान 
अप्रमाण है, क्‍योंकि बह विसंबादी है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि प्रमाण- 
सामान्य ओर अप्रमाणसामान्यकी सिद्धिके छिए अनुमानप्रमाणका मानना 
आवश्यक है; क्योंकि छोकमें प्रमाणसामान्य और अप्रमाणसामान्यकी 
स्थिति है। यह कारिकाके प्रथम वाक्यका अर्थ हे। दूसरी बात यह है कि 
प्रत्यक्षक्ञान ही एक प्रमाण है, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं! यह बाल 
चा्ोक दूसरेको कैसे समझावेगा, क्योंकि परपुरुषकी आत्मा या उसकी बुद्धि 
तो प्रत्यक्षसे दिखाई नहीं देती । यदि चार्बाक कहे कि वचन-चातुर्य आदिफे 


१, शिष्यत्य | २. कार्यहेतोव्याहरादेः ज्ञानातू। ३. अनुमानशानान्तरस्य 
सद्धावः। ४. अनुपलब्धिहेतुतः परलोकादेः | ५, अविसंवादित्व-विसंवादिलसवभाव- 
लिड्डद्यं विना प्रमाणसामान्याप्रमाणसामान्यद्रय ने व्यवतिष्ठते । तथा व्याहारादिकाये- 
लिड्वूमन्तरेणान्यधियों गतिः परज्ुद्धिनिश्चयों न सम्मवति | तथा5नुपलन्पिलिज्रमन्त रेण 
परलोकादे: प्रतिषेधो न घटत इत्यनुपपद्ममानप्रमाणतरसामान्यस्थित्यन्यधीगतिपरकोकादि- 
प्रतिपेषताधकभावादिलिद्तय॑ प्रमागान्तरयातुमानश समीचीनभा साधयतीति 
सर्वोषपि कारिकार्थ: | 


हितीयः सम्बुरेसः ६ 


ततः प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाब्रद्नयमेब्रेति सोगतः। 'सोडुपि न युक्तबादी; 
स्मृतैरविर्सबादिन्याध्तृतीयाबाः प्रमालभूतायः सद्घाआत्‌ | न च तस्या विसंवादादप्रामा- 
प्यम्‌ ; दत्तग्रद्मादिविलोपापत्ते: | 








देखनेसे हम अन्यको चुद्धिको जान छेंगे तब तो यह कार्यसे कारणका अनुमान 
हुआ; क्योंकि वचन-चातु्यादि बुद्धिके कार्य हैं। इस प्रकार शिष्यादि 
परपुरुषकी बुद्धिको जाननेसे भी अनुमान प्रमाणका सदूभाव पिद्ध होता 
है। यही कारिकाके दूसरे वाक़्यका अर्थ है। तीसरी बात यह है कि 
चार्वाक परछोक, पुण्य-पाप आदि कुछ नहीं मानता। उसे अपनी बातको 
सिद्ध करनेके छिए कमसे कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि 'परलोकादि 
नहीं हैं, क्‍योंकि वे दिखलाई नहीं देते ! इसे प्रकार परलोकादिका 
प्रतिषय करनेके लिए उसे “अनुपलब्धिरूप' हेतुका आश्रय लेना ही पढ़ेगा । 
ओर इस प्रकार उसे अनुमानका मानना आवश्यक हो जाता है। यही 
कारिकाके उत्तराधका अथ है| 

इस प्रकार एक प्रत्यक्षकों ही प्रमाण माननेबाले चाबोककी समीक्षा कर 
और उपयुक्त युक्तियोंसे अनुमान प्रमाणकी आवश्यकताकों सिद्ध कर बोद्ध 
ऋते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण मानना ठीक है। आचाय 
कहते हैं. कि यह कदनेवाले बौद्ध भी युक्तिबादी नहीं हैं; क्योंकि उक्त दो 
प्रमाणोंके अतिरिक्त अविसंबादिनी स्मृतिके रूपमें एक तीसरे भी प्रमाणका 
सद्भाव पाया जाता है । यदि आप ( बौद्ध ) कहें कि स्म्रतिके बिसंबाद पाये 
जानसे अप्रमाणता है, सो आपका यह कहना टीक नहों; क्‍योंकि यदि स्सतति- 
को प्रमाण न माना जायगा, तो देन-लेने आदि समम्त व्यवहारके विदोपडी 
आपत्ति आती है | 

भात्राथं--छोकमें जितना भी देने-लेनका व्यवहार चलता है, वह 
स्मतिकी प्रमाणताके आधारपर चलता है। किसोके यहाँघन जमा करा- 
फर कुछ समयके पश्चात वापिस मांगनेपर धन रखनेबाढा भी यही जानकर 
उसे वापिस देता है कि यह वही पुरुष है, जो पहले भरे यहाँ धन रख गया 


१. चार्तक प्रति प्रमागान्तरापादन यतः। २. सोगतोडपि ने यशाथतरादी । 
रे, यस्थ हसे मा स्वधर्व दत्त सोप्मुक इति तसन्‍्मे स्वधतमियन्मात्रमत्यायाकारललण- 
स्मरणानुत्पादः, तदमावाच्च 'स एवार्य मदीयघनक्ष्ता' इल्लेबमादिख्पप्रत्यमिज्ञनाभावात्‌ ; 
अहमस्माश् घनम॒पाददें, असो वा मदीयधनहा मवतीति तत्र स्वचन प्रार्थये, इस्यदि- 
प्रवुत्ि-निदूत्तिलशणस्प व्यवहास्यय लोप: स्थात्‌ | 
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अथानुभूयमानस्य' विषयस्याभावात्‌ स्मृतैरप्रामाण्यम्‌ ! न, तथापि! अनुमूते- 
ग्रेपपत्ते हि प्रत्यक्षस्थाप्यनुभूः पविषयस ला हा ० 
नाथेन!ं सावलम्बनस्वोपपत्तेः | अन्यथा" प्रल्यक्षस्थाप्यनुभूताथविषयत्वादग्रामाण्य मनिवाय 


था । यदि इसे ऐसा प्रत्यभिज्ञान न हो, तो वह कभी भी धनकों वापिस नहीं 
देगा और न मांगनेवाला मांग ही सकता है। प्रत्यभिन्नानका प्रधान कारण 
था आधार स्मृति ही है और उसको प्रमाण माने विना लोक-व्यवहार चल 
नहीं सकता, अतः बोद्ध-सम्मत प्रमाणकी दो संख्या विधटित हो जाती है । 

यदि कहा जाय कि अनुभूयमान विषय ( पदाथ ) के अभाव होनेसे 
स्मृतिकी अप्रमाणता हे, अथोत्‌ बौद्धमतानुसार प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, 
स्थायी नहीं; अतः जिस पदार्थका अनुभव किया था, वह स्मरण-काछतक 
विद्यमान ही नहों रहता, तब उसकी स्टृतिकों प्रमाण केसे माना जा सकता 
है ! सो बोद्धोंका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि अनुभूयमान पदार्थ- 
के नष्ट हो जानेपर भी अनुभूत पदार्थके सावलम्बनता बन जाती है। अर्थात्‌ 
- स्मृतिकालमें अनुभूत वस्तुके अविद्यमान रहनेपर भी यतः उस वस्तुका उसकी 
विद्यमानतामें ही अनुभव हुआ था, अतः उसका स्मरण निराहम्त्र तो नहीं है, 
सावहम्ब ही है। स्मरणकी निरालुम्ब तो तब माना जाय, जब वह विना 
किसी कस्तुके पूर्वेमं अनुभव किये ही अकस्मात्‌ उत्पन्न हा ! सो ऐसा है नहीं। 
यदि उक्त प्रकारसे अनुभूत वस्तुके स्मरण होनेपर भी उसे निराहूम्ब कहा 
जायगा तो प्रत्यक्षके भी अनुभूत अथंका विषय होनेसे अग्रमाणता अनिवार्य 
हो जायगी | ; 

भावाथं-- बौद्धलोगोंने प्रत्यक्षकों अतीत पदाथका विषय कऋरनेवाल। 
माना है। इस विषयमें उनको युक्ति यह है कि प्रत्येक पदार्थ प्रतिश्रण विन 
होते हुए भी अपना आकार उत्तर क्षणवर्त्ती ज्ञानकों समर्पण करता जाता है, 
अतः अत्यक्षसे अतीतकालवर्ती पदा्थका ज्ञान होता है। यदि स्मृतिकों प्रमाण 
न माना जाय, तो पदाथके विनष्ट हुए पूष्र आकारका जो वर्तमान 





१. स्व॒ृतिव्यतिरिक्तजञानमनुभवः, तेन ज्ञायमानस्प पदार्थस्थ। २, बौद्ध प्रति जैनः 
प्रहिति चेन्न । ३. अनुभूयमानविषयाभविदपि | ४, स्रग्नामतगकादिना । “, उक्त- 
विपयवेन्‍त्थथा अब्द: | अनुमूतेनारथित स्मनेः सावडखनस्वे5पि तदप्रामाण्ये । ६. मिन्न- 
कार्ड कर ग्यर्मित नेद्‌ ग्राह्मतां त्रिदु: । देतुलमेव युक्तिज्ञास्तदाकारापंणक्षमम्‌ ॥ इति 
सागतैरज्ीकारात्‌ । प्रलक्षस्थातीतार्थविषयलात्तस्थाप्पप्रामाप्प॑ स्थात्‌ | प्रसक्षस्पातीतार8- 
विपयत्त॑ सौगतमतापेश्योक्तमिति बोद्धव्यम्‌। अथवा अनुमूता्थविषयमात्रेण स्पृतेर- 
प्राम/्येषनुमानेनाविगते5गनो यद्यत्यक्ष तदप्यप्रमाण स्थादनुभूतार्थविषयत्वाविशेषादिति | 


द्वितीय: समुद्देश: £ १ 


स्थान! | सविषयावभासन स्मरोट्णवरशिष्टमिति | किश्व-स्मतेरप्रमाण्येडनुमानबातोपि 
दुलभा; तथा व्यामेरविपवीकरणे तदुत्थानायोगादिति | तत इर्दू वक्तव्यमू--हपृतिः 
प्रमाणम, अनुमानप्रामाप्यान्यथानुपपत्तरितिं' सेब प्रत्यक्षानुमानस्वरूपतया प्रमागसय 
द्िवसहख्यानिय॥ विधव्यतीति कि नश्विन्तया | 

तथा प्रव्यमिज्ञानमधि सोगतीयप्रमागसछूख्यां विश्रट्यस्थेब; तस्यापि प्रलक्षानु 


क्षणमें प्रत्यक्षस महण किया जाता है, वह ज्ञान असत्य ठहरेगा और इस प्रकार 
प्रत्यक्षकी अप्रमाणता रोकनेपर भी नहीं रुकेगी | अथवा अनुभूत अरथंको विषय 
करने मात्रसे ही यदि स्पृतिको अग्रमाणता मानी जायगी, तो अनुमानसे 
जानी हुई अम्निमें जो प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो रही है, वह भो अप्रमाण माननी 
पड़ेगी; क्योंकि वहाँपर भी पहले अनुमानसे अग्निके निश्चय करनेरूप अनुभूत 
अशथका विपय करना समान है । 

यदि कहा जाय कि अपने विषयका जानना प्रमाण है, अतः प्रत्यक्ष- 
में अप्रमाणता सम्भव नहीं है, तो अपने विषयका जानना स्मरणमें भी 
ममान है , फिर उस आप छोग ग्रम्ताण क्यों नहों स्वोकार करते । दूसरी बात 
यह है कि स्प्ृतिकों प्रमाणता न माननेपर अनुमानके प्रमाणवाको बात करना 
भी दुलभ हो जायगी, क्योंकि उस स्मृतिप्ते ही साध्य-साधनके सम्बन्धकी 
इ्याप्ति बिपय की जाती है। जब स्मृति प्रमाण ही नहीं मानी जायगी, तो 
उससे व्याप्रिका भी ग्रहण नहीं होगा । और इस प्रकार व्याप्रिके अविषय रहनेपर 
अनुमानका उत्थान भी नहीं हा सकेगा । इसलिए यह कहना चाहिए कि 
फ्मृति प्रमाण है; अन्यथा अनुमानकी प्रमाणता नहीं बन सकती!। 
आर इस्त प्रकार वह स्मृति प्रमाणकी बौद्धामिमत प्रत्यक्ष-अनुमान-स्वरूप ह्वित्व 
संस्याके नियमका विघटन कर देती है, फिर हमें चिन्ता करनेसे क्‍या 
लाभ है । 

तथा प्रत्यभिन्नान प्रमाण भो सौंगतीय ( सौगत अथान बौद़ोंके द्वारा 
मानी गई ) प्रमाण-संख्याका विधटन करता ही है, क्योंकि उसका भी बौड्धों-- 
के हवःरा माने गये प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणमें अन्तर्भाव नहीं किया जा 
सकता | 


१, असत्यतीतेडर्थ प्रबतमानल्वात्तदप्रामाप्ये प्रय्यज्षल्यपि तत्यस छू, तदर्थल्ाषि 
तत्कालेप्सलात्‌ | २, साधने समानम्‌ । है, स्मृत्या। ४, साध्यकापनमम्ब्खाय | ५. 
अस्मस्णे । ६, अनुमानप्रमाण्यामावादिति । ७, स्थृतिप्रका रेण | 


डर प्रमेबर स्‍्नमाक्षानयां 


मानयोरनन्तर्भावात्‌ । ननु' तदिति स्मरणमिद्सिति प्रत्यक्षमिति ज्ञानद्यमेव, न ताम्याँ 
विभिनत॑ प्रत्यभिशानाख्यं व प्रतिपद्ममान प्रभागात्तरमुपलमामह | कथ्थ तेना प्रमाण: 
सहसस्याविष्रटनमिति ! तदष्यघटितमेच,” यतः स्मरणप्रत्यक्षाम्यां प्रव्यभिज्ञानविषयस्यार्थस्थ 
परहीतुमशक्यत्वात्‌ । पूर्वोत्तरविवर्त वर्व्यकद्रब्यं हि प्रत्यमिशाविषयः, न थे तत्मरणेनो- 
पल्म्यते,,.. तस्थानुभूलविषयत्वातू । नापि प्रत्यक्षेत, तत्य वर्तमान -विवर्तवर्ति- 
लात्‌ । ददप्युक्तम---ताभ्याँ मिन्नमन्यद्‌ ज्ञान॑ नास्तौति) तदप्ययुक्तम्‌, अभेद- 
एपरामर्शरूपतया मिन्नस्यैवायमासनात्‌ । न तयोरन्यतरस्था वाउमेदपरामर्शकत्वमस्ति; 


शज्ञा--यहांपर बौद्ध कहते हैं कि यह वही है? इस प्रकारके ज्ञानको 
आप जैन छोग प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। सो 'यह' ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष ज्ञान 
है और 'बही' यह स्मरण ज्ञान है | इस प्रकार स्मरण ओर प्रत्यक्ष इन दो 
झ्ञानोंसे भिन्न प्रत्यभिनज्नान नामका कोई अन्य ग्रमाण प्रतीत होता हुआ हम 
नहीं देखते हैं, फिर उससे हमारी प्रमाण-संख्याका ब्रिघटन कैसे सम्भव है ? 
समाधान--आप छोगोंका यह कथन भी घटित नहीं होता, क्योंकि 
स्मरण और प्रत्यक्षसे प्रत्यभिज्ञानके विषयभूत अथका ग्रहण करना शक्य 
नहीं है । इसका कारण यह है कि पूव और उत्तर काढ-वर्ती दो पर्यायोंमें 
रहनेवाला एक द्रव्य ही प्रत्यभिज्ञानका विषय है, सो वह पर्यायकत्वरूप द्रव्य 
न तो स्मरणसे जाना जाता है, क्योंकि उसका विपय अनुभूव पदाथंको 
जानना है। और न वद्द पर्यायकत्वरूप द्रव्य प्रत्यक्षसे ही जाना जाता है 
क्योंकि उसका विषय वतमान पर्यायकी जानना है। ओर जो आपने कहा कि 
इस स्मरण और प्रत्यक्षसे भिन्न कोई तीसरा ज्ञान नहीं है, सो आपका यह 
कहना भी अयुक्त है, क्‍योंकि पूर्बात्तर पर्यायोंमें रहनेबाले एकत्य आदिको 
अहण करनवाले प्रत्यनिज्ञानकी रपष्रनया भिन्नसपसे ही प्रतीति होती है । उक्त 
प्रकारके पूर्वोत्तर-बिवतंवर्त्ती एकत्वक्रो परामश करना अर्थात्‌ जानना न तो 
प्रत्यक्ष) लिए ही सम्भव है, न स्मरणके लिए ही; ओर न उन दोनोंके लिए ही 
क्योंकि उनका विषय भिन्न-भिन्न है । यदि आप कहें कि हम अपने दोनों 
१, बौद्ध: प्राइ--भों जैन! २, स्मण-प्रयक्षाम्याम्‌ | रे, प्रत्यमिशनेन | ४, 
जैनः प्राइ--भों बीद्ध ! खदुकतमयुक्मेब, ततः संख्यां विधरत्येष। ५. कोड 
प्रत्यमिज्ञानस्थ विपय इति मनसि कृत्चा तमेवाह | ६, पर्याय--। ७. पर्यासैकत्वम । 
८, उपलक्ष्यत इत्यपि पाठ:। ९. सम्मद्धं वरमानश्च गद्यते चश्ुरादिना' अमुना 
प्रभाणेन तस्थ वर्तमानविषयजसभश्नादिति। १०. स्मरणअलक्षाम्याम | ११ 
पूर्वी त्तरविबततस्थेउद्रव्यपरामशो 5 भेद परामर्श: । १९. तयो: र्मरण-प्रत्यक्षयों रेकतरस्य वा | 





दिवीयः समुदेश:ः ईई 


विनिज्वविषयत्वात्‌ । ने चैतत प्रलक्षेडस्तमंब्रति, अनुमाने बा; तथो: पुरों:वस्थितार्थ- 
“विपयत्वेनाबिनाभू्तालज्सम्भाविता थविषयत्वेन  ज् पूर्वागर्गनिकारब्य प्येकवाजिपयलात्‌ | 
नाप सारे, तेनापि तदेकत्वस्थाविषयोकरणात्‌ | 

अथ संस्कार -ध्मरणसहक्षतमिाख्यमब प्रतामज्ञान जनयांत, इजियर्ण चाध्य- 
श्षमेत्रति ने प्रमाणान्तरमित्यपर: | सोटप्यतिब्राल्श एवं, खिषयानिमुख्येन प्रगर्त- 
मानधेद्धियल्य सहकारिशतसमवधान 34 विपयान्स्प्रवूलछक्षणाविशयात्रगात । विपया- 
ना चातीत साम्मातकावखात्याप्यकदस्व मद्ियाणा. रूपादिगानरचा रिेन चरितार्थ- 
प्रमाणोंमें से किसी एकमें उसका अन्तर्भाव कर छंगे; सो न तो उसका प्रत्यक्षमें 
अन्तर्भाव किया जा सकता है, क्योंकि, वह तो सम्मुख अवस्थित अथकों विषय 
करता है, और न अनुमानमें ही उसका अन्तभाव हो सकता है, क्योंकि वह 
अविनाभावी लिट्ठसे सम्भावित अथकां विषय करता है। अतः इन दोनों ही 
प्रमाणोंक द्वारा पूवापर विकार अथांतू पर्याय-व्यापी एकत्यरूप द्रव्य विषय 
नहों किया जा सकता | यदि आप स्मरणको भी तीसरा प्रमाण मानकर उसमें 
अस्तभाव करना चाहें, तो वह भी सम्भव नहीं; क्‍योंकि स्मरणके द्वारा 
बह पूचापर परयोयछि्यापी एकत्व विषय नहीं किया जा सकता। 

यहापर योग कहते है कि सस्कार-जा कि घारणा-ज्ञानहूप एक प्रत्यक्ष 
विशेष हे-और स्मरणसे सहकृत इन्द्रिय ही प्रत्यभिज्ञानकां उत्पन्न करती हे 
आर जे। इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ही है, इसलिए प्रत्यन्ि- 
ज्ञान कोई मिम्न प्रमाण नहीं है। आवचाय कहते हैं कि ऐसा कहनेवाला 
व्याक्ति भी अतिमूख हो है, क्‍योंकि अपन विषयकी ओर अभिमुख होकर 
प्रवतमान इन्द्रियके सकड़ों सहकारी कारणांके सम्निधान होनेपर भी अपने 
विषयका छाइकर विषयान्तरमें प्रवृत्ति करनेरूप अतिशयका होना असम्भव 
है । नत्रादि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति अपन-अपन रूपादि विषय ही होती है, 
रसादि विषयान्तरमें नहीं। इन्द्रियोंके छिए तो प्रत्यभिज्ञानका विषयमभृत अतीत 
( भूत ) ओर साम्प्रतिक ( बतेमान ) कालवर्त्ती अवस्थाओंमें रहनेचाछा एक 





१, प्रत्यभिजश्ञनम्‌ । २. प्रद्यवानुमानयों: | ३, प्रत्यक्षस्थ दिपयः प्रदर्शितः | 
२. अनुमानथथ विपयः प्रदशितः । ५ प्रवापरविकार ज्याप्पेकेलवस्थ । 

६. यौगः प्राह | ७, प्रत्यक्षविशेषपों धारणाज्ञानं संस्कार: । स्वाश्रयस्थ प्रागुद्भू: 
तावस्थासप्रानावस्थान्तरापादकी उतीर्रियों धर्मो वा संस्कारः। ८, योग: । ५९, मो 
योग ! प्रत्यक्षविषय ब्रपे तदयुक्तम। किश्व विपषयान्तरमप्यस्तोत्यवू्य प्रतिपादयति । 
१०, विषयज्ञत्तित्वेन । ११, सन्निधाने८पि | 


3 प्रमेबरत्नमालायां 


खाया । नाप्यहए सहकारिसब्यपेक्षमिन्द्रियमेकलविपयम , उक्तदोषादेव । किश्च-- 
अहशसंस्कारादिसवब्यपेलारेवा:ब्त्मन स्तद्विशान॑मिति किन्न कब्प्यते/ ! दृश्यते हि स्वप्न - 
“सरखत-चाण्दालिका दिविद्यासंभ्कृतादात्मनी विशिश्ञानोत्पसिरिति | 

ननु अज्ञनादिसेम्कृतर्माप चलछ्लु। सानिद्यमुपतभ्यत इति चेन्न, तस्था! स्वार्थो - 


द्रव्य विषयान्तर ही है; क्योंकि इन्द्रियां तो अपने रूप।दि विषयोंमें प्रइत्ति करके 
ही चरिताथ होतो हैं । यदि कहा जाय कि पुण्य-पाप-स्वरूप या किसी अदृश्य 
शक्तिरूप अरृष्के सहकारीपनेकी अपेक्षा इन्द्रिय उस एकक्त्वको विषय कर- 
लेगी, तो यह भी कहना टीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेमें भी उक्त दोप आता 
है अथोत्‌ अरृष्ट आदि सेकड़ों ही सहकारी बिशिष्ट कारणोंके मिल जानेपर 
भी इन्द्रियां अपने विषयकों छोड़कर विषयान्तरमें प्रवृत्ति नहीं कर सकती हैं । 
अत: आप यौग छोग अध्ष्ट और संस्कारादि सहकारी कारणोंकी अपेक्ष।से 
आत्माके ही उस एकत्बकों ग्रहण करनेवाढा विज्ञान अर्थात प्रत्यभिज्ञानरूप 
बिशिष्ट ज्ञान क्यों नहीं मान लेते हैं जिससे कि उक्त अनर्थक कल्पनाएँ करनेकी 
आवश्यकता ही न रहे | ग्वप्त, सारसरवत और चाण्डालिका आदि विद्याओंसे 
संस्कृत आत्माके विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति देखी हो जाती है ! 

विशेषार्थ-- भूत भविष्यतू बतमान कालसम्बन्धी हानि छाभ आदि 
की सूचना जिससे मिले, वह श्वप्रविद्या है। असाधारण बादित्व, कवित्व 
आदिकी शक्ति जिससे प्राप्त हो वह सारम्बतविद्या है। नष्ट मु्ठि आदिकी 
करने और सूचना देनेवाली विद्याको चाण्डालिका विद्या कहते है। इन विद्या 
ओऑकी सिद्धिसे आत्माके अनेक छोकिक चमत्कार करनेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है । 

शह्वा-यहाँ योग कहते हैं--कि अश्जनादिसे संम्कृत चन्लुके भी साति- 
शयपना देखा जाता है । अतः हमें प्रत्यभिज्ञानाद किसी विशिष्ट ज्ञानके 
मानने की आवश्यकता नहीं है । 


१, प्रवृत्ताथत्थात्‌ । ०, पष्यपापरक्षण । घतानत गे विधिनिषेधजन्यस्थे सनी- 
त्तीन्द्रिवलमित्यकम | ३, एकख्ग्राहक्वमात्मनः . कव्पनीयम : नलिखिगम्य । 
४. उन्पश्ते इसि शेष: | ५, लगा श्ोगेन। ६. अतीतानागनवर्तमानलाभाराभा- 
टिसचनों जा सा स्वप्नविदया। ७. अमाभाग्णबादिन्व कविल्याडिविधायिनों साम्बत- 
विद्या । ८, नश्मुश्यादिमुचिका चाएडालिका विद्या, मल्नविशेषः । 

०. यौगः प्राद । १०, नकेव्मान्मा | ?१, चन्षपः | १२, सजिहितयर्त मात- 


प्रथम: समुद्देशः श्र 


नतिक्रमेगवातिशयो५*«चेर्न 'विषयान्तरमहर्ण छक्षणातिशयस्थ । तथा चोक्तम्‌-- 
'यश्ाप्यतिशयो दृष्टः स 'स्वार्थानतिलडघनात्‌ । 
दूर-सतमादिदश्ी स्यात्न 'रूपे श्रोन्रवृत्तितः ॥श। 
"उत्वस्य वार्तिकस्यः सर्वज्ञ- प्रतिमेषपरत्वादिपमों” दृष्टान्त इति चेन्न; “इन्द्र 
याणां विषयान्तरप्रवृत्तावतिशयाभावमात्रे साहश्याद्‌ दृष्टान्तत्वोपपत्तेः। न हि सर्वो दृष्टान्त 
धर्मों दाष्यन्तिके मवितुमहति, अन्यथा दृष्टान्त एव न ल्यादिति । 





समाधान--उनका यह कहना ठीक नहीं; नेत्रादिके अपने रूपादि विष- 
यका उल्लंघन नहीं करके ही अतिशय देखा जाता है, न कि उनके स्वविषयको 
अतिक्रमण कर विषयान्तरकों प्रहण करनेबाला अतिशय देश्ला जाता है! 
जैसा कि कहा गया है-- 

जहाँ कहीं भी अतिशय देखा जाता है, वह अपने विपयका उल्लंघन 
नहीं करके देग्वा जाता है। गृद्धके दृरवर्त्ती पदाथके देखनेमें ओर शूकरके सूक्ष्म 
वस्तु आदिके देखनेमें जो विशेषता है, बह नेत्रेन्द्रिफी विषयभूत सीमाके ही 
भोतर है, न कि भ्रोत्रेन्द्रियसे रूपके देखनेमें अतिशय कहीं देखा गया है |।३॥ 

शह्--यौग जैनोंते कहते हैं कि मीमांसाश्छोकवार्तिकमें यह इलोक 

वन्नताके निपध करनेके लिए दिया गया है, वह यहाँपर ग्रकरण-प्रृंगत न 

हँ।नसे विषम दृष्टान्त है। 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि वह यहाँपर इन्द्रियोंकी विषया- 
न्तरपें प्रवृत्ति करनरूप अतिशयके अभावनमात्रमें साहइ्य ( समानता ) होनेसे 
कहा गया है, अतः उसके दृष्टान्तपना बन जाता है, क्योंकि दृष्टान्तके सभी धर्म 
दाष्ट्रोन्तमें होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है; अन्यथा बह दृष्टान्त ही 
न रहेगा, बल्कि दाष्ट्रीन्त हो जायगा | 
रूपानतिक्रमेगेव | १. रसादि-) २. उपर्जाब्च। ३, भर्न मीमांसाइडोकतार्तिके | 

४. गृद्धवराहादिनेत्रादों । यनश्चक्षुः प्रावर्त्य णद्धस्य, श्रोत्रप्राबल्य वराहस्य । 
५, स्वविषयानतिलंघना देबा/तिशयों दृष्टो नाविपये। ६. रूपवियये थोग्रदव्नत्तितोंइतिशयों 
ने दृप्ट: । ७. यीगो जैन॑ प्रति प्राह। ८. उक्तानुकदुरुकचिन्ता वातिकम | चाल्मा- 
नुपफ्त्या स्थात्तस्या: परिहतिम्तथा | तिदापेणाभिधानं थे यत्र ते बात्तिक॑ बिदः ॥१॥ 
उक्तानुक्तदुरुकव्यतिकारि वातिकम्‌ । उन्तानुक्तदुरुकानां चिन्ता यत्र प्रवतते | नं ग्रस्थं 
वार्सिक प्राहुर्वात्तिकज्ञा मनीषिणः ॥२॥ इलोकवार्सिके बासिकस्तेत्मनेन प्रकारं। लक्षण- 
मुक्तम--खूजाण(मनुप्पनिचोदना तत्परिहारों विशेषामिधानश्व । ९, मेन प्रतिपादितम । 


ने त्थतन निसकरणम्‌ | १०, बराधकः । ११. अत्मदादिन 


२६ प्रमेयरत्नमांखार्या 


ततः म्थितम--अ्यक्षानुमानाम्यामर्थानन्‍्तरं प्र्यभिशन सामग्री स्वरूपभेंदा- 
दिति। न चैतदप्रमाणम्‌, ततोडये परिच्छिय* "प्रबर्तमानस्थार्थक्रियावासबिसंवादात 
प्रत्यक्षबदिति। न चैकलापलापे बन्ध मोक्षादिव्यत्था, अनुपानव्यवस्था वा । एकल भावे 
बदतर मोब्षदेग दीत-सम्बन्धत्यैव "लिक्व्यादर्शनात्‌ू , अनुमान च व्यवखायोगा[- 
दिति। न चास्या! विषग्रे” बाधक प्रमाणसद्भाबादप्रामाण्यम , तंद्विययें”' प्रत्यक्षस्थ 


५८० 


जेड्निस्स् चायजततः प्रवृतो वा प्रययुत” 'साधकत्वमेव, न वाघकल्वमित्यलमतिप्रसड्लेन । 


इस प्रकार उपर्युक्त कथनसे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
भिन्न एक प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है, क्‍योंकि उसकी उत्पादक सामग्रो और 
स्वरूपमें भेद पाया जाता है। और इस प्रत्यभिज्ञानको अप्रमाण कहा नहीं जा 
सकता, क्योंकि उससे पदार्थकों जानकर प्रवृत्ति करनेवाले पुरंषफी अथकि- 
यामें प्रत्यक्षके समान कोई बिसंवाद नहों पाया जाता । तथा प्रत्यभिज्ञानके 
तिषयभूत एकत्वके अपछाप ( निषेध ) करनेपर अर्थात्‌ नहीं माननेपर न तो 
व्य-मोक्षादिकी व्यवत्था हो सकती है और न अनुमानकी ही व्यवस्था हो 
सकती है; व्योंकि जो पहले बंधा होगा, बी पोछे छूटेगा। बौद्ध छाग जब 
पूर्वापर काछव्यापी एकत्वरूप द्रव्य को ही नहीं मानते और उसका अपलाप 
करते हैं, तब उनके यहाँ जो पहले बंधा था, वहू अब बूटा है, इस प्रकारकी 
वनन्‍्ध और मोक्षकी व्यवस्था भी कैसे बनेगी? इसी प्रकार एकत्वके बिना 
अनुमानका साधन जो लिड्ठ उप्तका साध्यके साथ अविनाभावरूप सम्बन्धका 
भी ग्रहण नहीं हो सकेगा, अतः अनुमानकी भी व्यवस्था नहीं बनती | यदि 
कहा जाय कि प्रत्यभिनज्नानके विषयमें बाधकप्रमाणका सडद्भाब होनेसे अप्र- 
माणता है, सो भी कहना ठीक नहीं; क्योंकि प्रत्यभिन्नानक्े विषयर्म प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमणड्ी प्रवृत्ति नहीं है | यदि किसो प्रकार प्रवृत्ति मानी भी 

१. प्रवोत्तरविवनवरन्पक्वप्रत्यज्षानुमानयोसविपयो यतः । २, दर्शनस्भरण । 
३, से एबायमिति सड्ुलनम्‌ | ४. प्रयभिजजनमप्रम्ाणं रजतजानबद ब्रप इत चेन्न। 
५. प्रत्यभिज्ञानत्‌ | ६. शाला | ७, पुरुषत्य | ८.यो यज्रैव स तश्ैव यो यरेत्र 
तरैवसः । न देशकाल्योव्योप्तिभावानामिह इश्णेते ॥ इस्बेकालापों बौद्धानों प्रवोत्तर 
वियर्तव्येकद्रव्यस्थपन्‍्दवें सति क्षणिकत्वाज्लीक्रिपपाणे च सति । ९. पुसः। १०, गद्मेत- 
सम्बन्धस्याद्शन भरत्पेकेतराजपे सति । ११, महानसे5गिनयूमयोग हीतसम्बस्ध्य धूम - 
लजगथ तिल्ल दर्शनादिति प्रतिपादनानन्तरमत्र तद॒शनादिति। १२, प्रत्यभिश्ञनस्थ | 
१३, एकल | १४, बाधकप्रभागमेत्र नास्थत्य | १५. प्रयमिज्ञानतिषये | १६, ब्यावृत्य | 
१3. प्रवभितानित विषयक प्रयक्ञं साधवति, अनुमान साथवति, ता साधक्रत्म | 


दितीयः समुदेश: शछ 


तथा! सौगतस्य प्रमाणतदख्याविरोधिविष्यस्तत्राध॑ तकाख्यमुपदौकत एव।न 
चैतस्पत्यक्षेपन्तर्ंबति;,. साध्य-साधनयोव्योप्य-व्यापकमावस्थ  साकल्येन प्रत्यक्षाविषय- 
लातू । न द्वि “तदियतों व्यापारान्‌ू करते शकनोति: अविचारकऊत्वात्‌ सन्निद्दितविषय- 
त्वानच्च | नाप्यनुमाने; तस्यापि देशादिविषयविशिष्टल्रेन ज्याप्य्यविष्रयत्वात्‌ | तद्टिपयत्वे 





जाय, तो वे बाधक नहीं, प्रत्युत प्रत्यभिज्ञानक्नो प्रमाणताके साधक ही हैं। 
इसलिए इस प्रप्तद्ञमें अधिक कहनेसे विराम लेते हैं । 

तथा सौगतकी प्रमाण-संख्याका विरोधी और अबाधित विषयवाला 
ऐसा एक और निर्दोष तक नामका प्रमाण आकर उपस्थित है। इसका प्रत्यक्ष में 
तो अन्तर्भाव किया नहीं जा सकता; क्योंकि साध्य-साधनका व्याप्य-व्यापक 
भावरूप सम्बन्ध देशान्तर और कालान्तरके साकल्यसे प्रत्यक्षका त्रिषय नहीं 
हो सकता | 

भावाथं--व्याप्रिके ज्ञाननों तक कहते हैं। व्याप्ति सब देश और सब 
कालका उपसंहार करनेबाढी होती है । जहाँ जहाँ अर्थात्‌ जिस किसी भी 
देशमें और जब जब्र अर्थात्‌ जिस किसी भी काल्‍ूमें जितना भी धूम है, बह 
सभी अग्निसे उत्पन्न हुआ है, क्रिसी भी देश और क्रिसी भी काझछमें बह 
अग्निके बिना नहीं उत्पन्न हुआ और न आगे उत्पन्न हो सकेगा। सो इस 
प्रकारकी सर्व देश और कालकी उपसंहारिणी व्याप्ति प्रत्यक्षग्रमाणके द्वारा प्रहण 
नहीं की जासकती है । 

और न प्रम्यक्ष इतने व्यापारोंडों कर ही सकता है, क्योंकि वह 
अत्रिचारक है अर्थात्‌ आप बीदोन प्रत्यक्षक्ों निर्विकल्पक माना है। दूसरे 
इन्द्रिय-प्रत्यक्ष सलिहित ( समीपवर्ती ) सम्बद्ध और बतमान पदाथ को ही 
विषय करता है। तथा अनुमानमें भी इस तक प्रमाणका अन्तर्भाव 
नहीं किया जा सकता है; क्यांकि अनुमानका विषय कोई एक देशादि-सन्बन्धी 
विशिष्ट पदार्थ है; अतः वह सबब देश ,और सबब कालका उपसंहार करनेवाली 
ज्याप्रिको विषय नहीं कर सकता है | इतनेपर भी यदि आप उसे ( व्याप्रिको ) 


१. स्मतिप्रत्यमिजानप्रकारेश | २. तीर्यते. संशय-तिपयंयावनेनेति तक: । 
३. यावती शिंशपा सा ब्ृश्षस्वमावा, इृक्षत्वामावे तदमावादिति तकंत्यैव विषयत्वात्‌ । 
४, देश,न्तर-कालान्तरतामस्तेन । ५. यावान, कश्निद्‌ भूमः स स्वोष्प्यग्निजन्मा, 
अनस्निजस्थो वा न भवतीति इयतो व्यापारान्‌, इयत्सडख्यकान। ६. निर्विकल्प- 
कत्वात्‌ । ७, सम्पद्धविषयत्वात्‌ । ८. नाप्यनुमानेडन्तभाव इति सम्बन्ध । ९. अनि- 


ल्‍्द प्रमेपर्नमालायां 


था प्रकृतानुमानान्तरविकल्पद्यानतिक्रमात्‌ । तत्र! प्रकृतानुमानेन व्यातिप्रतिषत्तावितरे- 
तराश्रयत्वप्रसज्ः--व्याप्ती हि. प्रतिपन्नायामनुमानमात्मान मासादयति, तदात्मथामे हे 
व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति | 'अनुमानान्तरेणाविनाभाव-्रतिपत्तावनवस्थाचमूरी परफ्ष चमूं 
चश्चमीतीति" नानुमानगम्या व्यात्तिः । 

नापि साइख्यादि परिकस्पितैरागमोप' मान र्थापत्य 'भातरै: साकस्पेनाविनाभावा- 
बर्गतिः तेपाँ समय'सडणहीतसाहश्यानन्यथाभूताभावविषय्स्वेन व्याप्यविषयत्वात्‌ 
परैलथा “प्नम्युपगमाच्च'  । 


अनुम्नानका विषय मानेंगे, तो यहाँपर दो विकल्प उठते हँ--कि प्रकृत अनु- 
सान व्याप्तिको विषय करेगा, अथवा दूसरा अनुमान ? उनमेंसे प्रकृत 
अनुमानके द्वारा व्याप्तिके ग्रहण करनेपर तो इतरेतराश्रय ( अन्योन्याश्रय ) 
दोषका पसक्ञ आता है-हि व्याप्तिके प्रहण कर लेनपर अनुमान उत्पन्न हो 
और अनुमानके उत्पन्न होनेपर व्याप्तिका अहण हो । इस प्रकार दोनोंमेंसे किसी 
एकको भी सिद्धि नहीं होती । यदि अन्य अनु गानसे अविनाभावरूप व्याप्िका 
प्रहण मानेंगे, तो उस अनुमानही व्याप्रिका ग्रहण मो अन्य अनुमानसे मानना 
पड़ेगा | इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुमानोंक्री कल्पना करनेपर अनवम्थारूपी 
व्याप्री पर-पक्षरूपी बौद्ध-सेनाको बिछकुछ चबा डालेगी ( सर्वथा खा जायगी ) 
इसलिए व्याप्ति अनुमान-गम्य भी नहीं है, किन्तु उसको ग्रहण करनेबाछा 
एक तक नामका स्वतन्त्र ही प्रमाण मानना आवश्यक है | 

और न सांख्यादि विभिन्‍न दाशनिकोंके द्वारा परिकृल्पित आगम, उप- 
सान, अर्थापत्ति और अभाव प्रमाणोंके द्वारा सामस््यरूपसे अविनाभावरूप 
व्याप्रिका ज्ञान हो सकता है, क्योंकि इन सभी प्रमाणोंका विषय भिन्‍्त-लिस्न 
यतदिखेभकातादिविपया व्याज्ि:। १. प्रकृतानुमानातुमानास्तस्योमेस्ये। २, सदी 
ताबां सच्याम्‌ | ३. अनुमानस्वरूपम |. ४, व्यप्तिग्स्ति, अनुमानात्यथानुप्प्सरिन्य- 
नुमानान्तर अक्तानुभाने ब्याज्सिद्वाबः स्थान बानुमानान्तेर व्याप्तिसम्ति, मे, व्यापिः 
कस्मात्‌ * अनुमानान्ररात्य्यासस्मित्रप्पपराडदित्यनवस्था | ५, व्याश्रिप्रतिषणो । ६. 
व्यूधी | ७, सौगतपक्षसेन,म | ८, 'चमु अदन' अतिदयेन मतय गत चन्रवीति 

०, नैयायरिकाक्षपादद्र भाकर्जैमिनी 3: | १०, प्रसिद्धसाधस्यव्रव्रतिद्वस्य साधन 
मपमानम । उक्तज--उपमान प्रमिद्वाथतावस्थात्साध्यमावनमिति |. १५, परगागपरक- 
विज्ञातों यनत्रार्थों नान्यथा भवेत । अधहृफ कल्पवेटन्पलाउबवित्तिरदाइता । अथवा हट: 
अ्रुतों वाउथीउन्यथानुयपद्ा इ-यदटाथ्क्रयवा:थापालिः | अववा-स्य वाबू | यार्थस्थ 
दर्शनादर्थान्तरप्रतिपन्ति: । १२, आगम दीनां | १३, संत) १४, पीनोडय दिया न 
भटक, आयात गत्री मुख्के | १५. व्याप्तिग्राकत्देन | १६, आगमादीनाम्‌ | 


दितीयः समुददेश: 6. 


अथ प्रत्यक्षप्रष्ठभाविविकत्पात्‌ साकस्येन साध्य-साधनमात्र प्रतिपत्तेन प्रमाणान्तरं 
शदर्थ मृग्यमित्यपरः । सोडपि न युक्तवादी; विकल्पस्थाध्यक्ष गहीतविषयत्य तदग हीत- 
विषयत्य वा तद व्यवस्थापकस्वम्‌ ? आधे पश्षे 'दर्शनस्थेत तदनन्तरभाविनिशयम्थापि 
नियतविषयस्वेन' व्यप्थ्यगोचरत्वात्‌ । द्वितीअपक्षेडवि विक्पद्नयमुपदेकत एथ--ोदिः 
कस्पशान प्रमाणमन्यथा'” वेति ! प्रथमपक्षे प्रमाणान्तसमनुप्तत्तव्यम्‌ ; प्रमाणद्रयेडन- 
है व्याप्तिको म्रहण करना करिसीका भी नहीं। देखों आगमका विषय तो 
संकेत-द्वारा बस्तुको ग्रहण करना है, उपसानका विषय साहश्यकों ग्रहण 
करना है, अथापत्तिका विषय अनन्यथाभूत अर्थकों अरहण करना है अथोत्‌ 
वह दृष्ट वस्तुकी सामर्थ्यसे अहृष् अर्थथो अस्य ग्रहण करतो है 
और अभाव तो वस्तुके अभाव को ही विषय करता है। इसलिए उक्त चारों 
प्रमाणोंमेंसे किसी भो प्रमाणके द्वारा व्याप्रिको ग्रहण नहीं किया जासकता। 
और न उन प्रमाणोंके माननेबाले सांख्य, यौग, प्राभाकर और जैमिनीयोंने 
उन्हें व्यापिका विषय करनवाला माना ही हे । 

यहाँपर बौद्ध पुनः कहते हैं कि प्रत्यक्षके पीछे होनवाले विकल्पके द्वारा 
सामस्त्यरूपसे साध्य-प्ताथनभावका ज्ञान होजायगा, अतः व्याप्तिके प्रहण 
करनेके छिए तकनामक एक अग्य प्रमाणका अन्वेषण नहीं करना चाहिए । 
आचार्य कहतेहँ कि ऐसा कइनेबाले बौद्ध भी युक्तिबारी नहीं है, हम पूछते हें 
कि प्रत्यक्षस जिसका विपय ग्रहीत है ऐसे विकल्पका आप व्याप्रिका व्यवस्था- 
पक मानते हैं, अथवा प्रत्यक्षस जिसका विषय गरृहीत नहीं है ऐसे विकल्पकों 
व्याप्रिका व्यवस्थापक मानते हैं ? आगद्य पक्षके साननपर तो दशनस्वरूप 
नि्निकल्पक प्रत्यक्षके समान उसके पीछे हानवाले विकल्परूप निणयके भी 
विशिष्ट देश-कालरूपसे नियत (सीमित)विपयपना ठहरता है, अतः उसकेद्वारा 
अनियत देश-कालवाली व्याप्ति बिषय नहीं की जा सकती है । ट्वितीय पश्षके 
माननेपर पुनरपि दो विकल्प उपस्थित होते है--निर्विकल्प प्रत्यक्षके पीछे 
होनेबाला विकल्पन्नान प्रमाण है या अप्रमाण है ? यदि प्रमाण है, तो उसे 
प्रत्यक्ष-अनुमानके अतिरिक्त एक तीसरा प्रमाण मानना चाहिए: क्योंकि 
उसका उसे दोनों प्रमाणोंमें अन्तभाव नहीं होता । ह 

£, देशानर काझनतरसामस्येग । २, स्वाति । है. व्याविग्रदगार्थन । ४. यीद्ध: । 
न आशयक्षयहीतमेत विषयों प्रस्य [६, व्यातिव्यबस्थ पकलम | ७. प्रसक्षस्पेत | ८. 
विकल्पस्थापि । ९, विशिश्टदेशकाहाधारतयाइपश्चतविधयत्वेन | १०, अप्रमागम | ६१, 
थिकल्पस्थ प्रत्यज्षानु पानयोसन्‍्तभात्रः सम्मवतीति नाशइनीग्रम : कल्पनापोदमश्नान्तमिति 
प्रयक्षल््षपस्प तत्रामम्भवात | निश्चिताविनामाविनियमलक्षगलिल्वामात्रान्नानुमानेउपि । 


द० प्रमेयरत्त मान्नाया 


न्तेमावात्‌ | उनसपक्ष तु न तताइतमानज्बा; न दि ज्याध्तिजञानलााप्रामाण्ये दत्यूवक- 
मतुमाने प्रामाण्यमारकर्दात, सब्दिग्बादिलिड्वादणुलद्रमानस्थ प्रमाष्यप्रसज्षाव्‌ | तती* 
व्याप्षिज्ञानं सविकल्पसविसंवाद्क॑ च प्रमाण प्रमागद्ववात्यदम्युपगम्यमिति न सोंगता- 
मिमतप्रमाणसछख्यानियमः | 

“एतेनानुपकम्माद' कार व्यापकानुपम्भाच्च कार्यकारा-व्यायम्थापकमाब- 
संवित्तिरिति वदब्नपि प्रत्युक्त::" अनुपल्म्भस्थ “प्रत्यक्षविषयत्वेन / कारणाग्रनुपलभ्भस्य 


नावार्थ-पप्रत्यक्षके पीछे होनेबाले विकल्पत्ञानका प्रत्यक्षमें तो इसलिए 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता कि उसमें बोद्धोंके द्वारा माना गया निविकल्परूप 
प्रत्यक्षका लक्षण असम्भव है, क्योंकि वह स्वयं विकल्परूप है। और अनुमान 
में इसलिए अन्तर्भाव नहीं हो सकता: क्योंकि उसका कोई अविनाभावी 


निश्चित लिड्ड नहीं पाया जाता । दि ! 
और यदि उत्तरपश्च मानते हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रएमावी उस बिकल्पन्ञान 


को आप अग्रमाण मानते है, तो अप्रमाणभूत उस पिकल्पन्ननसे अनुमानकों 
भी व्यवस्था नहीं हो सकती हे, क्योंकि व्याध्रिके ज्ञानकों अप्रमाण मानने पर 
व्याप्रिपूषंक उत्पन्न होनवाला अनुमान मां प्रमाणताकों नहीं प्राप्त कर सकता 
है । अन्यथा सन्दिग्ध, विपयस्त आदि लिड्ढसे उत्पन्न होनबाले अनुमानकों 
भी प्रमाण माननेका असड्ग आता है| यतः व्याप्रिका प्रहण प्रत्यक्ष-प्रप्ठसात्री 
विकल्पन्नानसे सम्भव नहीं, अतः व्यप्रिज्ञानहूप तकप्रमाणकी संविकत्यक, 
अविसंबादक और प्रत्यक्ष-अनमान इन दानों से भिन्न एक प्रथक ही प्रमाण 


मानना चाहिए। इस प्रकारसे बोद्धोंके द्वारा माली गई प्रमाणकी दोह्षख्या- 
का नियम नहीं रहता । 


इसी उपयुक्त कथनके द्वारा अनपतस्भसे अथोत्‌ किसी बस्तुके सद्भाब- 
का निषेध करनेवाले स्वभावानुपलम्म से, कारणानुपलम्मसे और व्यापकानप- 
लम्भसे काय-कारणमभाव ओर व्याप्य-व्यापकमावक्का ज्ञान होता है, रसा कहने 


१, अप्रमागात्सतविकल्पात्‌ू । २, प्रत्यक्षप्रष्ठणाविना विकल्येतन ग्रद्देतुमशक्य 
व्यातियंतः | रे, तकाख्यम। ४, बोदन प्रलक्षानुमानाम्यां मिन्‍्ने प्रमाणमद्कीकत व्यम्‌ 
तदतत्संज्ञान्तरं सविकल्पर्क तकाख्यमेंवेयमिप्राय: | 

५. प्रलक्षानुमानयात्यापिग्रदशनिराकरणपरेग स्थायेत । ६, प्रयश्षेग भव 
पटोइनुपरधेरिति स्रभावानुपरम्मः | 3. नाहयवर घूपोटनस्लेरिति कारणानुपछम्मः | ८ 
नाख्यत्र शिशपा दृक्षानुप"ब्बेरिति ब्यापकनु तउलग्म: । ९, औैद्घों निरकृतः | १०, प्रसक्षवरिदों- 
घत्बेन इृत्यपि पाठ: | ११, केबल विधिप्रतिपत्तेरेबान्यत्र प्रतियेषरूपल्वादिति अश्सहब्याम्‌ | 


प्रथमः स्मुद्देराः ६१ 


च लिखुस्वेन तेजनित्यानुपनखात्‌. प्रत्यक्षानुमानाभ्यां ज्यम्रिग्रहणपक्षों- 
पक्षिमदोषानुषब्भात । 
एतैन. प्रत्यक्ष करेतों दायोद पविकस्यजञानित व्यातिप्रतिय्तिरित्यप्यपालम' । 


बाले बीद्धोंका भी निराकरण हो जाता है ; क्योंकि स्वभावानुपलम्भ तो प्रत्यक्ष- 
का ही विषय है और कारणानपलम्भ तथा व्यापकानपलम्भ लिड्रूप हैं, और 
उनसे उत्पन्न होनेबाला ज्ञान अनमान हो है, अतः प्रत्यक्ष और अनमानसे 
व्याप्तिके प्रहण करनेके पक्षमें जो दोष प्राप्त होते थे, वे ही यहाँपर भी प्राप्त होंगे । 

विशेषा्य --बौद्धोंने श्रनपललम्भरूप हेतुके तीन भेद माने हैं--स्वभावान- 
प्रलम्भ, कारणानपतम्भ और व्यापकान पलम्भ । इस म्थानपर घड़ा नहीं है. 
क्योंझि पाया नहीं जाता; यह स्वभावानपलम्भ है । यहाँ धूम नहीं है, क्योंकि 
धूमका कारण जो अग्नि उसका यहॉपर अभाव है; यह कारणानपलम्भ है । 
यहाँ शीशमका पेड़ नहीं है; क्योंकि उसका व्यापक वृक्ष नहों पाया जाता; 
यह व्यापकानुपलम्भ है। बोद्धांका कहना हे कि काय-कारण और व्याप्य- 
व्यापकभावके सम्बन्ध प्रहण करनेकों ही व्याप्तिज्ञान या तक कहते हैं । सो 
इसे एक प्रथक प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस काय-कारण 
भाव और व्याप्य-ब्यापकभावरूप सम्बन्धका ज्ञान हमारे द्वारा मानेगये 
अनुपतम्महेनुके उक्त तीनों भेदों द्वारा हो हो जाता है । आचायने उनके उत्तर 
में यह कहा है कि स्वभावानुपलम्म तो प्रत्यतका ही विपय है| अतः उप्तसे 
व्यापिका ग्रहण हो नहीं सकता, हू बात हम पहले ही बतछा आये है । शेष 
दोनों अनुपलम्भ यतः हंतु-स्वरूप ही है, अतः उनसे साध्यक्ा ज्ञान हांगा जिसे 
कि अनुमान कहते हैं, किम्तु साध्य-साधन, काय-कारण ओर व्याप्य-व्यापकके 
सम्बन्धरूप जविनामाबका अथान सत्र दश-कराछोपसं:रिणी व्याप्रिका ज्ञान 
क्रेसे होगा ? यदि आप फिर भी मानेंगे, तो वे सभी दोप आफ़र प्राप्त होगे 
जिन्हें हम पहले कह आय हैं। 

इसी उपयक्त कथनसे प्रत्यक्षके फलरूप ऊद्ापाह विकल्पज्ञानके द्वारा 
व्याप्रिकी प्रतिपत्ति होती हे, ऐसा कहनेबाले वैशेषिकोंफे मतका भी खण्डन 


१, कथमेतावता प्रत्युकमित्याशज्लायामाह--डपलम्भकारणज्यापकानुपल्म्मयो मंच्चे 
सड्डतप्रत्यनश्ञनेनानुमानशानेन वा मवितव्यम्‌ू । २. आरोपितदोषसम्भवात्‌ | रे 
अनुपहप्मादिना व्याप्निग्रहणे प्रत्यक्षानुसानपश्नोपक्षिप्तदोपदरशनेन । ४. पूर्वपृर्तप्रमाणत्वे 
फड स्थादुत्तरोत्तरमिति | ५. विशतमर्थमवलम्ध्यास्वेवु व्याप्त्या तथाविषत्कगमूह: | 
६, उक्ति-युक्तिम्यां बिरद्धाद्याट्त्यवायसम्भावनमपीहः । ७, वैशे।पक्मत निराइतम | 


दर प्रमेयरथ्नमालावां 


रन्यक्षफल्त्यापि प्रत्यक्षानुमानयों सयतरत्वे' व्यात्रविषयोकरणात्‌,. तदन्पस्बे चे 
प्रभाणान्तरत्वमनिवार्यमिति । 

अथ ज्यासितरिकल्पस्थ फरत्वान्न प्रममाष्यमिति ने युक्तम्‌ : फल्खाप्यतुम्तान- 
छक्षणफल्देतुतया प्रमाण-वाविरोधात्‌ । तथा 'सन्निकर्षफल्स्थापि विशेषणश्ञसस्य विशेष - 
ज्ञानललषणफल्पेक्षया प्रभाण्वमिति न वैशेषिकाम्युपगतोहापोहविकल्प: प्रमागान्तरां- 


व्वमतिबतते ।” 

कर दिया गया समझना चाहिए; क्योंकि प्रत्यक्षके फलको प्रत्यक्ष और अनु- 
मानमेंसे किसी एक रूप साननेतर उसके द्वारा व्याप्ति विषय नहीं की जञा- 
सकती; और उनसे भिन्न माननेपर उसको भिन्न प्रमाण मानना अनिवाय हो 
जाता है | 

विशेषार्थ--जाने हुए पदाथंका अवलम्बन लेकर अन्य पदार्थोंमें भी 
व्याप्तिके बलसे उसी प्रकारकी तकणा करनेको ऊड़ या उहा कहते हैं। कथन 
की कुशलता और युक्तियोंके बल-द्वारा आनेबाली आपत्तियोंकी सम्भावना 
करके उनका परिहार करनेकों अपोह कहते हैं । इस प्रक्रारके ऊह और अपोह 
रूप जो विकल्पात्मक ज्ञान है, वह ग्रत्यक्षज्ञानका फल है, एसी मान्यता बैशे- 
पिकोंकी है। और इसी ऊहापोहक द्वारा वे व्याप्रिका ज्ञान मानते हैं । 
आचायने उनकी इस मान्यताका जिस प्रकारसे परिहार किया है, वह बतला 
ही चुके हैं। जैनलोग इस ऊह्दापोहरूप ज्ञानको प्रत्यक्ष-जञानका फल न मानकर 
उसे तक नामका स्वतन्त्र ही प्रमाण मानते हैं | 

यहां नेयायिक कहते हैं. कि व्याप्रिक विकल्परूप जो तक ज्ञान है वह 
तो प्रत्यक्षज्ञानका फल है, इसलिए उसको प्रमाणता नहीं मानी जा सकती। 
उनका यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि फलरूप होते हुए भी बह अनु- 
मानका कारण है और अनुमान उसका फल है, अतः उसे प्रमाण माननमें 

१. प्रत्यक्षफल्शान प्रलक्षानुप्रानाम्यां मिन्नम्‌ : ताम्यों व्यूप्लिग्रहएणे नॉस्लि । 
फलजानेनास्ति-चेतू फूलज्ञानें प्रभागानर स्थात | २. प्रत्ययकद प्रस्यक्षमनुमाने 
वैति विकल्पदवनू , तबोर्मश्ये एकलरले सति। ३, तथ्यों प्र्यक्षानुमानास्यामस्थले 
भिन्न । 

४. नैबायिकः प्राह। ५. व्याकिप्राइकस्थ  तर्कस्थ। ६. प्रत्यक्षफडलातू , 
प्रत्यजषश्ञानफरल व्यातिवकल्पः | ७, इच्द्रियार्थयों: सम्बन्वः सन्निका: | ८, दरइजानस्प, 
विशपगज्ञनप्य विशेश्यज्ञानं फडम्‌। ९, नारदीनविशेत्णा बुद्धिर्विशेष्यी! इति स्यायात | 
दण्डिजानस्वरूपफलापेद्धया | १०, आशातधिज्ञनम । ११. ने निगकरोतीस्यथ: | ह 


प्रथमः समुदेश! ३३ 


एवैन! त्रि-चतुः-पद्म घटप्रमाणवादिनोएपि साह्ख्याक्षपाद-प्रमाकर-जैप्तिनीया: 
स्वप्रमागसझर्यां ने व्यवस्थापयितुं क्षमा इति प्रतिपादितमबगन्तव्यम्‌। उत्तन्यायेन 
स्मृति प्रत्यमिज्ञान-तकाणों.. तदम्युपगतप्रमागसझख्यापरिपन्थित्वादिति' प्रत्यक्षेतर भेदाद्‌ 
दे एव प्रमाणे इति स्थितम | 

अथेदानी प्रथमप्रमाणभेदस्य स्वरूप निरूपयितुमाह-- 

विशवदं प्रत्यक्षप््‌ ॥३॥ 

ज्ञानमित्यनुवर्तते । 'प्रत्यक्षमिति 'ध्मिनिर्देश: | विशदशानात्मक साध्यम्‌ | प्रत्यक्ष- 

खादिति हेतु । तथाहि-प्रत्यक्ष विशदशानात्मकमेव, प्रत्यक्षव्ात्‌ | यज्न विशदज्ञानात्मकं 


कोई विरोध नहीं है । जैसे कि सब्निकर्षके फलरूप भी विशेषणके ज्ञानको 
विशेष्यज्ञानके लक्षणरूप फलकी अपेक्षा प्रमाणता आपछोग मानते हैं इस 
प्रकार वैशेषिकों द्वारा माना गया ऊद्दापोह विकल्परूप ज्ञान भी तर्कज्ञानकी 
प्रमाणान्तरताका उल्लंघन नहीं करता है! 

इस प्रकार बौद्धोंके द्वारा मानी गई प्रमाण-संख्याके निराकरणसे तीन 
प्रमाणबादी सांख्य, चार प्रमाणवादी अक्षपाद ( नेयायिक-वशेषिक ) पांच 
प्रमाणबादी प्राभाकर और छह प्रमाण माननेवाले जैमिनीय भी अपनी-अपनी 
प्रमाण-संस्याकी संयुक्तिक स्थापना करनेमें समथ नहीं हैं, यह बात प्रतिपादित 
जैसी ही समझना चाहिए। क्योंकि इसी उक्त न्यायसे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 
और तक प्रमाण सांख्यादिके द्वारा ग्वोकृत प्रमाणसंख्याके परिपस्थी हैं अथोत 
विरोध करनेके कारण अब्ुभूत हैं । इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो ही 
प्रमाण हैं, यह्‌ स्थित अथात्‌ सिद्ध हुआ । 

अब आचाय प्रमाणका प्रथम भेद जो प्रत्यक्ष उसका रवरूप-निरूपण 
करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते है-- 

मृत्राथं--विशद अथान निर्मेल और स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं ॥|३॥ 

इस सूत्रमें ज्ञानपदकी अनुवृत्ति होती है। यहाँपर प्रत्यक्ष यह धर्मीका 
निर्देश है अर्थात्‌ पक्ष है, ज्ञानकी विशदता साध्य है और प्रत्यक्षपना हेतु 
है। आगे इसी अनुमानको स्पष्ट करते हैं--प्रत्यक्ष बिशद ज्ञानस्वरूप ही है, 





१, वौद्धल प्रमाणसझस््याप्रतिधादनताउसामश्यैसमथनेग । २. ज्यामितानस्स 
प्रमाणलब्यव खथापनेन स्मृत्यादीनां प्रमाणताव्यवस्थापनेनो कल्यावेन वे । है, साख्याडिना । 
४... सांख्यादिस्वीकृतप्रमागसझख्याविपक्षिखात्‌ स्मृत्यादितस्करविद्यमानलादित्यथ: । 
५, विपक्षयात्‌ । <. विवश्षितं प्रत्यश्न प्रमाण घर्मी। ७. साधघर्माधारों धर्मी पक्षः । 
<, व्यतिरेक्री हेतुः । 


६५ प्रमेचरत्नमाक्षायां' 


तक प्रत्यक्षम , यथा परोक्षम! । प्रत्यक्ष थे ब्िवादापत्रम' | तस्मादिशदशानात्मकसिति ) 
प्रतिशर्वेकदेशासिद्धों हेतुरिति चेत्‌ का पुनः प्रतिक् तदेकदेशों' वा! धरम्मि धर्महमुद्राझ 
प्रतिशा । तदेकदेशों धर्मो धर्मी वा ! हेठः प्रतिज्ञायेकदेशासिद्ध इति चेन्न, धर्मिणो हेतुत्वे 
असिद्धत्वायोगात्‌ । तस्थ पक्षप्रयोग कालवद्धनुप्रयोगेषप्पसिद्ध लवायोगात्‌ । 


क्योंकि यह प्रत्यक्ष है। जो विशदज्ञानात्मक नहीं वह प्रत्यक्ष नहीं; जैसे 
परोक्षज्ञान। और प्रत्यक्ष विवादापन्न है, इसलिए बह विशवज्ञानात्मक् है, 
इस प्रकार अनुमानके पांच अवयव-प्रयोगरूप यह सूब है । 

शज्ञा-सूत्रमें तो एकमात्र धर्मी प्त्यक्षका निर्देश किया गया है, उसे 
ही आपने हेतु बनाया है। पक्षके वचनको प्रतिज्ञा कहते हैं, उस प्रतिज्ञारूप 
अर्थके एक देझकों हेतु बनानेसे यह हेतु प्रतिज्ञा्कदेशासिद्ध नामका 
असिद्ध देत्वाभास हो गया, और असिद्ध हेतुसे साध्यकी सिद्धि होती नहीं है, 
अतः प्रत्यक्षत्वको हेतु बनाना उचित नहीं १ 

मविशज्ञ--ऐसा दोष देनेवालेसे आचार्य पूछते है कि प्रतिज्ञा क्या वस्तु 
है और उसका एक देश क्या है ? 

समाधान-धर्म अर्थात्‌ साध्य और धर्मी अर्थात्‌ पश्चके समुदायको 
प्रतिज्ञा कहते है । उप्तका एक देश धर्म अथवा धर्मी है। उनमेंसे एककों 
हेतु बनानेपर वह ग्रतिज्ञा्थक्देशासिद्ध हेग्वाभास हो जाता है। 

प्रतिसमाधान--आपका यह आश्षेप ठोक नहीं है, क्योंकि धर्मको द्वेतु 
बनानेपर असिद्वपना नहीं प्राप्त होता । पक्षप्रयोगकालमें धर्मके जैसे असिद्ध- 
पना नहीं है, उसोप्रकार हेतु प्रयोगकाछमें भी उसके असिद्धपना नहीं आा 
सकता | 

भाव थ--शड्ञाकारने धम आर धर्मीक्रे समुदायकों प्रतिज्ञा कहा है। 
सो धर्म नाम तो साध्यका है ओर साध्य सदा ही असिद्ध होता है। सूत्र- 
कारने आगे स्वयं ही इसका लक्षग 'इश्टरमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌! कहा है | 
यदि यदाँपर धमंकों अर्थात्‌ बिशदात्मकतारूप साध्यको हेनु बनाया गया होता, 
तो वह अवइय प्रतिज्ञाथकरेशासिद्ध हेल्वाभास कहाता । किन्तु यहाँपर तो 
धर्मी रूप पक्षको हेतु बनाया गया है और धर्मीको बादी और प्रतिवादी सभीने 


£. उदाहरण । २. उपनयः । ३. निगमनम । ४, वादिश्रतिवादिनों: प्रसिद्ध एवं 
धर्मी भत्रति। ५. प्रतिज्ञा एबाथ: प्रतिज्ञ,व:, तस्पैकदेशः सो हेतुरसिद्धः | ६, पश्चः प्रत्य- 
क्षम , तत्य प्रस्यहस्प प्रयोगकालः प्रस्यन्न विशदजञान/त्मक प्रत्यक्षत्ात्‌ । यथा पत्नस्य 
प्रसयक्ष्न तथा इतोः | ७. वदि-प्रतियादिनों: प्रसिद्ध एवं पर्मी मवतोत्यर्थ: | 


दवित्तीयः समुदेश ३२ 


धर्मिणों देठुत्वे अतस्वय दोष शति चेन्न; विशेषस्थ धरमित्वात्‌ , सामान्यस्याँ 
च॒ हेतुत्वात्‌ । तस्थ च विशेषेष्वनुगमो' 'विशेषनिष्ठसात्सामान्यस्थ । 

अथ साध्यधर्मस्य हेतुले प्रतिज्ञार्यकदेशासिद्धलमिति । तदप्यसम्भतम_, साध्यस्य 
स्वरूपेणैवासिद्धत्वान्न प्रतिज्ञार्थकदेशत्वेन तस्यासिद्धत्वम्‌ , घमिणा व्यमिचारात्‌ । 


प्रसिद्ध माना है। स्वयं सूतकारन आगे प्रसिद्धों धर्म ऐसा कहा है। अतः जत्र 
धर्मी प्रसिद्ध है, तब उसे हेतु बनानेपर वड़ असिद्ध कैसे हो मक्ता है ? क्योंकि 
प्रमाणसे सिद्ध बस्तुकों प्रसिद्ध और प्रमाणसे जो सिद्ध नहीं उसे असिद्ध कहते 
हैं । इसलिए आचायने बहुत ठीक कहा है कि जैसे धर्मी पक्ष-प्रयोंग्फे समय 
असिद्ध नहीं है, वैसे ही हेतठु-प्रयोगके समय भी असिद्ध नहीं हे । 

शझ्वा--धर्मीको हेतु बनानेपर अनन्वयदोप प्राप्त होता है ? क्योंकि 
पक्षरूप धर्मोका साध्यरूप धर्मके साथ कोई अन्वयसम्बन्ध नहीं पाया 
जाता | जैसे कोई कहें कि ' यह पवत अग्निमान्‌ है, क्‍योंकि बह परत 
है, तो इस अनुमानमें हेतुरूपसे प्रयुक्त पबंतत्वका अग्निमत्त्व साध्यके साथ 
जा जो पवत होंगे, वे सभी अग्निमान्‌ होंगे, इसत्कार्का कोई अन्बय 
सम्बन्ध नहीं है । 

समाधान--यह कहना टीक नहीं: क्योंकि यहाँविर प्रत्यक्ष-विद्वेयक्ों घर्मी 
बनाया गया है और प्रत्यक्षस्व-्सामान्यकों हेतु बनाया है! तथा मास स्यक्का 
कापन विशेषोंमें अनुगम अथाीन अन्वय रहता ही है। सागास्य अत सभी 
विश्वेयोम रहता है ।लला ग्य्य आप सोगने कहा ६ । 

शहा-साभ्यरप धर्मका देतु बनानेवर सो बंद एलिलायड३ेशासिय 
हखाभास हो जायगा ? क्योंकि साथ । अभिद्ध होता है । 

रमाच न--यह कथने भी हमार लिए अराम्मत है जवोत हम मारय 
नहीं है; क्योकि हमने तो साध्यरूप घमक हँनु नहों बनाया ६ । ला- वे स्वर 


पसे ही अपसिद्धता हैं, नरक प्रतिलब्ाशके एक देश होडते अभिद्िता हे 
अन्यथा घर्माक द्वारा व्यमिचार आता हैं | 
£, पवतो>यसस्निधान ,.._ परवतलादियादिवदनसखयदोंध: ।... ०, पललकत्य ! 


३, प्रयक्ष वस्य | ४, अन्बया बहतै। ७. विविशे्ध 6 साखस्य गउच्छशावियाग 
बत्‌ | साधझ्ासरहुतावाच्च वशपास्तद्वटव है | ६. मो यींग , तब मेने बतते | ७, 
साध्याव धर: साध्यवात।। ८, मेगा सान्यवर्सस्थ टपुतस्य ने प्रावपाजते | ९. कब 


प्रमाव सक्यपरमस्य हँतुस्व॑ ब्रप ? छक्ठो निद्यों मवितमहाति, निशाखादित्यें। प्रकरेंण 
प्रतिवादिना ( जैनेन ) साध्यव्र्भस्थानज्ञीकरणात । किख् साध्यस्ध हतुल्वे स्वृस्यासिद्ध थे 
वक्तज्यम्‌ ; ने प्रतिज्ञायकद्रेशाधद्धलम्‌ | अन्यथा यो ये प्रतिज्ञा ६४: से, सोउडतिद्ध 
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६६ प्रमेयरस्नमाल्ायां 


सपक्षे' वृत्यमात्राद्धतों रतन्वयो इस्‍्यप्यसत्‌ , सर्वभावामां क्षणभड्ज सद्भममेवाज- 
श्रज्ञरमब्लोकुर्वतां ताथागतानां' सच्ादिदेतुनामनुदयप्रसज्ञात्‌्'। विपक्षे' बाधकप्रमाण- 
भावात्‌ पक्षव्यापकल्वाच्चानन्ययस्वं प्रकृतेदपि समानम । 


विशेषाथं--यहाँपर शह्ढाकारने यह शह्ढा उठाई है कि यदि साध्यरूप 
धर्मको हेतु बनाया जायगा, तो वह प्रतिज्ञाथकदेशासिद्ध हो जायगा। जैसे 
कि शब्द नित्य है; क्‍योंकि उसमें नित्यता पाई जाती है, इत्यादि । इसका 
समाधान आचायने यह किया है कि हमने साध्य धरमको हेतु नहीं बनाया है 
जिससे कि आपके द्वारा दिया गया दूषण हमपर छागू हो। यदि केवल प्रतिज्ञाके 
एकदेश होनेमात्रसे ही हमपर प्रतिज्ञा्थकदेशासिद्धताका दोषारोपण आप 
करना चाहते हों, तो वैसी दशामें आपके कथनमें धर्मके द्वारा व्यभिचार 
दोष आता है; क्योंकि वह भी प्रतिज्लाका एकदेश है। धर्मोकी प्रतिन्ञाथक- 
देशासिद्धताका परिहार हम पहले कर ही आये हैं। दूसरी विशेष बात यह है 
कि साध्यको हेतु बनानेपर उसे स्वरूपासिद्ध तो कहा जा सकता है, प्रतिश्ञार्थक- 
देशासिद्ध नहीं | अन्यथा जो जो प्रतिज्ञा्थंकदेश है, वह वह असिद्ध है ऐसी 
व्याप्ति होनपर धरमंकि द्वारा व्यभिचार आता है | अथवा जो जो ग्रतिक्ञाथक 
देश है, वह वह असिद्ध है, ऐसी व्याप्रिमें धर्मकिं भी प्रतिज्ञाथवरदेशता 
होनेसे वादि-प्रतिवादी दोनोंके ही साध्यके समान द्वेतुके भी असिद्धता प्राप्त 

गी'। इसलिए इस विषयमें अधिक क्षोद्‌-क्षम करना व्यथ है | 
शह्वा--आपने ऊपर अनुमान-अयोग करते हुए धर्मीका हेतु बनाया ओर 


व्यतिरेकव्या भरिपूर्वक व्यतिरेक ही हृष्टान्त दिया, सो हेतुके सपक्षमें न रहनेसे 
और अन्वयन-दृष्टोन्तके न पाये जानसे आपके अनन्वय दोष ग्राप्त होता है | 

समावान--यह कथन भी समीचोन नहीं है; क्‍्योंक्रि सब पदार्थकि 
क्षणभज्ड-सज्सरूप अज्भ-शड्ारकां अज्ञाकार करनवाले ताथागता ( बाड़ ) कं 
सक््वादि हेतुओंके अनुदयका प्रसड्गज ग्राप्त होता है । 


इति उ्यामी धममिणा व्यभचारान। अथबा यो ये प्रीज्र्थकरशः से सोडसिद्ध इनि 
ब्य मी बरमिंगो।डप प्रतिशा*कर्देशस्याद्वादि-यणिवादिनों: साथवत्तस्थाप्यसिद्धता स्थात । 
१, साध्यसाधनचर्मा धर्मों सपक्षसम्मिन्‌ सपक्षे। २. प्रचक्षत्वस्थ देती; | 
.. असपक्षर्मथ्यम । ४. पदाथानाों कारणवेन जनकल्वेन | ५, क्षो क्षो भज्ठ 
आगभड़:, प्रतिसमय नाश इत्यय:। ६, सब क्षणिकं सत्वादित्यत्रापि देतोः सपल्ले बृत्ति 
नॉग्लि, सर्जस्य पक्षक्षतनन सपश्षस्थाभावात्‌ | ७. क्षणिकल्वे साथ्ये नित्यत्व॑ विपक्षः 
नित्य: पदाधों नाखि, क्रममरागपद्माम्थामथक्रियाकारिवाभावान्‌ , खरबिषाणर्बारदति 
द्वमते आधकग्रमाणम्‌ | ९, अप्रलयक्षे प्रत्यक्ष नास्ति, परोक्षववात्‌, शिश्पादिव्दिति 
प्रकृतेटपि प्रकतानुमाने्डप प्रतक्षेदपि बावकप्रमाणमस्ति | 


'दवितीकः समुदेश: ६७ 


दिशेषार्थ--ऊपर बिशद ज्ञानको प्रत्यक्षता सिद्ध करते हुए किसी 
अन्यके सपक्ष न होनेसे व्यतिरेकत्याप्रिपूबक परोक्षज्ञानकों व्यतिरेक दृष्टान्त 
रूपसे बतछाया गया है। उसमें बौद्धोंने यह दूषण दिया कि हेतुके तीन रूप 
होते हैं--पक्षधर्मत्त, सपक्षसत्त्व और विपक्षाद्‌ व्यावृत्ति। सो उस्त अनुमानमें 
प्रयुक्त हेतुके सपश्षसत्त्वकृप दसरे हेतुरूपका अभाव है और इसीलिए अन्बय 
हृष्टान्त भी नहीं दिया जा सका । अतः वक्त अनुमानमें अनम्ववदोष आता 
है | आचायन उसका यह समाधान किया है कि आप बौद्धोंने भी तो सबे 
पदार्थोक्ी क्षणिक सिद्ध करनेके छिए जो सच्त्व हेतु दिया है, वहांपर भी तो 
सपक्षसरवका और अन्बय-रृष्टान्तका अभाव है, क्योंकि सभी पदार्थोकों पश्च 
चना लिया गया है.। फिर उसे आप क्‍यों समीचीन देतु मानते हैं । उनका बह 
प्रयोग इस प्रकार है -सब पदाथ क्षणिक हैं, क्योंकि सत्‌ रूप हैं, जो अश्षणिक 
नहीं होता, बह सत्‌ भी नहीं होता; जैसे खर-विषाण । इसी अनुमान प्रयोगसे 
ओौद्ध छोग सब पदार्थोक्रा क्षणिक सिद्ध करते हैं) यदि इतने पर भी आप 
जैनोंकों अनन्वय दूपग देंनेका प्रयास करगे तो आपने उक्त अनुमानमें जो 
सत्तत आदि हतुओंका प्रयोग किया है, बढ नहीं हो सकेगा, क्यांकि उप्तें भी 
अनन्वय दोष प्राप्त होता है । 

यदि इतनपर भी बोद्ध कहें कि हेंतुके जिपक्षमं बाधक प्रमाणका सद्भाव 
हानसे तथा पश्षमें व्यापक हानेसे हमार सक्त्व हेतुके अनन्वय दृपग नहीं 
प्राप्त होता, तो यह बात प्रकृतमें भो समान हैं, अथात हमारे प्रत्यक्षत्र हेतुकों 
भी अनन्बय दृषण नहीं प्राप्त होता । 

विशेधार्थ--बीद्धोंनि सब पदाथ क्षगिक हैं, सत रूप होनेसे' इस अनु- 
मानमें अनत्वय दोपके परिदारक्के लिए दो युक्तियां दी दे, जिनमेंसे पहला 
युक्ति है--ड्लेतुके विपक्षमें बाधक प्रमाणका सद्धाब । इसका अभिप्राय यह है 
कि उक्त अनुभानमें क्षणिकृत्व साध्य है, अतः उप्का विपक्ष नित्यत्त्र है ओर 
पदार्थोंके नित्यत्व सिद्ध करनेपें बाधक प्रमाण पाया जाता है| यथा-पदाथ 
नित्य नहीं हे, क्योंकि नित्य पदाथमें क्रस और एकसाथ इन दोनों हो 
प्रकारोंसे अथक्रियाकारिताका अभाव है। इस प्रकार विपशक्षादुच्यावृत्तिरूप 
हतुका तीसरा छक्षण हमारे सत्व हेतुमें पाया जाता है | दूसरी युक्ति दी है -- 
हेतुकी पश्षमें व्य।पकता अर्थात्‌ हमारा सत्य हेतु पक्ष भूत सभी पदाथंमें पाया 
जाता है, जिसे कि हेतुका पहला लक्षग कहा गया है। अतः सत्तदतुके सपक्ष 
में रहने रूर दूसरे हेलु-छक्षणके नहीं पाये जञानेपर भो पहले और तीसरे 


ड्द् प्रमेषस्मभाशायर 


इदानीं' स्वोक्तमेव विशद/्य॑ न्याचषष्टे--- 
प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिमासन वेश्धम्‌ ॥४॥ 
एकस्था: प्रतीतेरन्या प्रतीतिः प्रती्यन्तरम । तैनाव्यवधानं तेन प्रतिभासन वैश- 
थम) 'यद्यप्यवायस्थावग्रहेडाप्रतीतिम्यां व्यवधानम, तथापि न परोक्षस्थम; विषय 
बविषग्रिणोभेदेन" प्रतिपत्तेः' । यत्र विपय-विषयिणो्भेदे सति व्यवधान तत्र परोक्षस्वम । 


लक्षणोंके पाये जानेसे अनन्बय दोष नहीं प्राप्त होता। उनके इस कथनके 
उत्तरमें जैनोंकी ओरसे यह कहा गया है कि यह बात तो हमारे प्रत्यक्षत्व 
हेतुमें भी समान है। जिसका खुलासा यह है कि उक्त अनुमान-्रयोगमें 
प्रत्यक्षेक विशदज्ञानात्मकता सिद्ध करनेके लिए जो प्रत्यक्षत्व हेतु दिया गया हे, 
बह भी अपने पश्षमें व्यापक है और विपक्षमें बाघक प्रमाण भी है | वह इस 
प्रकार कि प्रत्यक्षका विपक्ष अप्रत्यक्ष अथात परोक्षज्ञान है और परोश्षन्नानमें 
प्रत्यक्षता पाई नहीं जाती, क्‍योंकि वह परोक्ष हैं | इस प्रकार विपक्षादू-व्यागृत्ति- 
रूप हेतु लक्षण हमारे हेतुमें भी पाया जाता है। ऊपरके सभी आक्षेप और 
समाधानोंका सार यह है कि प्रत्यक्षत्व हेतुके विषयमें जितन भी दुषणोंका 
उद्धावन आप छोगोंने किया है वे कोई भी हमारे हेतुका प्राप्त नहीं होते | 
अतः सब प्रकार निर्दोप होनेसे वह अपने साध्यकी सिद्धि करता है। 

अब आचाय अपने द्वारा कद्दी गई विशदताकी व्याख्या करते है -- 

सूत्रां--दूसरे ज्ञानके व्यवधानसे रहित ओर विद्येपतासे होनबाले 
प्रतिभासको वैशय कहने है ॥ ४ | 

प्रतीति नाम ज्ञानका है, एक प्रतीतिस भिन्न दूसरी प्रतीतिको प्रती- 
त्यन्तः कहते है। व्यवथान नाम अन्तरालका है। इल प्रकार यह अज 
निकछा कि अन्य जझ्ानके व्यवधानसे रहित जो निर्मछ, स्पष्ट और विशिष्ट 
ज्ञान होता है, उसे विशदता या वेशगय कहते हैं । 

यहां सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका लक्ष्यमें रखकर उठनवाढी शक्बाओंका 
स्वयं उद्भावन कर समाधान करते हुए आचाय कहते है--यत्यपि अवायक्ञानके 

१, अत्वक्षस्य विशदजानास्मकवरमशेवानस्तस्मू। २. नह्मत्रावस्थ परो क्षल्वमस्तु; 
अवग्रह्मदिप्रतीत्यन्तरेण व्यववानारिति झद्डायामुत्तर दठाति। ३, प्रवजानमुन्तर्ञन 
व्यवधापयति, घारणाया अप व्यववानमभस्ति | &, तह अल्यक्षर्तर कुत इस्याह। ५. 
विपया्यार्थस्थ विपयिणों जानस्थ च भेटामम्भवात्‌ | कथम ? अगग्रहादिविषयमृताथंस्था- 
बायविपयभृतार्थस्य ( चावग्रहादिरूपण परिणतस्थैक्ात्‌ ! ) अयग्रद्मादिख्पस्थ प्रस्यक्षय 
चैकत्वात्‌ | ६. अज्ञानात्‌ । ७. ज्ञानविपयें प्रतीती वा । 


दवितीयः समुद्देश: ६६ 


'नहांन॒पा नाध्यक्षविषयस्कात्मग्रा हताग्नेमिन्नसयों पढम्माटस्यक्षयओं.. परोक्ष- 
तैनि । तदप्ययुक्तम , भिन्नविषयताभावात । “विसदशसामग्री जन्यमिन्नविषया प्रतीतिः 
प्रतीयलरमच्यते, नान्यदिति न दोषः। ने केवल्मेतदेव,, विशेषवत्तया था प्रतिमासने 
सबिशेषवर्णसंस्थानाटिग्रहणं बेशयम | 


अबप्रह और ईहा ज्ञानसे व्यवधान है, तथापि उसे पराक्ष नहीं कद्दा जा 
सकता; क्योंकि विषय और विषयोकी यहांपर भदरूपसे प्रतीति नहीं है । 
जहांपर विषय और विषयीमें भर हानपर व्यवधान होता है, वहां परोक्षपना 
माना जाता है । 

विशेषा्--अवग्रह, ईहा, अबाय ओर धारणा ये चारों सांव्यवद्दारिक 
प्रत्यक्षके भद हैं और पूष-पूर्व ज्ञानसे गहीत विषयमें ही उत्तरोत्तर बिशेषताको 
जानना इनका स्वभाव है। इस व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर यदि कोई यह 
आशक्ला करे कि अवायज्ञानके जवग्रह और ईहा इन दो ज्ञानोंसे व्यवधान है; 
क्योंकि अबायज्ञानके पूवर्मे अबम्रह और ईहाज्ञान होते हैं. अतः अवायज्ञानको 
परोक्ष क्यों न माना जाय ? आचायन उसका यह समाधान किया है कि 
जहां विषय ( पदाथ ) और विपयी (ज्ञान ) में भद होते हुए व्यवधान होता 
है, वहां परोक्षपना माना जाता है। यहां जो पदाथ अवग्रहका विपय है, 
वही ईहा आर अबाय ज्ञान का भी विषय है | इसलिए इन सभी ज्ञानों का 
विपयभत पदाथ एक है। और एक ही विपयभ्तत पदा्थ को जानने से ये 
अवग्रहाद सभी ज्ञान एक प्रत्यक्षरूप ही हैं । अत: अवायज्ञान में अवग्रह-ईहा 
ज्ञान से व्यवधान होने पर भी विपय और विषयी के भिन्‍न नहीं होने से 
अवाय के परोक्षताका प्रप्॑ग प्राप्त नहीं होता है| 


2. कश्चित्तटस्थः--यथा-वपग्रहनाने प्रत्यज्ष तथा अबग्रहहापतीतिम्यां व्यवधाने5पि 
अयायज्ञानस्थापि प्रगयक्षल्रं तत्कमणेव । २. प्रथमर्मास्नजान॑ परोक्न घूमज्ञनेन व्यवधा- 
नातू । पुनः समीर्ष गत्वाउगिन पर्श्यात; तस्व प्रत्यक्षस्यापि परोक्षत्व॑ स्थात्‌ : प्रतीस्यन्त 
सनुमानजानेन व्यवधानात । तथा प्रथम घूमद्शनमन्यों विषयः, परश्चादग्निशानं भिन्न: । 

एकसिन्‌ बिपये बहुप्रभाणप्रवृत्तां टोपा नास्ति, दर्शनकाल प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरेण 
व्यवहित भवति चेद्रीषर: | ४. एकपृरुषस्य । ५. अध्यक्षस्प परोक्षस्वमनुमान धूमदशन 
प्रत्पक्षण जन्य प्रलनक्षमपि अग्निद्शनजन्य॑ प्रत्यक्षत्रादिविशेषादेकसामग्री-लिड्ञानुमितस्था- 
ग्नेस्तदें शोपसपण सति यदथग्राहकमध्यक्ष तस्प | ६, भिन्नसामग्री जन्यस्वभावादित्ति 
पराठान्तरम । ७, विछक्षण-। ८. अनुमानस्य ज्ञातररणत्वायत्यक्षस्याज्ञातकरणलाद्विन्न- 
सामग्रो । प्रयक्षे्शञातकरण चल्लुरिन्द्रियं यतस्तत्स्तं न पश्यति | शञातकरणं परिशीलितधूमः । 
अग्ग्रह्मदिनेत्यर्थ: । ९. केंब5 प्रतीत्यन्तराव्यवधानमेत वैद्य न; अपि तु । 


७० प्रमेयरस्ममालायों 


तच्च प्रत्यक्ष देंधा, मुख्य-संब्यवहारमेद[दिति' मनसि कृत्य प्रथम सांब्यवद्दारिक 
प्रयक्षस्थोस्पादिकां साप्रग्री तद्ध दं॑ च प्राह--- 


इन्द्रियानिन्द्रिय निर्मित्त देशतः सांव्यवद्दारिकम्‌ ॥५॥| 


शक्वा--यदि आप अवप्रह ज्ञानको प्रत्यक्ष मानते हैं और अवग्रह तथा 
ईहा इन दो ज्ञानोंसे वयवधान होनेपर भी अवायज्ञानको प्रत्यक्ष मानते हैं, तो 
इसी क्रमसे किसी पुरुषके पहले अनुमानसे अग्निका ज्ञान हुआ, वह तो परोक्ष 
हैं, क्योंकि उसमें धूमज्ञानसे व्यवधान है | पुनः वही पुरुष समीप जाकर जब 
अग्निको देखता है, तब उसका यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी परोश्ष मानना पड़ेगा 
क्योंकि उसमें प्रतीत्यन्तररूप अनुमानज्ञान से व्यवधान है, तथा दोनोंका 
विषय भी भिन्न है-पहलेका परोक्ष अग्नि विषय है और दूसरेका प्रत्यक्ष अग्नि 
विषय है| अतः भिन्न विषयों की उपलब्धिके कारण उक्त प्रकारसे उत्पन्न हुए 
प्रत्यक्षज्ञानके परोक्षपना प्राप्त होता है ? 

समाधान--आपका यह कहना अयुक्त है; क्योंकि यहांपर मिन्नविषय- 
पनेका अभाव है। कहनेका भाव यह है कि अनुमान ओर प्रत्यक्ष की विषय- 
भत अग्नि एक है, भिन्न नहीं | अनुमान ने जिस अग्नि को जाना है प्रत्यक्ष 
ने भी उसी अग्नि को जाना है | एक ही अग्नि को विभिन्न प्रमाणों द्वारा 
जानने में कोई बाधा भी नहीं है | अत: यहाँ अनुमान और प्रत्यक्ष का त्रिपय 
एक होने से प्रत्यक्ष में प्रतीत्यन्तर वयवधान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
बिसरश ( बिलक्षण ) सामग्री से उत्पन्न हुई और भिन्न विषयवाली प्रतोति को 
प्रतीत्यन्तर कहते हैं । यद्यपि अनुमान और प्रत्यक्ष विसदश सामग्री से उत्पन्न 
हुए हैं तथापि उनका विषय एक है। अतः प्रत्यक्षमें प्रतीत्यन्तरसे व्यवधान 
नहीं है ओर इस कारण उसमें परोक्षता का प्रसंग भी नहीं आता | 

केबल प्रतीत्यन्तरके अव्यवधानसे होनेवाले ज्ञानका नाम ही वैश्य 
नहीं है; अपितु बस्तुके वण-गन्धादि तथा संस्थान ( आकार-प्रकार ) आदि 
विद्येषताओंके द्वारा होनेवाले विशिष्ट प्रतिभासकों भी वैशय कहते हैं 

वह प्रत्यक्ष मुख्य और संव्यवहारके भदसे दो प्रकारका है ऐसा अभि- 
प्राय मनमें रखकर आचार्य पहले सांव्यवहारिक प्रत्यक्षकी उत्पन्न कम्नेवाली 
सामग्री और उसके भेदको कहते हैं 

सूआब--इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेबाले एकरेश बिशद ज्ञानको 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं ५ | 


:. लबुभ्चजाबीत सूजेग मुख्यस्त प्राकू प्रयोग: । २, इद्धति परमिह्यवमनु म- 
तीति इन्र आत्मा, इन्द्रस्थ लिल्लमिन्द्रियम | ३. इंपदिन्द्रियमनिन्द्रियम । 


द्वितीय: समुद्देशः ७६ 


विश्व श्ञानमिति चानुबतते | देशतो विशर्द ज्ञानं सांव्यवद्वार्किमित्यर्थ:। समी- 
चीनः' प्रव्ृत्तिनिश्वत्तिरपो व्यवहारः, तत्रीं भर्व॑सांव्यवशरिक्म | पुनः किम्धूतम 
इच्द्रिया निद्धियनिमित्तम | इच्दियं चक्चुरादि, अनिन्द्रियं मनः ते निमित्त कारण यस्य | 
समस्त व्यस्त व कारणमम्थुपान्त्यम। इन्द्रियप्राघान्यादनिन्द्रिय बत्यघानादुपजात- 
मिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌। अनिश्द्रियादिव 'विशुद्धिल्व्यपेक्षादपजायमानमनिन्द्रियप्रत्यक्षम । 

"तन्रेन्द्रियप्रत्यक्षमवग्रद् दि धारणापर्यन्ततवा चतुर्विधमपि अद्भादिद्वादशभेदमए- 
चत्वारिशत्सछख्यं प्रहीरिद्रय प्रतिप्तव्यम। अनिश्दियप्रस्यक्षसम चीक्तप्रकारेणाएचत्वा- 


यहांपर पृवसूत्रसे विशद्‌ और ज्ञान इन दो पदोंकी अनुवृत्ति होती है। 
एकदेशसे विशद जो ज्ञान है, वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। सम! अर्थात्‌ 
समीचीन प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहारकी संव्यवहार कहते हैं, उसमें होनेवाले 
ज्ञानकों सांव्यवहारिक कहते हैं। पुनः वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसा है ? 
इन्द्रिय और अनिन्द्रिय-निमित्तक है। इन्द्रिय कहिये चक्ष-भोत्रादिक ओर 
अनिन्द्रिय कहिये मन, ये दोनों जिसके निम्ित्त अथात्‌ कारण हैं। इन्द्रिय 
और मन ये समस्त अर्थात्‌ दोनों भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके कारण हैं और 
व्यस्त अर्थात्‌ प्रथक्‌-प्रथक भी कारण हैं, ऐसा जानना चाहिए । इन्द्रियोंकी 
प्रधानतासे और मनकी सहायतासे उत्पन्न होनवाले ज्ञानकों इन्द्रियगरत्यक्ष 
कहते है । ज्ञानावरण और वीयॉन्तराय करके विशिष्ट क्षयोपशमरूप विशुद्धि- 
की अपेक्षा-सहित केवल मनसे ही उत्पन्न होनेवाले ज्ञानकी अनिश्दियप्रत्यक्ष 
कहते हैं | 
इनमेंसे जो इन्द्रियप्रत्यक्ष है; बह अवग्रह, इंदा, अबाय ओर धारणाके 
भदसे चार प्रकारका है। वह भी बहु-अबहु, बहुविध-एकवरिथ, क्षिप्र- 
अश्विप्र, अनिःखत-नि:स॒त, रक्त-अनुक्त और ध्रुब-अध्व इन बारह विषयोंके 
भदसे अड्तालीस भेदरूप प्रत्येक इन्द्रियके प्रति जानना चाहिए। अतः 
पांचों इन्द्रियोंक (४८३८४० २४० ) दो सो चालीस सद हो जाते हैं। 


१. अबाधितः । २, तस्मिन्‌ कतव्ये । ३. इच्धयानिस्टियम | ४. मन इब्ध्रियं 
वा । ५. सहायात | ६. जानावरावोयन्वरायक्षयोपशमरुक्षणा विश द्वः । 

७, दयोमघ्े। ८, अवग्ब्यते-थस्थ सच्वसामास्थादवान्तश जातिबिशेपों येन 
सः | जिपयविपर्यिसब्षिपाते सत्येबादय ग्रहणमवग्रह: । ईबह्मते:वग्रहयदीताथस्थ विशेष आ 
इच्यते यया सेहा, विशेषाक्राइक्षणमीश । अवबयते निःचीयतेटथां ग्ेनासाववाय:, 
निश्चयों घायः, धायते कालान्तरेंडपि न विस्मयंतेउनया सा क्रात्नलराथिन्मरणकारणा 
घारणा । ९. बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तबाणां सेवराणाम ( वल्या० अ० ३. सू 


छ्२्‌ प्रसेयर८नमालायों 


रिशद्मेद्रेन मनोनवनरहितानों. चतृणामपीर्द्रियाणां. व्यक्ननावग्रदस्थाष्टवलवारिशदू- 
मेदेत व समुदितस्थेद्ि वानिन्दियप्रत्यक्षस्य पटजिद्यदुत्तर। त्रिशती सझसत्या प्रतिपतत्या | 





अनिल्ियपध्त्यक्षके भी इसी प्रकार भड़ताढीस भेद होते हैं। उन्हें दो सौ 
चालीलमें मिला दनेपर (२००+४८ 5 श८८ ) दो सो अठासी भद व्यक्त 
पदाधक्ी अपेक्षा होते हैं। किन्तु व्यश्नन अथात्‌ अव्यक्त पदा्थका केवछ 
अयग्रह हो हांत। है, ईहादि नहीं | तथा वह मन और नेत्रेम्द्रियसे नहीं होता, 
केवल शेष चार ही इन्द्रियोके द्वारा बहु-अबहु आदि बारह विपयोंके केवल 
अवग्रह रूप होनेसे अड़तालीस भेदरूप होता है। इन्हें उक्त दो सी अठासीमें 
सम्मिलित करदेनेपर ( २८८+-४८ ८ ३१६ ) तीन सी छत्तीस भद इन्द्रिय और 
अनिरिद्रिय प्रत्यक्षके जानना चाहिए । 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष या मतिन्नानके इन २१३ भदोंक्रा विशेष अर्थ 
तसत्वाथसत्रक्की बढ़ी टीकाओंसे जानना चाहिए। 


१६ ) | बह्कव्यक्तितिजान वद्ेक ने ऋताथथा | बदवस्तरव: सूवा कहुट्वेक बने नर: ॥ £|॥ 
वदेकजातिविशान न्याइड्रेकविधं बेथा । वर्णा नृणां बहुविधा: गोजाव्येकविश्वति ले ॥२॥ 
आश्वर्थस्य ग्रटः स्षिप्र स्वादश्षिप्रं श्गग्रहः | मून्पाव यद्वदादल सूर् बाउनूव्स जुर्म ॥2॥ 
कम्वेकदेशादसतुनी वरुबंशादस्तुनोंउथवा । ततासबिद्तान्यस्याटनिसते मगने यबे। ॥४॥ 
प्रदावग्मागकन्यास्थ गवयग्रहण क्षण | स्फुर्ट घटलुगोजानमम्याससमयात्त्रिते |५॥ वरूवे 
कदेशभाजस विज्ञान निःमृत॑ मतम। वदाबाग्भागमाज्रेडप किसान हि इश्यने ॥॥ 
प्रयक्ले नियतानयाध्युगार्थकाक्षत्रोथनम । अनुरमेकदवोक्त प्रत्यक्ष निसनग्रह: ॥७॥ 
चक्षुपा दीपरूपावरछाकावसर एवं तत। तदुण-पर्ग विज्ञान बथोक्ताब: प्ररूप्यो ॥2॥ 
ज्र्शने ससन॑ था चश्र:ः ओज मनश्च खम। अथः स्पशों रसो गत्यों रूप! डाढटः श्र्ता 
दयः ॥%॥ स्वान्रियलविशिष्टस्थ स्तम्माटिग्रह्ण प्रवः। विद्य॒दारर्गव्यस्वेनान्वितस्थान्रयों 
ग्रद। ॥१०॥ तत्राथस्यथ द्राइशपह़ार्थ: सद्वग्रटादान,मिद्धयाणों मनसइच गुगने श्ट्ट 
भेद मबन्ति | व्यक्ननावग्रदस्थ द्वादशपदार्थः ने अक्षुरनिद्धियास्थाम' इति नि्येबान्न- 
शुरनिन्दियव्यतिरिकवतर्णामिद्धिवाणों गुगने सति ४८ मेद्र मबस्ति। अर्थाविग्रहस्थ 
व्यक्ननावग्रहस्थ च से समुदिताः ३३६ भेद मतिशानस्य सब्ति। १, अप्राप्यकारिव- 
मेंस्यो: । व्यक्तसथांतरग्न हसथ; प्राप्याग्राथका रेखेन्द्रियेयु प्रदृत्ति: । अव्यक्त व्यश्ञगावग्रहस्थ, 
प्रायकारिलेखिियेय प्रद्धत्ति।। २. श्रोत्रलगजिह्ाप्रागेन्ट्रिया्णा प्राप्फकारितम । रे, 
अयागग्रहत्य लहलास्पट्टलम । व्यञ्ने प्स्पष्त्वम | व्यक्ञनप्रव्य कशब्टादिजातम , तस्थाब- 
ग्रह एवं मवति; नूतनभ.ए्डस्थोपरिश्रितजख्य॒स्संस्थाजनितकालबत्‌ | ४. मिलितस्थ | 


द्वितीयः समुद्देश: ७्डे 


ननु स्वतवेदन मेदमन्यदपि प्रत्यक्षमस्ति, तःझ्थ नोकमिति न वाच्यम ; तस्य 
सुलादिज्ञानस्थरूपर्सवेदनस्थ म.नसप्रत्यक्षत्वात, इच्दियशनस्वरूपसंवेदनसथ चे।न्द्रससमक्ष- 
स्ार। अन्यथा तथ्य स्वग्यवतायायोगात। स्मृस्यादिस्वरूपसंबेदन मानसमेंदेति 
नापर स्संवेदन नामाध्यक्षमस्ति | 

ननु प्रलक्षद्योग्पाठवं: कार बढ़ता ग्रन्थकारेणेन्द्रियवर्दर्थाद्ोकाबपि किन 
कारणजेनोक्ती / तदबचने कारणानां साकत्यप्यासइग्रहाद्ििनेव-्यामोह!! एवं स्वात , 
तदियताइनवधरणान | ने थे. भगवत: परमकाइणिकस्य चेंट्रा” तद व्याम्ाह्यय 
प्रभवतौद्यागड़ायाम॒ ते -- 


शक्वा-बौद्धोंका कहना है कि 'मैं सुखी, में दुःखी! इत्यादि रूप 
एक अन्य भी म्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, उसे आपने क्यों नहीं कहा ? 

सम्रावान--ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्‍योंकि सुख-दुःखाद़िके ज्ञानस्वरूप 
जो स्वसंवेदन होता है, उसका मानस प्रत्यक्षमें अन्तमाव हो जाता है और 
जो इन्द्रियज्ञ। नम्बरूप संवेदन हता हैं, उसका इस्द्रियप्रत्यक्षमं अन्तभाव हो 
जाता है। यदि ऐसा न माना जाय तो स्वसंवेदनरूप ज्ञानके स्वव्यवसायकता 
नहीं बन सकती है। तथा स्मृति आदि ग्वरूप जो संवेदन होता है, वह भी 
मानस प्रत्यक्ष ही है। इसलिए इससे भिन्न स्वसंवेदन नामका अन्य कोई 
प्रध्यक्ष नहीं है | 

यहाँ नेयायिकर कहते है कि प्रत्यक्षके उत्पादक कारण बतछाते हुए 
ग्रभ्थकारन इन्द्रिय-अनिन्द्रियके समान अथ और आलोकको कारणरूपसे क्‍यों 
नहीं कहा ? क्योंकि अथ यानी पदाथके निर्मित्तसे भी ज्ञान उत्न्न होता है 
और आलोक अर्थात्‌ प्रकाशके निर्मित्तसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है। इनके 
नहीं कहनेसे सकल कारणोंका संग्रह नहीं हुआ ओर इसलिए शिष्यजनोंको 
व्यामोह अर्थात्‌ सन्देद्ठ और विश्वम ही होगा, क्योंकि ज्ञानोत्पत्तिके जितने भी 
कारण हैं. उनकी संख्या शिष्यजनोंकों अज्ञात रहेंगी । और परम करुणावान 
भगवानकी कोई भी चेड्टा ( प्रवृत्ति ) शिष्यजनोंके व्यामोहके लिए नहीं हो 


१, ब्रीद्धः प्राह | २. अहं सुखी, अहं दुःवीत्यादिख्पम्‌। ३, अनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्षत्वात । ४. यर्थोद्रियज्ञानं समक्ष तथेनिियशानस्वरूपसंबेदनस्थापि समक्षत्व्िति | 
५, मनोक्षप्रभाशानाम्यामन्यवे | ६. स्वसंवेदनस्थ । ७. तस्यानिन्द्रियनिमित्तत्वात । 
ट, भावप्रमेयपेक्ष,यां प्रभागाभासनिनहबः । बहि:प्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्नि्भ च ते ॥१॥ 

९, नेयायिकः  प्राह । १०, कारणसाकल्यावचने सति। ११, सन्देहभ्रमः । 
२१२, आचार्य प्रन्थक्षतु: | १३, प्रदृत्ति: । 


७४ प्रमेयरत्नमालायां 
नार्थालोकौ' कारण परिच्छेध्त्वाचमोवत ॥९॥ 


सुगममेतत्‌ । ननु बाह्या लोकामाव विह्याय तमसोउन्यस्थाभावात्‌ साधनबिकदों* 
दृष्टान्त इति ! नेबम्‌ , एवं सति* ब्राह्यालोकस्थापि तमोज्मावावन्यस्थासम्भवात्तेजोद्रव्य- 
स्थासम्भव इति विस्तरेगेतदलड्ढा रे” प्रतिपादित बोडव्पम । 
सकती । नेयायिकोंकी ऐसी आशक्ला होनेपर प्रन्थकार उसका उत्तर देते हुए 
कट्दते हैं-- 

सूत्राथं--अ्थ और आलोक ये दोनों ही सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके कारण 
नहीं हैं; क्‍योंकि ये परिच्छेश्व अथोत्‌ ज्ञानके विषय हैं--जानने योग्य श्षेय हैं । 
जो ज्ञानगा विषय होता है, वह ज्ञानका कारण नहीं होता। जैसे 
अन्धकार ॥ ६॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

भावाथ--अन्धकार ज्ञानका विषय तो है क्योंकि यह सभी जानते हैं. 
और कहते भी हैं कि यहाँ अन्धकार है। परन्तु वह ज्ञानका कारण नहीं, 
प्रत्युत ज्ञानका प्रतिबन्‍्धक है श्रथात्‌ अन्धकारके कारण सामने रखे हुए भी 
पदार्थोंका ज्ञान नहीं होने पाता । यदि पदार्थोकोीं ज्ञानका कारण माना जाय 
तो विद्यमान ही पदार्थोका ज्ञान होगा, और जो उत्पन्न ही नहीं हुए, अथवा 
नष्ट हो गये हैं, उनका ज्ञान नहीं होगा; क्योंकि जो नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थ 
इस समय विद्यमान ही नहीं हैं, वे जाननेमें कारण कैसे हो सकते हैं । इसी 
प्रकार जो आलोकको ज्ञानका कारण मानते हैं उन्हें रात्रिमें कुछ भी ज्ञान 
नहीं होगा, वे यह भी नहीं कह सकेंगे कि यहां अन्घकार है | 

शझा--बाह्य आलोकके अभावकों छोड़कर अन्धकार अन्य कोई कस्तु 
नहीं है, अत: आपका 'तमोचत' यह दृष्टान्त साथन-विकल है। अथात जब 
अन्धकार कोई वस्तु ही नहीं है, तब वह परिच्छेश ( जानने योग्य ) कैसे हो 
सकता है, अतः उसमें परिन्छेद्यत्व साधनके नहीं पाय जानेसे आपके द्वारा 
उपन्यक्त दृष्टान्‍्त साधन-विकछ हो जाता है । 

समाधान--यह कहना टीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेपर तो बाह्य 


१, तमोवत्परिष्छेयों | २. सांब्यवह्ारिकप्रत्यक्षस्य कारण नेति भावः। 
३, प्रमेय्वायव्यक्षगोचरलादित्यथः | ४, बाह्याव्यिकरामावस्थ तमसः परिच्छे्त्व 
नास्ति | बराह्मम्ेति व्िशेषणनानतरजानस्य प्रतिपादितं भवति, ने तु तमरखभिति । 
५, बाह्यालोकस्यामावस्यैच तमसः साधनात्तमसः परिच्छेय-वं नासति, अतः साथनविकलर्त्य 
दृष्ठानसस्थ | ६, तमीइभाव एज बराल्योलोकः | ७, प्रमेयकमलमात्त॑ण्डे | 





दिसीयः समुद्देशः छरै 


अग्नैव साध्ये हेल्वन्तरमाइ-- 
तदन्वय'-व्यतिरिकानुवि घानामावाच केशो प्हुकब्ानवन्नक्त शर- 
बानवच ।७॥ 
अन्र व्याप्ति-- वद्यस्या न्वयव्यतिरेकी नानुविदधाति, न तत्तत्कारणकम , यथा 
केशोण्डकशञानम । नानुविधते च ज्ञानमर्थान्वयव्यतिरेकाविति | तथाडइप्डोके्डप । 
एतावान्‌ विशेषम्तन्न नक्तश्नरहशन्त इति | नक्तञ्जरा मार्जारादयः” | 


प्रकाशके बिषयमें भी हम कह सकते हैं कि अन्धकारका अभाव ही प्रकाश है, 
इसके अतिरिक्त प्रकाश नामका कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार प्रकाशके 
असम्भव हो जानेसे तेजो द्रव्यका मानना भी असम्भव हो जायगा। इसका 
विस्तारसे प्रतिपादन परीक्षामुखके अलड्भारभूत प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक महान 
ग्न्थमें किया गया है उसे वहींसे जानना चाहिए । 

अब मृत्रोक्त इसी साध्यका दूसरी युक्तियोंसे सिद्ध करते हैं-- 

सृत्राथ --अथ और आलोक ज्ञानके कारण नहीं हैं, क्योंकि ज्ञानका अर्थ 
ओर आछोकके साथ अन्वय-््याक्तरेकरूप सम्बन्धका अभाव है। जैसे केशमें 
होनेबाले उण्डुक-ज्ञानके साथ, तथा नक्तंचर उल्लूक आदिको रात्रिमें होने- 
बाले ज्ञानके साथ || ७ | 

अथ और आछोक ज्ञानके कारण नहीं हैं,इस विपयमें व्याप्रि इस 
प्रकार है--जं। कार्य जिस कारणके साथ अन्वय और व्यतिरेककों धारण 
नहीं करता है, यह तत्कारणक नहीं है | जैसे केशमें होनेबाला उण्डुकका ज्ञान 
अथके साथ अन्बय-व्यतिरेककीं नहीं धारण करता। तथा आलोकमें भी 
ज्ञानके साथ अन्वय-व्यतिरेकसम्बन्ध नहीं है । इतना विशेष है कि यहाँवर 
नक्तद्वर हृष्टान्त है । राजिमें विचरण करनेवाले उल्लू , चमगीदड़ मा्जार 
आदिको नक्त#्चर कहने हैं । 

विशेषां--पदार्थ ज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण नहीं हैं; क्योंकि ज्ञानका 
पदार्थके साथ अन्बय-त्यतिरेकसम्पन्ध नहीं है । कारणके होनेपर कार्यके होनेको 
अन्बय कहते हैं और कारणके अभावमें कार्यके अभावकों व्यतिरेक कहते हैं | 

१, ज्ञानं धर्मों अथोडोककाराबं, न भवति, तस्मादर्थाओकयों:। २. अनुगमन | 
३, अनेन दृष्टास्तैन जञानमथंकारणकमिति निरस्तम। ४. अनेन जानमालोककारणकमिति 
निरस्तम । ५. अर्थालोकी कारण न मत्रत इत्यत्र | ६, कार्य जानम्‌ | ७. कारएस्यार्थस्स | 
८. अर्थ सति ज्ञानमिति नियमों न; ग्तोष्थामावेडपि झानसकधावात्‌ | ९. व्याप्तिः | 
१०, आदिशब्देनाझनमंस्कृरमपि चल्षु: | 


७६ प्रमेयरस्नमालायाँ 


ननु! विशञानमश्ंजनिततर्थाकारं चार्यस्य ग्राहक: तदुत्पत्तिमन्तरेण विषयों 
प्रति नियमायोगांत्‌ | 'तदुन्पत्तेराठाकादाव'विशिष्टनवात्तादुप्य सहित।या एब “तस्थास्तं 
प्रति नियमद्देतुत्वातू,.. मिन्नशाललेडपि. ज्ञान जेययोंग्रश्मग्र.हकमाबाविरों पात्‌ | 
तेथ चोक्तमू-- 





इस प्रकार ज्ञानका अस्वयव्यतिरेकसम्त्न्थ पदा्थके साथ नहीं पाया जाता 
जैसे कि केशोंमें उण्डुकका ज्ञान । किसी व्यक्तिके मस्तकपर मच्छरोंका समूह 
उड़ रहा था, उसे देखकर किसीको अ्रम हा| गया कि केशोंका गुच्छा उड़ 
रहा है। अथवा इसे यों भी कह सकते हैं कि किसीके शिरके केश उड़ रहे 
थे उन्हें देखकर छिसोको मच्छरोंके भुण्ड उड़नेका झञान होगया। इस प्रकार 
के ज्ञानमें केशोंके होते हुए केशोंका ज्ञान तो नहीं हुआ, उलटा मच्छरोका ज्ञान 
हुआ । अथवा मच्छरांके रहते हुए मच्छरोंका तो ज्ञान नहीं हुआ, प्रत्युत केशो- 
का ज्ञान होगया | इससे ज्ञात होता है कि पदाथके साथ ज्ञानका अन्यय 
व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार प्रकाशके साथ भी ज्ञानक्रा अन्बय-व्यति- 
रेक नहों पाया ज्ञाता | देग्वो-दिनमें प्रकाशके होते हुए भी उल्हू और चमगीदड़ 
आदिकों सामनेको वल्लुक्का ज्ञान नहीं होता | ओर राज्रिमें प्रकाशके अभावसे 
भी उसका ज्ञान हाता है! इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश भी ज्ञानका कारण 
नहीं है| यदि होता, तो रात्रिमें उल्दू आदिकों ज्ञान कभी नहीं हांता । 

बौद्धांको मान्यता है कि जो ज्ञान जिस पदाथसे उत्पन्न होता हे, वह 
ज्ञान उसी अथके आकार होता है और उसीका ग्राहक होता है अथात उसे 
जानता है । क्योंकि तदुत्पत्तिके विना विषयके प्रति कोई नियम नहीं वन 
सकता । अर्थात्‌ यदि घट-विषयक ज्ञानकों घटस उत्पन्न हुआ न माना जाय ता 
घटज्ञान घटकों ही विषय करे और पटकों न करें, इसका कोई नियम नहीं 
उठहरेगा | यदि केबल तदुत्पात्ति को ही विषयके जाननेमें नियामक माना जाय, 
तो बह आलोक आदियमें भो समान है, अथात्‌ आल्ोकके होनेपर ज्ञानकी 

१, आद्ः योगाचारो वक्ति। २. तस्पाद्विजातत्रिषवादिति । ६, प्रस्पेकत्यापा- 
र्मू। ४. आत्माइइप्रल्ट्रियाणि सामान्यात्‌। ५. सस्याउड्टाऊक जानस्थोत्पति: कथ 
नालोक॑ गह्वाति; तदाकारवाभावत्‌ । ६. अतम्तद्ृष्यग्रहणम । ताद्ायतदुत्पत्ती नील 
क्षणादी । तस्य विपयस्य रुप यत्तचद्ूपं तस्व्र मवम्ताद्ृप्यम। ७, तदुत्पत्तः। ८, झान॑ 
नीलश्षणादुत्पन्त तदाकारथारि सत्तद यहातीति तदसन्यम , तयोमिन्नकार््यात्‌ | नील- 
क्षणमतीतसमये नश्टम्‌ , तदुत्पर्न ज्ञान वर्तमानसम् प्रवरतते यव एक आत्मदाभश्षणों 
द्वितीयस्तस्थ शानजननक्षणः । 


द्िसीय: समुद्देशः छ्फ् 


भिन्नकाछं कर्थ प्राह्मम्िति लेद्‌ प्राह्मतां बिदूः । 
देतुस्वमेष!. युक्तिक्ास्तदाकारापंणक्षमम्‌' ॥४॥ 
इत्याशझ्ा यामिदमाइ-- 





उत्पत्ति देखी जाती है, फिर भी वह ज्ञान तदाकारताके अभाबसे आछोकको 
ग्रहण नहीं करता है, अतः ताद्रप्य-सद्दित तदुत्पत्तिकों ही विषयके प्रति नियामक 
कारण माना गया है | यदि कहा जाय कि ज्ञान और ज्ञय भिन्‍नकालवर्ती 
हैं. अर्धात्‌ जिस पदाथसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह तो पूव्वेक्षणमें नष्ट हो 
गया और उससे उत्पन्न हुआ! ॥न श्रब वतमान समयमें प्रवृत्त हो रहा हे 
ऐसी दशामें ज्ञान और ज्ञेयमें ग्राद्य और ग्राहकपना कैसे बत सकेगा ? सो यह 
कहना भी ठोक नहीं, क्‍योंकि पूष क्षणबर्ता पदाथ नष्ट होते हुए भी अपना 
आकार उससे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानकों अपंग करके नष्ट होता है, अतः ग्राह्म- 
ग्राहकभावमें कोई विरोध नहीं आता । जैसा कि कहा है-- 


यदि कोई पूछे कि भिन्नकालवर्त्ती पदाथ प्राह्म कैसे हो सकता है? 
तो युक्तिके जाननेवाले आचाय॑े ज्ञानमें तराकारके अपण करनेकी क्षमता 
वाले हेतुत्वकों ही ग्राह्मता कहते है ॥ ४ ॥ 


विशेषाथ--बोद्धोंसे कोई पूछ सकता है. कि आपके यहाँ ज्ञान और 
ज्ञेयका काल भिन्न है; क्योंकि जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता है रस समय 
पदाथ नए है जाता है। अनः भिन्न कालवर्ती ज्ञान क्ष यकी फेस जानगा ? 
बौद्ध उमका उत्तर इस प्रकार देते मं कि ज्ञानके छिए अपना आकार अपंग 
फकानस समथ ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण पदाथ हो ग्राह्म कहा गया है| अर्थात 
नष्र होने समय पदाथ ज्ञानकीं अपना आकार सोप जाता हे ओर फिर ज्ञान 
उसी आकारको जानता है। इस प्रकार मिन्नकाल हानपर भी अथमें ग्राह्मता 
सिद्ध हो जाती है | 

पर जैन लोग नो ज्ञानडी अथंसे उत्पत्ति मानते नहीं है, अतः उनके 
यहाँ ज्ञान और ज्ञयमें प्राद्मममाहकपना कैसे बनेगा ? ऐसी बोद्वोंकी आशक्ठा 
के होनपर आचाय उत्तर देते हुए कहते है-- 

६, झानोव्यत्तिकारणलमब । २. तत्मे आकारापागक्षमम्‌ | ३. यद्येवज्ञानस्य 
तदलयत्तिस्युपगम्प पें प्रागभावलात्सव हतृनामा[त वचनात्‌ तड्वि कारणमूताथस्थ क बभूत- 
जञनेः्माव एवं। तथा च तस्व कर्थ ग्राह्मलमित्याशड्ायामाह इति ब्रोद्धशइझ्टायामादिलय: | 


८ प्रमेभरत्तमालायां 


अतजन्यमप्ति तत्यकाशकं प्रदीपवत्‌ ॥८॥ 

अयाजन्यमप्यवग्रकाशइमित्य: । अतजन्यसमुपलक्षण भ ।  तेनातदकारमपी- 
लग: ) उमवज्नापि प्रदीपों दृशन्त:। यथा प्रद्योप्लातजन्यत्यातदाकारधारिणोडपि 
तथ्रकाशकलम्‌ , तथा ज्ञानस्थापीदयभ्थ: | 

ना यद्र्थादजातस्थार्थरूपाननुकारिणो ज्ञानस्थाथसाक्षात्कारिल्यं/ तदा सिमरत- 
दिग्देशशालयतिपदार्थप्रकाशप्रतिनियतं.. देतोरभावात्सव.... विज्ञानमग्रतिनियतविषर्य 
स्थादिति गड़ायामाह--- 

सूत्राथं--अथ से नहीं उत्पन्न होकरके भी ज्ञान अथका प्रकाशक होता 
है, दीपकके समान ॥ ८ ॥ 

अतज्जन्य अर्थात्‌ अथसे नहीं उत्पन्न हुआ भी ज्ञान तत्मकाशक अथात्‌ 
पदार्थका ज्ञायक होता है| यहाँपर अत्जन्यता उपलक्षणरूप है, अतः उससे 
अतदाकारताका भी प्रहण करलेना चाहिए। अतज्जन्यता ओर अतदाकारता 
इन दोनोंके विषयमें प्रदीषका रृष्टान्व समान है। जैसे दीपक घट-पटादि 
पदार्थों से उत्पन्न नहीं होकर और उनके आकार नहीं होकरके भी उनका 
प्रकाशक है वैसे ही ज्ञान भी घटादि पदार्थोसे उत्पत्न नहीं होकर और उनके 
आकार नहीं होकरके भी उन पदार्थों की जानता है| 

पर बौद्ध शट्ठा करते हैं कि यदि अथसे नहीं उत्पत्त हुए जोर 

अथके आकारको मो नहां घारण करनबाले ज्ञानकों आप जन छांग अयका 
साक्षात्तारी मानते हैं, तबत्र नियतदिशाबती , नियतदेशवती और नियत- 
काछवर्ता पदार्थोके जाननेके प्रतिनियममें तदुत्ति-ताद्रप्यहतुके अभावसे 
सभी ज्ञान अप्रतिनियत विपषयवाले हैं| जायगे ? अर्थात्‌ किसी भी व्यक्तिका 
कोह एक भी ज्ञान विभिन्‍न .दिखदेशवत्ती त्रकालिक पदार्थीक्रा जाननेबाला 
हा जायगा; क्योंकि तदुत्पत्ति-ताद्प्यके बिना अमुक ज्ञान अमुक पदाथको ही 
जाने, इसका कोई नियामक कारण नहीं रहता । फिर तो प्रस्येक ज्ञान विश्वके 
तिकाछबती ओर त्रिजगद-व्यापी पदार्थक्रा जाननबाछा हों जायगा। 
बोद्धोंकी ऐसी शड्डाके होनपर आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैँ-- 

£, ने तन्नद्यमतजन्यमथाजन्यमप | २. अथप्रकागनस्वमसावात | अतदा 
कारवा तमबत॒पसखत इत्युपलक्षाम | यथा कक दब रतामस्युक्त गेद्धभ्याएपि 
रतगायत्त ; गे कंवेठ कक्ेस्य:। तथाइलद क्रारधारित्रमप्यूपठक्षणी यम । अथवा स्वस्थ 
मेदगस्य गरइकमुपठकाम। ४. बौद्ध: प्रढ। ५. भो जैन, ययेवें अबे | & 
निम्भपं। ७, तदुस्मनिताद्वापहैतुमस्तरण ।. ८. अवीतानागतर्यवहिलर॒रब्गरिताना 
प्रमागल् प्रकाशक मवल्ित्यनिश्पादन जैनानाम । 


ड्वितीषः सप्ुददेश: छह 


स्वावरणवयो पशमलब्षगयोग्यतया' हि प्रतिनियतमर्थ व्वस्थापयति ॥६॥ 
स्वानि च तन्यावरणानि च स्वाबरणानि। तैपां क्षय उदयामाव:। तेषामेव 

सदवस्था उपशमः, तेवर लक्षण यस्‍्या योग्यतायास्तया हेतुभूतवा 'प्रतिनियतमर्थ 

व्यवस्थापयति प्रत्यक्षमिति शेषः । हि यत्मादर्थ । यध््मादेवे ततो नोक्तदोप इत्यथः | 
इदमत्र तास्पर्यम्‌ू--कल्पयित्यापि/ ताद्ूप्यं तदुत्पर्सि तदध्यवसाय च योग्यताइव- 


सुत्रार्थ--अपन आबरण कम के क्षयोपशमलक्षणवाली योग्यतासे प्रत्यक्ष 
प्रमाण प्रतिनियत पदार्थोंके जाननेकी व्यवस्था करता है | ९।। 

भावाथं--प्रस्येक व्यक्तिके ज्ञानपर उसे रोकनेवाले असंख्य आवरण- 
कर्म चढ़े हुए हैं। उन आबारक कर्मोकी जेंसी जसी क्षयोपशम शक्तिरूपी 
योग्यता प्रकट होती जाती है, पेसे वैसे ही आत्मामें जाननकी शक्ति भी 
स्वयमेत प्रकट होती जाती है। जिस वस्तु-विषयक ज्ञानका आवरण दूर 
होता जाता है, आत्मा उसे बाहिरी अथ, आलोक, आदि कारणोंके बिना तथा 
तदुत्पत्ति और तदाकारताके बिना ही स्वतः स्वभाव जानने छगता है। अतः 
ज्ञानावरण ओर बीर्याम्तरायकर्मों के शक्षयोपशमरूप योग्यताकों ही जन छोग 
प्रतिनियत विषयका नियाम्रऋ मानते हैं । 

अपने ज्ञनके रोकनवाले आवरणको स्वावरणों कहते है। उदय-प्राप् 
उन आवरणकर्मेक्के बतमानकालमें उदयाभावकों क्षय कहते हैं और अनुदय- 
प्राप्त उन्हीं कर्मोके सत्तामें अवस्थित रहनेकी उपशम कहते हैं। ये दोनों ही 
जिसके छक्षण है, एसी योग्वताके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रतिनियत अथकी 
व्यवस्था करता है। इस ज्ञानका यह पदाथ ही विषय है, अन्य नहीं, ऐसी 
व्यवस्थाकों प्रतिनियत व्यवस्था कहते हैं । यहाँ प्रत्यक्ष यह पद शेष हे, सूत्रमें 
नहीं कहा गया है, अतः ऊपरके सूत्रसे उसका अध्याहार कर लना चाहिए। 
सूत्रमें पठित ' हि ? शब्द यस्मात्‌' के अथंमें है, यतः योग्यता वस्तु-ज्ञानकी 
व्यवस्थापक है; अत: आप बोद्धंके द्वारा कहा गया कोई दोप हम जेंनोपर 
छागू नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए ? 

यहाँ यह वात्पय है कि उक्त प्रकारसे तदुस्पत्ति ( ज्ञानहा पदाथसे 

१, अधग्रदृणदाक्तियग्यता, सप्र। २. मतिज्ञानावण्णबीयान्तरायकर्मद्य्याणां 
अनुभागस्य सं्वधातिस्पर्धकानामुदयाभावः खक्षय:। ३, तेपामेबानुदयप्राप्तानां सदवसथा 
उपशमः | ४. अस्य शानस्थायमेवार्थ इति । 

५, ल्गोक तथा ने भत्रति, तथापि कल्पं्रिल्ापि योग्यतः5्झ्ीकतज्या त्वया | 
६. अधथनिश्चयम्‌ । 


डक अमेषरममाताया 


स्या युपरन्तव्या' । तादू प्यस्थ' समानायैसतदुत्प सेरिन्द्रिया' दिभिस्तद्द्गरस्यापि' समानाथ- 
"*समनन्तर प्रत्यवै स्तत्वितयस्थापि!” ''बुक्के शद्धे पीताकारशनेन व्यमिचाराद योग्यता- 
भ्यणमेव श्रेय इति । 


उत्पन्न होना ), ताद्रप्य ( पदाथके आकार होना ) और तदध्यवसाय ( उसी 
पदार्थका जानना ) यद्यपि प्रतिनियत अर्थके जाननेमें कारणरूपसे नियामक 
नहीं है, तथापि अपने दुराग्रहवश ऋलपना करके भी अर्थात उन तीनोंको 
मान करके भी आप छोगोंको योग्यता अवश्य ही स्वीकार करना चा्दिए। 
इसका कारण यह है कि ताद्रप्यका समानार्थोंके साथ, तद्त्पत्तिका इनि 
यादिकोंके साथ, इन दोनोंका समानाथ समनन्तर प्रत्ययके साथ और 
द्रष्य, तदुत्पत्ति आर तदध्यवंसाय इन तीनोंका भी शुक्क शंखमें पीताकार 


ज्ञानके साथ व्यभिचार आता है, अत: योग्यताका आश्रय लेना ही आप ढछोगों- 
के लिए श्रेयर्कर है ! 

विशेषार्थ--यदि तदाकारतासे ज्ञान पदाथका नियामक्र हां; तो जो 
ज्ञान जिस पदार्थंसे उत्पन्न हुआ है, वह ज्ञान उस पदार्थके समान जितन 


१, एतनत्रयं सहकारिकारण बतने, तथरपि कह्पनबा क्रिमृपकशां कॉल्‍्प्त 
यद्योग्यताधवश्याटम्युपगनाव्या । २. तदाकारतया सहलक्षं;॥ थहि शाद्ध्पा।वो/धस्य 
नियामकस्त ्टि निश्बश्सयानाथ वैकबर नाप ले: शातवू। ते व ताड'य दावम्य साशान ता 
नियामकार्य घटते: अतो नियाग+मिवानेस्यसिचार । ३, अशादुवाभाजत । ४. रतिया 
टिमिय्यि कर: स्थाशतों ज:ना पद फ्न साश आागाति। ५, भा से, अविकरकायओ 
निराकरण कृतम : तन्न बुच,मे , उतर्लखद्र यस्थातवर प्रसाधमसर वाहक बम) गया लढ़ पर प 
निरकरोति तेनः । 5, प्रतसभानस्य 4 एव सीकय्यों किये रे एकतसआा-सफ्तक- 

सानर्वा बैग समा|वीडथ एवो नो छ | 5, हैपू | ८. प्रबसलश चीटआल आनद्यन्षम 
नन्च द्विवीयेस्ध जनकेसे | हज वाट एर्माम्न तह पान, आदत गंण मन्यालबहित बेन 
समनन्तरामात । ९, तहुत्पतेम्ताद्रप्यात्ष यद्यथस्थ वोधों विवामकस्तदा प्राक्तनमानेन 
व्य|मचर: कवम । द्वितीवज्ञानस्थ प्रात्नानज्ञानानदुत्पालिलाद्रप्यमड्स्‍धावप द्िरीमआनन 
पूृवान्तर्ञनस्य नियामक्शयोगान | ने हि झाने जारस्य नियामक स्वग्रकाशक थे, त्स्य | 
अयपाश्व: - -प्राकनतानखलरम: सद तरनरारजाततिनीवजानस्यप इ्यनिन २:, यो द्वितीय 
ज्ञान प्राक्न ने यहाँति | १०. सनु ने तोड़ खतदू पलिम्यां जो तोडथस्थ नियामक, फिन्‍्लु 
तदस्यसेसाविचतदिता स्या मेब या छा ड्रीय। तन वयमप नि करो ति जैन: | ता अतवस्य तड़प 
ताटप्यनद्यवमायस्य | 2१, ननु बोल ज्ञार्न प्रतिनिगननोत्यदिबिप्ष तजन्यतद्र पतठस्यव- 
साविवादिव्यत आइ--त्दिति! काचकरामलाग्रपहतचश्षुप: घुक दाल पीताकारलाना 
दुसबम्य तद्र पस्य तदच्यवत्ायिनों द्वितीयजानस्य पोताका रम प्राक्तनज, नेन ब्यमिवारः | 


द्ितोषः समुद्देशः घ्षः 
एतैन' यदुक्त परेग--- 


अर कप 5: “४2220, अल मसल 
भी पदार्थ हैं, उन सबको उसी समय क्‍यों नहीं जानता ? क्‍योंकि वे पदाथ' 
भी तो उसी पदा्थंके सदृश आकारबाले हैं, जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुआ 
है । इस प्रकार ताद्रप्य ज्ञानकों अथका नियामक मानननेमें समान आकार- 
वाले पदार्थोंसे व्यभिचार आता है। तदुत्पत्तिको पदार्थफे जाननेमें निया- 
मक माननेपर इन्द्रियादिसे व्यभिचार आता है, क्योंकि ज्ञान इन्द्रियोंसे 
उत्पन्न तो होता है, पर इन्द्रियोंकों नहीं जानता | यदि ताद्रप्य और तदुत्पत्ति 
इन दोनोंको जाननेमें नियामक मानते हैं, तो समानाथंसमनन्तर प्रत्ययसे 
व्यभिचार आता है। इसका भाव यह है कि बौद्धोंकी व्यवस्थाके अनुसार 
किसी व्यक्तिकों प्रथम क्षणमें 'यह नील पदाथ है', ऐसा ज्ञान हुआ, द्वितीय 
क्षणमें भी 'यह नील है! यह ज्ञान हुआ ओर तृतीय क्षणमें भो “यह तील है? 
यह ज्ञान हुआ | यहाँपर तीनों ही ज्ञान समान अथंबाले हैं और प्रथम ज्ञानकी 
अपेक्षा दूसरा ज्ञान बीचमें अन्यके व्यवधान नहीं दोनेसे समनस्तर भ्रत्यय 
( प्रतीति ) रूप भी है। यहाँपर प्रथमश्षणबर्ती ज्ञानसे द्वितीयक्षणवर्ती ज्ञान 
उत्पन्न हुआ, अतः तदुत्पत्ति भी है, और पू् ज्ञानके आकार हुआ, अतः तदा- 
कारता भी है, फिर भी वीड्धसान्यताके अनुसार दूसरा ज्ञान ग्राक्तन (पहलेक) 
ज्ञानको नहीं जानता । अतः ताद् प्य और तदुत्पक्ति इन दोनोंकों नियामक 
माननमें समानाथ-समनन्‍्तर प्रत्ययसे व्यभिचार दोष आता है। यदि कहा 
य क्ििताद्रप्य, तद॒त्पत्ति और तद्ध्यवसाय इन तीनोंकों हम अधका निया- 
मक म.नते हैं, तो काच-कामलादिक रोगके हा जानेसे शुहुृबर्गका भी शंख 
पीछा दिखाई देने लगता है । अतः पीताकार ज्ञानस व्यमिचार आता है। 
इसका भाव यह है कि पीछिया रोगवालके व्यक्तिफों प्रथम क्षगमें जमा 
पीताकारका ज्ञान हुआ तदनन्तर दूसरे क्षणमें भी बेला ही ज्ञान हुआ ओर 
तदनत्तर तीसरे भी समयमें वसा ही ज्ञान हुआ। यहाँपर ताद्रप्य, 
तदुत्पत्ति और तदध्यवसाय ये तीनों ही है, फिर भी द्विततीयक्षणवर्ती पीता- 
कारकूप ज्ञान प्रथमक्षणवर्ती पीताकार ज्ञानकों नहीं जानता । इस प्रकार 
व्यभिचार आनेसे ताद्र प्य आदिक्ो जाननेका नियासक न सानवर याग्यता- 

को ही प्रतिनियत अथेका व्यवध्थापक मानना चाहिए । 
इस प्रड्वार ताद्र प्य आदिके व्यक्षिचार प्रतिपाइन कग्नसे बीद्ध-द्वारा 

जो यह कहा गया है-- 


१, खावरोत्यादिना तादृष्यादीनां व्यमिचार्प्तिपादनेन । २. बोद्धंव। 
६ 


घर प्रवलकरस्यशाद्ार्था 


सअर्थे+ घटयत्येनां' न हि. मुफ्त्वा:र्थरूपताथ । 
तह्मात्ममेयाधिगतेः' प्रमाणं मेयरूपता ॥श॥ 


इति तन्निरस्तम , समानार्थाकारनानाश्नेषु मेयरूपताया: सद्भधावातूं। बच 
रेपां सारूष्यं नामास्ति वस्तुभूतमिति योग्यतयैवार्थप्रतिनियम इति स्थितम्‌। 


इृदानीं कारणत्वात्परिच्छेदों 5 थ इति मत॑ निराकरोति-- 


कारणस्य च परिच्छेद्त्वे ' करणादिना व्यमिचारः ॥१०॥ 
करणादिकारणं परिच्छेय्रमिति तैन व्यभिचारः । न ब्र॒ुपः कारणत्वात्परिच्छेद्लम्‌ , 
अपि तु परिच्छेद्म्वात्कारणलमिति चेन्न; तथापि केशोण्डुकादिना व्यभिचारात्‌ । 
अथरूपता अथान्‌ तदाकारताकों छोड़कर अन्य फोई भी वस्तु इस 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष बुद्धिका अथके साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं करती हे, अत- 
एवं प्रमाणके विषयभूत पदाथंकों जाननेके लिए मेयरूपता अर्थात्‌ पदाथके 
आकाररूप तदाकारता ही प्रमाण है ॥ ५॥ 
यह कथन निरस्त ( खण्डित ) हो जाता है; क्योंकि समान अथोकार- 
वाले नाना ज्ञानोंमें मेयरूपता यानी तदाकारता पाई जाती है। फिर भी एक 
ज्ञानके द्वारा एक ही पदार्थ जाना जाता है, सत्सटश अन्य नहीं। और बौद्षोंके 
यहां सहज परिणाम-लक्षणवाला यौगामिमत सामान्य पदार्थ जैसा कोई 
सारूप्य वास्तविक है नहीं। अतः यही सिद्ध हुआ कि आवरणकमंके क्षयो- 
पश्मम छक्षणवाली योग्यता ही विषयके प्रतिनियमका कारण है। 
अब जो छोग पदाथ्थंकों ज्ञानका कारण होनेसे परिच्छेय अथान्‌ 
जानने योग्य ज्ञेय कहते हैं, आचाय उनके मतका निराकरण करते हैं-- 
सूत्राथं--कारणको परिच्छेय माननेपर करण आदिसे व्यभिचार 
आता है क्योंकि इन्द्रियाँ ज्ञान की कारण तो है, परन्तु विषय नहीं हे | अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ अपने आपको नहीं जानती हैं ॥ १० ॥ 
यतः करणादि (इन्द्रिय आदि ) ज्ञानके कारण हैं, अतः परिच्छेदय 
(ज्ञय ) हैं, इसलिए इन्द्रियादिसे व्यभिचार सिद्ध है। 
शझ्टा--यहाँ बोद्ध कहते है कि हम छोग पदार्थ को ज्ञानका कारण होनेसे 
परिच्छेग् नहीं कहते हैं अपि तु परिच्छेय होनेसे उसे ज्ञानका कारण कहते हैं । 


१. सह | २, मंत्रष्नाति | रे, निविकल्पप्रत्यक्षबुद्धिमू | ४, अभेरूपतां मुक्लाबन्यत्‌ 
किश्विन्निविकल्पप्रत्यक्षबुद्धिमथन न घट्यतीयथ: | ५. फलस्य । 
६, समानों>र्थानामाकारों येधु । ७. सौगतानाम। ८. सारूप्यं सहशपरि- 
शामलक्षण साम्ात्यम , तब्च सागतानां मते नास्ति वास्तवम्‌ , तत्कथमर्थक्रियाकारि 
बिपयः कारकागाम | १०, साधकतमम कारण करण चक्षुरादि, तेन । 


हिलीबः सलुदेश: थ्ै 


इृदानीमतीन्द्रियप्रत्यक्ष॑ व्याचष्टे--- 
सामग्रीषिशेषविश्लेषिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेषतो प्लुरूयम्‌ ॥११॥ 


सामग्री द्रव्यक्षेत्रकाठमावलक्षणा, तस्या विशेषः समग्रतालक्षण: | तैन विहले- 
घितान्यखिलान्यावरणानि येनो तत्तथोक्तम्‌। किविशिष्टम ! अतीन्द्रियमिन्द्रियाण्वति- 
ऋान्तम | पुनरापि कीहशम ? अशेषतः सामस्तेन विशदम | अशेषतों वैशले कि 
कारणमिति चेत्‌ प्रतिबन्धामाब इति ब्रुम:। तत्रापि कि कारणमिति चेदतीन्द्रियत्व- 
मनावरणल् चेति ब्रुमः | एतदपि कुतः ? इस्याह-- 


समाधान--यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि परिच्छेश् होनेसे यदि 
पदाथको ज्ञानका कारण मानेंगे, तो भी केशोण्डुक आदिसे व्यभिचार दोष 
आता है; क्योंकि जैसा पहले बतलछा आये हैं कि किसी व्यक्तिके सिरपर 
मच्छर उड़ते देखकर जिस पुरुषकों केशोंके उड़नेका ज्ञान हो रहा है, उसके 
ये मच्छर ज्ञानके कारण नहीं होते हैं । 

अब ग्रन्थकार अतीन्द्रिय जो मुख्य प्रत्यक्ष है, उसका स्वरूप कहते हैं- 

सूत्राथं--सामग्रोकी विशेषतासे दूर हो गये हैं समप्त आवरण जिसके, 
ऐसे अतीन्द्रिय और पूणतया बरिशद ज्ञानको मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैँ ॥ ११ ॥ 

योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावक्ी प्राप्रिकों सामग्री कहते हैं । 
उसका विशेष सब कारण-कलापोंकी परिपूणता है। उस सामग्री-विशेषसे 
बिश्लेपित अर्थात्‌ विघटित कर दिये हैं अखिल ( समश्त ) भावरण जिसने, 
गसा बह ज्ञान है। पुनः केसा हे ? अतीन्द्रिय है अथोत्‌ इन्द्रियोंकी अतिक्रमण 
( उल्लंघन ) करके यानी इन्द्रियोंको सहायताके विना हो! वह समस्त झेय 
पदार्थोंको जाननेमें समर्थ है | पुनरपि वह कैसा है ? अशेप अर्थात्‌ सामस्त्य- 
रूपसे विशद ( निर्मल या स्पष्ट ) है, ऐसा सब श्रेठ्ठ निरावरण अतीन्द्रिय 
विशद ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता है । 

शहा--उस मुख्य प्रत्यक्षके सामसस्‍्त्यरूपसे विशद होनेमें क्‍या 
कारण है ? 


१,  कर्मक्षययोग्यों समसंहननो त्तमप्रदेशोत्तमकालो त्तमसम्बग्दशना दि परिणतिस्वरूपा 
सामग्री । २, सामग्रीविश्वपेण । रे, विधटितानि। ४. ज्ञानेन | ५. इन्द्रियाण्यति- 
क्रमोल्लहष्यप्रवतेत इत्यतीन्द्रियमिति । ६. उनन्‍रसूजपातनिका | ७. जञानस्य प्रति- 
अन्धा आवणानि, तेषाममावः प्रध्यंसाभाव:। सवृतत्वेइक्षजत्वे चर प्रानिचस्धी हि 
सम्भवेत्‌ । मुख्य चात्मनि साबह्रिध्यमात्रापेक्षत्नतों मतम्‌ ॥ १ ॥ 


झछ प्रमेवश्त्नमालायां 


सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ ॥१२॥ 
नन्‍्ववधि-मनःपर्ययोरने'नासब्ग्रहादव्यापकमेतकृक्षणमिति न॒वाच्यम्‌ ; तगोरपि 
स्वविषयेड्शेषतोी विद्वदत्वादिधर्मसम्भवात्‌ । न चैबं॑ मति-अ्रुतयोरित्यतिव्यासि- 
परिद्वारः । तदेतदतीन्द्रियमवधि-मन:पर्यय-केक्लप्रमेदात्‌ त्रिविधमपि मुख्य प्रत्यक्षमात्म- 
सन्निधिमात्रापेक्षत्वादिति । 


समाधान--ज्ञानके प्रतिबन्धक ( अवरोधक ) कारणोंका अभाव ही 
ज्ञानके पृण घिशद होनेमें कारण है । 

शब्टा--उसमें भी कया कारण है ? 

समाधान--अतीिद्रययना भौर निरावरणता कारण हैं, ऐसा हम 
कहते है| 

शझ्ा--यह भी क्‍यों ? 

उक्त शह्बाका समाधान करनेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--क्योंकि, आवरण-सहित और इन्द्रिय-जनित माननेपर ज्ञानका 
प्रतिबन्ध सम्भव है | १२ ॥ 

भावाधं--जब तक ज्ञानपर आवरण चढ़ा रहेगा ओर इन्द्रियादिकी सहा- 

यतासे उत्पन्न होगा, तब तक ज्ञानमें प्रतिबन्ध ( रूकावट ) आनकी सम्भावना 
बनी रहेगी । जव ज्ञानपरके समस्त आवरण हट जाते है, और इन्द्रियादि 
बाहिरी किसी भी सहायककी उसे आवश्यकता नहीं रहती है, तव बह 
अतीन्द्रिय और निरावरण ज्ञान त्रंडोक्य और त्रिकालवरत्ती चराचर समस्त 
पदार्थोकी हस्तामछकवत्‌ स्पष्टरूपसे जानने छगता है, अतः ज्ञानकी विशदताके 
लिए उसका निरावरण और अतीन्द्रिय होता अत्यावश्यक हे । 

शब्र--आपके द्वारा प्रतिपादित मुख्य ग्रत्यक्ष-लक्षणबाल्ले इस सृत्रसे 
अवधिक्षान और मनःपययज्ञानका संग्रह नहीं होता, अतः थक्त लक्षण 
अव्यापक है; क्यांकि वह अपने सभी छक्ष्योंमें नहीं रहता है। 
समाधान-- ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि उन दोनोंके भी अपने 


१, यूत्रेग। २. पश्वभिरिन्द्रयिमनता थे मनने मतिः स्मृस्यादिकर्माप । 
श्रतावणविश्लेपाच्छुवं वा श्रतम्‌। तदुक इलोकवातिक--मप्यावराविच्छेटविशेष- 
न्मस्यते यथा | मनम मन्यते यवित्स्वाथ मतिर्सों मता ॥१॥ अतावरणविस्लेपविशेषाच्छृवण 
श्रतम | शणोति स्वाथमिति वा श्ूयते स्मेति बाड5गमः ॥९॥ हे. अत्यन्तविददत्वामावा 
दिति द्रषटव्यम,। अवधिमनःपर्वयवर्न्मतेश्र॒ते बिशदे ने मवतों यतः। ततस्तयोः करण- 
जन्यत्व इत्यनेन निरामः कृत: । 


दितीयः समुद्देशः घर 


'तन्वशेषविषयविदशदावभासिज्ञनस्थ तद्॒तों' वा प्रलक्षादिप्रमाणपतञ्ञकाविपयत्वेना- 
भावप्रमाणविषमविषधरविध्वस्तसत्ताकचात्‌ कक्य मुख्यलम्‌ ! तथादि--नाध्यक्षमशेषत्ञ- 
विषयम , तस्थ रूपादिनियतगोंचरचारित्ात्‌ सम्बद्धवतेमानविषयत्वाच | न चाहोपवेदी 
सम्बद्ों वतमानश्रेति। नाप्यनुप्रानात्तत्सिद्धि:। अनुमान हि ग्हीतसम्बन्ध स्वैकदेश- 
दशना|दसब्निकर बुद्धि! न च सर्वशपद्धावाविनाभाविकायलिज्नं स्रभावडिड्ं वा 
सम्पश्यामः; तज्जते:। पृ तस््वमाउस्थ तस्कायस्य वा तत्सक्धाबाबिनाभाविनों निश्वेतु- 
विषयमें अशेषरूपसे विशदत्व आदि धरम पाये जाते हैं। अतः मुख्य प्रत्यक्षके 
लश्षणमें अव्यापि नामका दृषण नहीं है। 

तथा मतिज्ञान और श्रतज्ञान ऐसे नहीं हैं; अथोत्‌ उन दोनोंमें ब्िशद्‌- 
पना नहीं पाया जाता, अतः वक्त लक्षणमें अतिव्याप्ति दूषण भी नहीं है । इस 
प्रकार यह अतोन्द्रिय मुख्य प्रत्यक्ष अबधिज्ञान, मनः पययक्षान और केवल- 
ज्ञानके भदसे तीन प्रकारका है। यतः यह मुख्य-प्रत्यक्ष इन्द्रिय, आलोक 
आदि समस्त पर वम्तुओंकी सहायतासे रहित केवछ आत्माके सश्चिधिमात्रको 
अपेक्षासे उत्पन्न हाता है, अतः इसे अतीन्द्रिय कहते हैं । 

यहाँ भाट्ट ( मीमांसक ) कहते हैं. कि समस्त विषयोंको बिशद जानने- 
बाला ज्ञान अथवा उस प्रकारका ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका 
विषय नहीं है, ओर अभाव भ्रमाण तो विषम विषधर सपंके समान उसको 
सत्ताको ही विध्च॒त्त करता है| अतः क्रिप्तों भी प्रमाणपे जब उसकी सत्ता 
सिद्ध नहीं होती है, तब आप मुख्यप्रत्यक्षता किसके कहते हैं ? बह अपने 
कथनको रपष्ट करता हुआ कहता है--कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो अशेष जगतको 
जाननेवाले सबज्ञकों विषय नहीं करता है; क्‍योंकि वह भ्रत्यक्ष तो रूपादि 
नियत विषयोकोी ही विषय करता है, तथा इन्द्रिय-सम्बद्ध और बतमान पदार्थ 
ही उसका विषय है | किन्तु अशेषवेदी ( सवज्ञ ) पुरुष न तो नेत्रसे सम्बद्ध 
ही है और न वर्तमान ही है | अनुमानसे भी उस सबज्ञकी सिद्धि नहीं होती 
है; क्थोंकि साध्य-छाधनके सम्बन्धकों जिसने ग्रहण किया है, ऐसे पुरुषके 
ही साधनरूप एकदेश धूमके देखनेसे असन्निकृष्ट अथीत्‌ दूरवर्ती परोक्ष अग्निमें 


१, भाद्रः प्राह | २. पुरुषस्प सवन्नस्प | रे. उक्तार्थ विद्रणोति | ४. अशेषजो 
विषयो यस्य । ५. प्रत्यक्षस्य | ६. सम्बद्ध बतमानं च णह्मते चच्चुरादिना' इत्यमिधानात्‌ | 
७, चक्षुपा संबद्ध: पुरुषों न । ८, पुरुषस्य । ९, परोक्षे वह्विलक्षणे | “स एवं ( पबंतादिः 
अम्निविशिष्ट: ) खोमयात्माइयं गम्यो गमक एवं च। असिद्वेनेक्देशेन गम्यः सिद्धेन 
ओोचकः” ॥१॥ १०. अक्षादि | ११. सर्वश्ञायगमात्‌ | १२. लिझ्जौरिति शेषः | 








श्र प्रमेषरत्नसासायां 


मशक्तेस। नाप्यागमात्तत्सद्धावः, | सा हि नित्योइनित्यों वा तत्सद्धाब॑ मावयेत्‌ 
न तावन्निध्यः,. 'तस्याथवाद'रूपस्थ कर्म विशेषसंस्तवनपरत्वेन पुरुषविशेषावब्ोधकत्वा- 
योगात्‌ । अनादेरागमस्पादिमत्पुरुषवाचकत्वाघटनाव । नाप्यनित्यो आगमः सर्वेज् 
साधयति, तस्थापि तत्यणीतस्थ तब्रिश्वयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्चयादितरेतगश्रयत्वा््था । 
इतरप्रणीतस्य' त्वनासादित प्रमाणभावस्याशेषज्ञप्ररूपणप रत्वं नितरामसम्भाव्यभिति ) 
रासवंशसहशस्यापरस्य ग्रहणासम्भवाद्य नोपमानम। अनन्यथाभूतस्वा्थस्यासाबान्नार्था- 


जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसे अनुमान कहते हैं। सो स्वेक्षके सद्भावका 
अविनाभाबी न तो हम स्वभावलिह्ल ही देखते हैं और न कार्यलिक् ही। 
और सबज्षके जाननेसे पहले उसके सद्भावका अविनाभावी सर्वज्ञके स्वभाव- 
का और उसके कार्यका निश्चय नहीं किया जासकता | आगमसे भी सबंश्न 
का सद्भाव नहीं जाना जाता । यदि आप जन छोग कहें कि आगमसे सर्वेज्न 
का सद्भाव जाना जाता है, तो हम पूछते हैं कि वह वेदरूप नित्य आगम 
सर्वज्षके सद्भधावको बतलाता है, अथवा स्मृति आदिके स्वरूपबाा अनित्य 
आगम सबज्ञके सद्भावको बतलाता है ? नित्य आगम तो माना नहीं जा- 
सकता; क्योंकि वह अथवादरूप है, अर्थात्‌ प्रकृतिगत तस्‍््थोंका सामान्यरूपसे 
स्तुति निन्‍्दा करनंबाला और यज्ञ-यागादि कम-विशेषोंका छंस्तवन करनेवाला 
है, अतः उसके द्वारा सवज्ञरूप किसी पुरुषविशेषके सद्भावका ज्ञान होना सम्भव 
नहीं हैं । दूसरी बात यह भी है कि वेदरूप अनादि आगमसे आदिमान 
पुरुषका कथन होना घटित भी नहीं ही सकता | तथा अनित्य आगम भी 
सब ज्को सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि हम पूछते हैं. कि वह अनित्य आगम 
सर्वज्ञ-प्रणीत है, अथवा असवेज्ष-प्रणीत; जो कि सबश्के सद्भावक्रा प्रतिपादक 
हो ? यदि सर्वक्ष-प्रणीत अनित्य आगमको सब्ज्ञके सद्भावका आवेदक कहें: 
लो प्रथम तो स्वज्षके सिश्चय हुए बिना उसके द्वारा प्रणीत आगमका निश्चय 
ही नहीं किया जासकता है। दूसरे इतरेतराश्रय दोष आता है कि पहले जब 
सबक्ष सिद्ध हो जाय, तब उसके द्वारा प्रणीत आगमके प्रमाणता सिद्ध हो, 
ओर जब आगमके प्रमाणता सिद्ध हो जाय, तब उसके द्वारा सवंक्षका सद्भाव 


१, आगमः | २, नित्यों बेद:, अनित्या स्मृतिस्तस्पृवकबात । ३. जापयेत । ४. 
अपीरुषयबेदस्य । ५, यागप्रशंसावादस्तुतिनिन्दार्थवादरूपस्थ । $. यज्ञादि | ७, अनिष्यः 
साधवति चेत्स तर सबजप्रणीत इतस्प्रणीतों वेति विकल्पद्वय॑ मनसि कृत्वा वृषयति । 
८, सबशग्रणीतस्वादागमप्रामाप्यसिद्धि,,.. निश्चितप्रामाण्यादागमासकज्ञसिद्धि रितीतरेतरा- 


अयत्वप्‌ । ९, असबनञप्रणीतस्य | १०, अप्राप्त) ११, “सर्वज्ञसह॒त॑ किश्चिय्रदि हस्येत 


ड्वितोयः समुदेश: ' घ७ 


'पत्तिरपि सर्वशावत्रोधिकेति धर्माद्रपदेशस्थ व्यामोहादपि सम्भव्ात्‌ । द्विविधों ह्पदेश:- 
सम्यष्ट मिथ्योपदेशभेदात्‌ । तत्च मन्वादीनां सम्यगुपदेशों यथाथज्ञानोदयवेदमूललवात्‌ | 
बुद्घादीनां तु ब्यामोहपूर्षकः, 'तदमूलत्वात्‌ “तेषामबेद।थेजत्वात्‌ । ततः प्रमाणपश्चका- 
विषयत्वादभावप्रमाणस्थैव प्रदृत्तिस्तेन चामाव' एवं शायते; “"भावांशे प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
पश्चकस्य व्यापारादिति | 


सिद्ध हो | यदि इतर असवश्ञजनके दवरा प्रणीत आगमको सर्वेज्षके सद्भावका 
प्रतिपादक मानते हो, तो जिसे स्वयं प्रमाणता प्राप्त नहीं है, ऐसे आगमको 
अशेषज्ञके निरूपण करनेवाला मानना तो अत्यन्त असम्भव ही है।इस 
प्रकार आगमसे भी सर्वज्ञ सद्भाव सिद्ध नहीं होता। उपमानसे भी सर्वक्षका 
सद्भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्वज्षके सहश अन्य पुरुषका मिलता अस- 
स्मव है । अनस्यथाभूत अर्थके अभावसे अर्थापत्ति भी सर्वन्षके सद्भावकी 
अवबोधिका नहीं है; क्‍योंकि धर्मादिका उपदेश व्यामोहसे भी सम्भव है। 
उपदेश दो प्रकारका है--सम्यक्‌ उपदेश और मिथ्या उपदेश | उनमेंसे मनु- 
आदि पुरुषोंका तो सम्यक्‌ उपदेश है; क्योंकि उनके वेदमूलक यथार्थ ज्ञानका 
उदय पाया जाता है । और बुद्ध आदिका उपदेश मिथ्या है--5्यामोह पूवक 
है, वेद-अमूलक है; क्‍योंकि बुद्धादिक वेदके अथके ज्ञाता नहीं है। इसलिए 
सबक्षके विषयें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अथीपत्ति इन पाँच 
प्रमाणोंकी प्रवृत्ति न होनेसे अभाव-प्रमाणकी ही प्रवृत्ति होती है सो उसके 
द्वारा सर्वज्ञषका अभाव ही जाना जाता है, क्‍योंकि क्रिसी भी बस्तुके भाव- 
अंशमें अथात्‌ सद्भावमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका ही व्यापार होता है। 


सम्प्रति । उपंमानेन सब जानीयाम ततो वयम ॥१॥ १, “प्रधाणपट्कविज्ञतां यत्राथों 
नान्‍्यथा भवेत्‌ । अदृ|्श कल्पयेदन्यत्सा्थापत्तिस्टाइता” ॥२॥ २. पघर्माथुपदेशस्ववस्ति, 
परन्ततावन्यथापि सम्मबतीतयनूद दूषयति। ३. स्वशीडस्ति, धर्माग्रपदेशान्यथानुपपत्ते- 
रिव्यपि दूधवति। ४, वेद) ५, बुद्धादीनाम्‌। ६. “यहीत्वा बसस्‍तुसद्धावं स्मृत्वा च 
प्रतियोगिनम्‌ । मानस नास्तिताशार्न जायते5श्षानपेक्षया ॥१॥ प्रमाणपश्चकं यत्र पस्तुरूपे 
न जायते । बस्तसत्तवत्रोधाय तत्राभावप्रमाणता ॥र॥ न तावदिन्द्रियेगेपा नास्तीत्युधयते 
मतिः । मबांशेनेव सम्बस्धों योग्व्वादिन्द्रियस्थ दि ॥३॥ प्रत्यक्षारेस्तुस्पनिः प्रमाण/माव 
उच्चते । सा5अपनोंडपरिणामों वा विज्ञानं बाउन्यवस्तुनि ॥/॥ न व स्याद्यवहारोडर्य 
कारणादिविभागतः । प्रागमावादिमेदन नामावों ( नाथों वा ) यदि विद्यते ( भियते ) 
॥९॥ वद्दाउनुवृत्तिब्यावनिबरुद्धिग्राह्मो यतसत्ववम। तस्माद गवादेवद्वशतु प्रमेगरत्वान्य 


यहात मू ६॥ ७, “प्रयक्षात्रततारश्र भातांशों गाते यदा। व्याप,रस्तदनुत्पत्तेर- 
भावाशे जिषृक्षितै/ ॥७॥ 


म्प प्रमेयरस्नमालायां 


अत्र प्रतिविधीयते!--बत्तावदुक्तम्‌ू--परत्यक्षादियमाणाविपयलमशोेयज्ञस्थेति! तद- 
युक्तम ; तदू -ग्राहकस्थनुमानस्य सम्मवात्‌ | तथाहि---कश्चित्पुरुपः सकलपदाथसाक्षा- 
कारों, तू ग्रहणखमात्रत्वे! सति प्रक्षोण प्रतिबन्धप्रययस्ात्‌' | यथा ध्परवततिमिरं 
लोचन खरूपसाक्षाक्तारि | तद्‌ ग्रहणखमातत्वे सति प्रक्नोगप्रतित्रस्धप्रलयश्र विवादापन्नः 





अब आचाय बादीके उपयुक्त कथनका प्रतिबाद करते हँ--जो आपने 
कहा-- कि सर्वक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय नहीं हे” सो यह कहना अयुक्त 
है; क्योंकि सवज्ञके सद्भावका ग्राहक अनुमान पाया जाता है। वह इस प्रकार 
है--कोई पुरुष समस्त पदार्थोका साक्षात्‌ करनेवाला है, क्योंकि उन पदार्थों 
का प्रहण-वर्भावी होकर प्रश्लीण प्रतिबन्ध प्रत्यय (ज्ञान ) वाला है। अर्थात्‌ 
जिसके ज्ञानके प्रतिबन्ध करनेवाले सभी आवरण कम नष्ट हो गये हैं, ऐसा 
पुरुष सभी देश, काल ओर सरवभावसे विप्रकृष्ट, अन्तरित ओर सूक्ष्म पदार्थों 
का प्रत्यक्ष द्रष्टा है, क्योंकि ज्ञानका स्॒भाव सभी ज्ञव पदार्थोके जाननेका 
है। जो जिसका ग्रहण-स्वभावी हकरके प्रक्षीण प्रतिबन्ध प्रत्ययवाला होता 
है, वह उस पदार्थका सक्षास्‍्कारी होता हैं; जैसे तिमिर ( अन्धकार ) से 
रहित छोचन ( नेत्र ) रूपका साक्षात्कारी अर्थात्‌ प्रत्यक्षदर्शी होता है । तदू 
प्रहण र्व॒सात्री द्वोकर प्रक्षीण प्रतिवन्ध प्रत्ययवाला विवाद-ग्स्त कोई पुरुष 
विशेष हे | 

मोमांसक अनुमानके चार ही अवयब मानते हें, अतः यहांपर उनकी 
हृष्टिसे निगमलका प्रयोग नहीं किया गया है । 





१, इतो भाद्रमतस्थ जैनेन प्रतिविधानं क्रियते। २, अग्रेपज्ष। ३, अभि- 
दिए्ननामा | ४. रूपादिमत्यतिनियववतमानसूकष्मान्तरितदूराथा: सकख्पटा्थास्तिपां साक्षा- 
त्कारी प्रत्यक्षद्रश्न्य4: । ५, प्रश्नीणप्रतिबन्वप्रययलवादिलेताबस्युच्यमाने यौगपरिकल्पित- 
मुक्तजीवेन व्यभिचारः, अत उक्त तद-प्रहणस्वथावत्वे सतीति | सौगपरिकल्पितमुक्त जो वस्य 
प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रस्यय्मस्ति, पदार्थप्रहणख भात्रीं नास्ति; अवस्तद्रबबच्छेदा्थ तद्गहृण- 
खमावले सतीत्युक्तम | तद्ग्रहणखमावत्वादिव्युच्यमाने काचकामछादिजुशन चक्षुपा ज्यपि- 
चार;, अत उक्त प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । यतस्तद्‌-ग्रहणखभावत्वादेतावन्पात्रद्यो च्यमाने 
काचकामलादिदुए चक्षुपि तद्‌-ग्रहणखभावो<5स्ति, अ्रहृर्ण नास्तीति भाई प्रति। ६. प्रभीण- 
इचासी ग्रतिबन्धदल से एव प्रत्ययः कारण वस्य स, तस्य भावस्तत्तम्‌ । प्रश्नीगप्रतियस्थ- 
प्रययव्वादित्युक्ते प्रतिबन्थविवर्जिते वही व्यभिवारोइतस्तद्भवच्छेदाथ तद्महणखभाउत्वे 
सतीत्युच्यते । अतः सत्र साधनमिति सुष्छक्तम्‌ | ७. प्रत्ययवाकारणस्तात्‌ । 


“ दिवीसः समुद्देश: पड 


कश्निदिति! । सकझलपदार्थप्रदणखमावरत्य नत्मनोंडसिद्वैमों ; चोदसातः सकडपदार्थ- 
परिज्ञानस्थात्यथा उयोग। त्‌ , अन्धस्येवा 55दर्शादू पप्रतिपत्तरिति । व्याधिजानोपत्तिवल ब्वा- 
दोपविषय शञानसम्मत्रः । कैयउ वैश्य विवाद, तंत्र चावरणापग्मा एवं कारण “रजों 
सतीहारागाइतार्थज्ञानस्पेव तदप गम इति । 

प्रक्षोगप्रतिबन्वप्रत्ययत्व॑ कथमिति चेदुच्यत्रे--दोषावरण 'कतिन्निमूल प्रतय- 





यदि कद्दा जाय कि आत्माका समस्त पदार्थेकरे ग्रहण करनेका स्वभाव 
असिद्ध है, सो नहीं कह सकते; अन्यथा वेद-वाक्यसे सकल पदार्थोक्रा परि- 
ज्ञान नहीं हो सकेगा; जेसे कि अन्धेकों दूषणसे भी अपने रूपका ज्ञान नहीं 
हो सकता है। ( किन्तु आप छोगोंने वेद-वाक्यकों भूत, भविष्यत्‌ , बतमान 
कालवर्ती सूक्ष्मादि सभी पदार्थोक्रा अवगमक स्वयं माना है। आश्रय है कि 
फिर भी आप छोग आत्माक्रा स्वभाव सब पदाथोंके जाननेका नहीं मानते हैं |) 
तथा जो सन्‌ है, बह सब अनेक धर्मात्मक है, इत्यादि व्याप्तिज्ञानकी उत्पत्ति 
के बछसे समस्त विपयोका परोक्षज्ञान सम्भव है ही । केबल वेशय ( निम्म- 
लतारूप प्रत्यक्षपन ) में अपना विवाद रह जाता है, सो उसमें कर्मके आवब- 
रणका दूर होना ही कारण है । जेसे रज (धूलि) और नीहार ( बफ ) 
आदिसे आबृत पदाथका स्पष्ट ज्ञान उसके आवरण दूर होनेपर होता है। 

शहू।--ज्ञानके प्रतिबन्थक सब आवरण सवथा क्षय हो सकते हैं, यह 
कैसे जाना जाता है ! 

समाधान--अनुमानसे जाना जाता है, वह इस प्रकार है--दोष 
( राग-हंपादि भावकस ) और आवरण ( जल्लानावरणादि द्रव्यकम ) किसी 


१, पश्मावववान्‌ योगश्रवुरों मीमांसकस्त्रीन साझख्यो द्वो जेनो बोदस्वेकमेत्र 
हेतु प्रयोजयतीस्युक्तत्त्रान्मीमांसक॑ प्रति चार एवं अययबा प्रयुक्ताः। २, अभिद्धोडर्य 
हेतुरिति शड्का, ता निराकरोति । ३. वेदात , वेशवाक्यात्‌ | ४, चोदना हि भूत भवन्‍्तं 
भविष्यन्त॑ बिप्रकृशमत्येबबातीयकरसर्थमवेगमणितुम् पृरुषविशेषानिति बदन्‌ स्वयं 
प्रतीयन्नपि मीमांसक्रः सकठाथशञानस्वभावत्वमात्मनों न प्रस्येतीति कर्थ खखः ? तश्च न 
शानमात्मनों भिन्नमेत्र मीमांसकस्प कंथश्विद्भेदोपगमादन्यथा मतान्तरप्रसन्नात्‌ | ततः 
सिद्ध तत्वमावत्वम्‌॥। ५. आत्मनः सकलपदार्थशानखभावत्व॑ विना। ६, चोदनातः 
सकलार्धज्त्व॑ न युज्यते । ७, यत्सत्स्वरूप॑ तत्समनेकान्तात्मकमित्यादिव्पात्तिशानाथ 
सकलार्थजञत्व॑ युज्यते; अन्यथाउनियतदिग्देशादिशिताग्ने: परिज्ञान॑ कथमुत्पद्यते | ८, सर्ब- 
मम््यादिविषयक-) ९, आवयोः | १०, आवरणाभावः । ११. धूलिः । १९२. तुषारः | 
१३. तस्थ रजोनीह्रादेरभावः । १४. भावद्रव्यकर्मंणी | १५, आत्मनि । 


० प्रमेबरत्णमाक्षायां 


मुफजजतः; प्रकृष्यमाणाहानिकत्वात्‌ | यत्य प्रकृष्यमाणहानिः स क्वचिन्निभूल प्रलयमुप- 
अजति । यथाउग्निपुट्याकापसारितकिट्टकालिकायन्तरडबहिरड्धमल्द्रयात्मनि हेम्नि मंल- 
मिति । 'निर्हासातिशयबती च दोषावरणें इति । 

कर पुनर्विवादाध्यासितस्य ज्ञानस्थावरणं सिद्धम, प्रतिपेधस्प/ विधिपूर्वकत्वा- 
दिति | अन्रोच्यतै--विवादापन्न॑ ज्ञान सावरणम्‌ , विद्वादतया” “स्वविषयानवधोध- 
कत्वाद' रजोनीदाराधन्तरितार्थशञानवदिति | न चात्मनो5मुर्तत्वादावार“काबृत्य/योगः; 
अमूर्ताया अपि चेतनाशक्तेमदिरामदनकोद्रबादिभिरावस्णोपप्तेः। न चेरिद्रयस्प/वैरा- 


पुरुषविशेषमें निमूंठ बिनाशको प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृष्यमाण अर्थात्‌ 
बढ़ती हुई चरम सीमाको प्राप्त हानि देखी जाती है। जिसकी प्रकृष्यमाण 
हानि होती है, वह कहीं पर निमूल अलयको प्राप्त दोता है। जैसे कि अग्नि- 
पुटके पाकसे दूर किये गये हैं कीट और कालिमा आदि अन्तरज्ग और बहिरशज् 
ये दोनों मल जिसके भीतरसे ऐसा सुवण मलू-रहित सर्वथा शुद्ध हो जाता है 
इसी प्रकार अत्यन्त निर्मूठ बिनाशरूप अतिशयवाले दोष और आवरण हैं । 
इस अनुमानसे जाना जाता है कि ज्ञानक्े प्रतिवन्धक आवरण भी स्वथा 
क्षयको प्राप्त हो सकते हैं । 

शक्वा--विवादापन्न ज्ञानका आवरण कैसे सिद्ध है? क्‍योंकि किसी भी 
बस्तुका प्रतिषेध विधिपूवक ही द्ोता है ? 

समाधान--इस शड्ढापर आचाय कहते हैं कि वक्ष्यमाण अनुमानसे 
ज्ञानका आवरण सिद्ध है। वह इस प्रकार है-विवादापन्न ज्ञान आवर्ण- 
सहित है; क्‍योंकि वह अतिविशद्रूपसे अपने विषयकों नहीं जानता है ! 
अथवा पाठान्तरकी अपेक्षा अविशदरूपसे अपने विषयको जानता है। जैसे 
कि रज और नोहार आदिसे अन्तरित ( आच्छादित ) पदार्थका ब्लान अति- 
विशदरूपसे अपने विषयको नहीं जानता है। इस अनुमानसे ज्ञानकी 
सावरणता सिद्ध है! 

शझा--आत्मा तो अमूत्त है, अतः अमृत्त होनेसे उसका ज्ञानाबरणादि 
मूत्ते आवारकोंके द्वारा आवरण नहीं दो सकता है ? 

१, ब्धमानहानिदर्शनात , . प्रतिपुरुष वर्धमानातिशयटर्शनात्‌ | २. विनाश- 
३. चोड़ः प्राइ। ४ अपितु न कुतः | , प्राप्तिपूर्वकी दि निषेधः। ६. जैमेः। 
७. स्पष्टाकाख़्या | ८, धूमादि। ९. अविशदतया ( अव्यक्ताकारतया ) स्वविषया- 
वबोधकत्वात्‌' इति पाठान्तरम्‌ | १०,आजणोतीति आवास्कम। ११, ज्ञानांवरणादिना 
प्रच्छादनायोग:। १३ भो भट्द, यद्येब॑ ब्रप्षे यदिन्द्रियाणामावरणमिति तदेवा- 


हितीयः स्ुह्देश: ६३ 


चरणम्‌, इन्द्रियाणामचेतनानामप्पनाइतप्रख्यस्वात्‌!. स्मृस्यादिप्रतिबन्धायोगांत्‌' । 
नापि/ मनसस्तैरावरणम्‌ ; आत्मव्यतिरेकेशापरस्थ मनसो निपेत्स्यमानत्वात्‌*। ततो 
नामूतंस्याउड्वरणाभावः । अतो नासिद्ध तद्‌ अहणस्तरभावत्वे सति प्रश्नोणप्रतिबरन्धप्रत्यय- 
त्वम | नापि विरुद्धमू; विपरीतनिश्चिताविनाभावात्‌” | नाप्यनेकान्तिकम ; देशतः 





समाधान--यह शह्ला उचित नहीं; क्योंकि अमृत्त भी चेतन्यशक्ति का 
मदिरा, मदन कोद्रव ( मतौनिया कोद़ों ) आदि मूत्त पदार्थोंसे आवरण होता 
हुआ देखा जाता है! यदि क॒द्दा जाय कि मदिरा भादिसे इन्द्रियोंका आबरण 
होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियां अचेतन हैं, सो उनका 
आवरण भी अनावरणके तुल्य हे । यदि फिर भी इन्द्रियोंका आवरण माना 
जाय, तो मदिरापान करनेवाले पुरुषके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोंका 
प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ मदिरा-पायी पुरुषके बत्तुओंका स्मरण 
आदि स्वस्थ दशाके समान बना रहना चाहिए। किन्तु उस दशामें उसके 
बम्तुका स्मरण आदि देखा नहीं जाता, अतः सिद्ध है क्रि मदिरा आदिसे 
चैतन्य शक्तिका आवरण होता है। यदि कहा जाय कि मदिरा आदिसे मन- 
का आवरण होता है, सो भी कहना ठोक नहीं: क्योंकि आत्माके अतिरिक्त 
अन्य मनका आगे निपषेष किया गया है, अथीत्‌ आत्माके सियाय मन अन्य 
कोई वस्तु नहीं है. यह यात हम आगे चलकर सिद्ध करेंगे। इसलिए अमृत्त 
चैतन्य शक्तिका आवरण नहीं होता, यह कहना ठीक नहीं है । 

इस प्रकार तिद-अहण-वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्ययत्व' यह 
हमारा देतु असिद्ध नहीं है | और न विरुद्ध ही है; क्‍योंकि विपरीतके साथ 
निश्चित अविनाभावका अभाष है। यहाँ आत्माके सकल पदार्थोका साक्षात्‌ 
करना साध्य है, और उनका साक्षात्‌ न करना यह साध्यका विपरीत है, उसके 
साथ द्वेतु निश्चित रूपसे व्याप्ति रखनेवाला अविनाभावी सम्बन्ध नहीं पाया जाता 
है । तथा हमारा उक्त हेतु अनेकान्तिक भी नहीं है, क्योंकि एक देशसे अथबा 


नूआ दृपयति। १. समानलात्‌। २. अन्यधेन्द्रियाणामावरण्ण चेत्‌। है. आदिशब्देन 
प्रव्यभिशानतकोदियः | ४. आत्मन आवस्णामावे मदोन्मतस्थ स्मरण भनतु; 
नास्ति व स्मरणम्‌। तम्मादामन एबा5जरणं सिद्ध मदिरादिसिः । ५. यदि भावरूपस्थ 
मनस आवरण ब्षे तदप्ययुक्तम्‌। ६. गुणदोपविचारणादिध्यानं आत्मनों भावमनः। 
७, अग्ने निषेत्यते । ८. सकलपदार्थप्रहण-. ९, आत्मनः यृक््मादिअहणखभावाभावों 
विपरीत: । १०, खसाध्यामावेन तह सम्बन्ध्यामावात्‌ | 


सर प्रमेगरनमालायाँ 


सामस्पेन वा विपक्ष! बृत््यमातत्‌। चअिपरीतार्थोपस्थापक प्रणक्षागमासम्भवान्न 
कालछालयापदिश्टलम । नापि सत्प्रतिपक्षम्‌'; प्रतिपक्षमाबनस्थ हंतोरसाआात्‌ | 

अथेदमस्वेव--विवादापत्नः पुरुषों नाशेपज्ञों वक्‍्तृत्वास्पुरुपत्वात्पाण्यादिमस्वान्; 
र्थ्यापुरुयवदिति । नैतच्ारु। बस्तृत्वादेस्सम्यग्पेतुस्वात्‌ । बक्‍तुर्स हि हृष्टे धविसद्धार्थ- 
वक्तृत्त्र॑.तदविरुद्धवकतृन्व॑ वक्‍तृत्वसामान्यं वा: गत्यस्तराभावात्‌।। ने तावतू प्रथमः 
पत्न;, सिद्धसाध्यतानुषज्ञात्‌! | नापि द्वितीय: पक्ष:; विरुद्धल्यात्‌ । तदविरुद्धवक्तृत्वो" 
हि जानातिशयमन्तरेण नोपपथन इति | वक्‍्तृत्वसामान्यमपि 'विपक्षाविरुद्धलाबन्न प्रकृत- 
साध्यताधनायालम, ज्ञानप्रकर्ष वकतृल्वापकर्पाइशनात!।। प्रत्युत ज्ञानातिशयवतों बच- 
नातिशवस्वैब सम्भवात्‌ | 





सब देशसे उसके विपक्षमें रहनेका अभाव है| विपरीत अर्थक्री स्थापना करने- 
वाले प्रत्यक्ष और आगम प्रमाणका अभाव होनेसे उक्त हेतु काहात्ययापदिष्ट भी 
भी नहीं है; क्योंकि जो हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित पक्षके अनन्तर प्रयुक्त 
होता है, उसे कालात्ययापदिष्ट कहते हैं। और न हमारा हेतु संत्रतिपक्ष 
( प्रकरणसम ) ही है, क्योंकि प्रतिपक्षके साधन करनेवाले हेतुका अभाव है । 

यहाँपर मीमांसक कहते हैं कि प्रतिपक्षका साधन करनबाला हंतु पाया 
जाता है; वह इस प्रकार है--विवादापन्न पुरुष अशेपज्ञ ( सर्वज्ष ) नहीं है; 
क्योंकि वह वक्ता है, पुरुष है और हस्त-पादादि अंग-उपांगोंका धारक है। 
जैसे कि गली-कूचेमें घूमनेवाला साधारण पुरुष | उनका यह कहना भी सुन्दर 
नहीं; क्योंकि वक्‍ठ॒त्व आदि सम्यक्‌ हेतु नहीं हैं। हम पूछते हैं. कि वकक्‍ठ॒त्वका 
अर्थ प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थका वक्‍्तापना आपके अभीष्ट है, 
अथवा उससे अविरुद्ध वक्‍तापना, अथवा बकक्‍तृत्व सामान्य अभीष्ठ है; 
क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य विकल्प सम्भव नहीं है| इनमेंसे प्रथम पक्ष ठीक 
नहीं हैं, क्योंकि उसके माननेपर सिद्ध-साध्यताका प्रसद्ग प्राप्त होता है। 
हम भी तो यह कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध वक्ता है, वहू 


१, सकलपदार्थसाक्षा्रारिणि पुरुषे | २. अग्निरनुण इत्यादिवत्‌ | ३, व्यवस्था- 
पक । ४. प्रट्क्षागमत्राधितकाला-[ पक्षा-) नन्तरं प्रयुक्तत्वात्काछात्ययापदिष्ट:। ५, सन्‌ 
प्रतिपक्षी यस्य दृतुरूपस्थ तत्तथोक्तम | ६. न प्रकरणसम इत्यथः । 

७, सीमांसकः प्राद। ट. प्रणक्षानुमानाभ्यामु। ९, ६९ेश्राविरुद्धवक्तृत्वम । 
१०, विकत्पान्तरामाबात्‌ । ११, सम्पर्कातू । १३२, प्रत्यक्षानुमानाम्यामविदद्धवक्तृजम | 
१३, स्वशेन सहाविरुद्धब्यात | १४, असर्वज्ञयसाध्यसाधनाय मे समझ वक्‍तृस्व॑ हेतु: । 
१५, ज्ञान]तिशये सति वचनस्प द्ानि्ल न दृर्यते | हानिरमाव इत्यर्थः | 


दितीयः समुदेश: श्डर 


२एसैन 'पुरुषत्वमपि निरस्तम। पुरुष हि रागांदिदोफदृषितम , तदा 
सिद्धसाध्यता । -तददूषितं तु विरुद्धम्‌” वैराग्य-शानादिगुणयुत्त पुरुषत्वस्याशेपशत्वमन्तरेणा- 
योगात्‌ । पुरुषत्वसामान्यं तु सन्दिग्धविपक्ष व्याशृत्तिकमिति सिद्ध सकलपदाथसाक्षा:कारित्व॑ 
कस्यचि/पुरुषस्थातो5 नुमानात्‌ । इति ने प्रमाणपश्चकविषयत्वमशेषअस्य । 


सबेज्ञ नहीं हो सकता | द्वितीय पक्ष भो ठीक नहीं है; क्योंकि वह विरुद्ध 
हेत्थाभासरूप है | इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष और अनुमानसे अबि- 
रुद्ध वक्तापन तो ज्ञानातिशयके विना नहीं बन सकता है। ओर वैसी दक्षामें 
वह आपके साध्यसे विरुद्ध अथेकों सिद्ध करनेके कारण विरुद्ध देत्वभास 
हो ज्ञाता है। वक्‍तृत्वसामान्यरूप तृतीय बकऋत्प भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
बह विषपयभत सवश्भताके साथ अविरोधी है, अतः वह प्रकृत साध्य जो भस- 
वज्ञता उसे सिद्ध करनेके लिए समथ नहीं है। इसका कारण यहू है कि 
ज्ञानके प्रकर्प होनेपर वक्‍ठृत्वका अपकप नहीं देखा जाता; प्रत्युत ज्ञानाति- 
शयवाले पुरुषके चचनोंका अतिशय ही सम्भव है। इस प्रकार बक्ठृत्व हेतु 
विधादापन्न पुरुषकों असवज्ञ सिद्ध नहीं करता है। 

इसी वक्‍तत्व हेतुके असवज्ञता-साधन करनेके निराकरणसे ट्वितीय 
प्रमपत्व हतका भी निराकरण कर दिया गया समझ्ञषना चाहिए। क्योंकि 
हम आपसे पूछते £ कि पुरुपाचसे आपका अभिप्राय यदि रागादि दोषसे 
दृषित पुरुषसे है, तो सिद्धसाथ्यता है; हम भी कहते हें कि रागादि दोपसे 
दूषित पुरुष सबक्ष नहीं हो सकता हे । यदि पुरुपत्वसे अभिप्राय रागादि 
दोषसे अदपित ( रहित ) पुरुषसे ६, तो आपका हेतु विरुद्ध हेत्वाभास हो 
जाता है; क्योंकि रागका अभाव वीतरागताका, दृपका अभाव शान्त मनो- 
दृत्तिकों तथा मां भाव सवध्ताकों सिद्ध का्ता है। ओर अशेपज्ञता 
(सवज्ञता ) के जिना वराग्य वा विशिट ज्ञात आदि गुण।से युक्त रुपपन 
बन नहीं सकता । यदि पुरुपत्वसामान्यरूप हंतु आपका अभीष्ठ हं।, तो बहू 
सन्दिग्धविपक्षवृत्तिक हृत्वाभास हो जाता है; क्योंकि असबज्ञताका विपश्र 





१. बवतृत्वस्थ,सबजस्वसाधनानराकरणेन । २. द्वितीयस।धनम। ३. पुरुष 
हि रागादिदोपद्रपित तदरखित प्रुरेषः्बसामान्य वेति विकय्यज्र्य मनास निदाव 
क्रमशस्तदद्पर्यात | ४. स्गगद्वपमोदेदपितं संयुक्तम्‌। ५. रागाभावे बीतरागं 


दरधाभावे शर्न्त मोहासावे सव्श साधयति तस्माद्वरुद्धम | ६. बीतरागत्व- ७. सब्दिखवा- 


विपक्षास्सवज्ञाद्‌ ज्यावृत्तियस्थ तत्तथोक्तम्‌। ८. कश्चित्‌ पुरुष: सकल्पदाथ्थसाक्षास्‍्कारों, 
हणस्वमावत्वे सति प्रश्नीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । ५, प्रत्यक्षानुमानागमोपमानाथा- 
पत्तिप्रमाणपश्चकम । 


श्र प्रमेषरत्यमाक्षात्रां 


अधारिमच्ननुमाने5हंतः 'तबवित्तमनहंतो' वा! अनहतस्चेदर्द्ाब्यमप्रमाणं स्यात्‌ । 
अहंतश्वेत्सोईपि न भ्रुत्यां 'सामथ्येन वाध्वगन्तु पायंते | स्वशक्त्या” दृष्टान्तानुग्रहेण 
वा हेतो”: पश्षान्तरेडपि ठुल्यवृत्तित्वादिति | 

तदेततरेषां' स्ववधाय कृत्योत्थापनम्‌ ; 'एजंविधविशेषत्रश्नस्थ सवज्ञसामान्या- 


सवृक्षता है, उसका किसी पुरुष में रहना सम्भव है, अतः पिपक्षसे व्यावृत्ति 
सन्दिग्ध है । 

( तीसरा पाण्यादिमत्व हेतु भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि हाथ-पैर आदिके 
होनेझा असवेज्ञताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ) 

इस प्रकार हमारे द्वारा कट्दे गये अनुमानसे किसी पुरुषविशेषके 
सकल पदार्थोंका साक्षात्कारित्व सिद्ध है। इस लिए यह कहना ठीक नहीं 
नहीं है कि स्बाझ्ञता प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं है, अतः कोई 
स्बंक्ष नहीं है 

पुनः असवज्वादी कहता है कि आपके द्वारा प्रयुक्त इस अनुमानसे 
जो सामान्य सर्वेक्षता सिद्ध होती है, वह आप अहंतके मानते है, या 
अनहँत्‌ बुद्ध आदिके मानते हैं ? यदि अनहंतके मानते हैं, तो अहंद्वाक्‍्य 
अप्रमाण द्वो ज।यंगे । यदि अहनके मानते हैं, तो हम पूछते हैं कि अहंतके 
सर्वक्षता श्रति ( आगम ) से पघ्िद्ध करते हैं, अथवा सामाध्यसे, अथवा 
स्वशक्ति से, अथवा दृष्टान्तक्े अनुप्रहसे सिद्ध करते हैं । इनमेंसे श्रतिसे 
और सामथ्यंसे तो अहंतू जाना नहीं जाता है अर्थात्‌ अहंन्तके सर्वज्ञता 
सिद्ध नहीं होती है। स्वशक्ति कहिये अधिनाभावी लिड्गसे अथवा आपके 
द्वारा प्रयुक्त रृष्टान्तके बछसे कहें, तो तदू-महणत्वभावों होकर प्रश्नीण प्रति 
बन्धप्रत्ययत्व हेतु हरि-हर-हिरण्यगरभांदि पक्षान्तरमें भी समान रूपसे रहता 
है । अथांत्‌ उस हेतुसे अहन्तके समान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध आदि सभी 
के सर्वेज्षता सिद्ध होती है, जो कि आपको भी अभीष्ट नहीं है। 

जाचाय उक्त कथनका प्रतिबाद करते हुए कहते हैं कि असवज्ञ 
चादियोंका यह कथन अपने वधके लिए कृत्या-उत्थापनके अथात्‌ सोती हुई 

१, सवशवम्‌ | २. बुद्धादेः। ३, आगमेन । ४. व्यापकल्वेन व्यज्ञकत्वेना- 
विनामावित्वेत वा। «5, हेवोरतिनामात्रशक्त्या सामर्थ्येन नावगन्तुं पार्यत इल्पेतद्वि- 
वृगति। ६. यथा:पंगतातिमिरं सोचने रूयताक्षात्कारोति इशन्तक्तयथ बलेन | ७. 
तदअहगल्भावत्वे सति प्रश्षीगप्रतितबन्वपस्ययखत् । ८, इरिहरहिरण्यगर्भादी । 

5. भाद्नामसर्वश्वादिनाम। १०, कर्गाटकमापायों मारि।.. ११, कुबः 


दिल्ीकः समुददेशः हक 


म्ुक्गमुपूरकस्बत्‌ । अन्यथा: ने कस्याष्यशेककस्वमित्पेब वक्तब्यम्‌। प्रसिद्धानुमानेंड- 
प्यस्थ' दोषस्य सम्भवेन “जात्युत्तत्वाथ। तथाहि---नित्यः शब्दः, प्रत्यभिशवमान- 
त्वात्‌ ; इत्युके व्यापक: शब्दों नित्मः प्रसाध्यते, अध्यापकों बा यद्रज्यापका, तंदा 
व्यापकत्वेनोपकल्प्पमानों न कब्चिदर्थ पृष्णाति | अथ व्यापक, सोडषि न आुत्या सामथ्येन 
बाइवगम्यते” । स्वशकत्या दृशन्तातनुग्रहेण वा 'पश्षास्तरेडपि  तुल्यब्रत्तितादिति सिद्धमतों। 
निरदोषात्साधनादेशपजलमिति । 


मारक राक्षसीके जगानेके समान है; क्योंकि इस प्रकारके विशेष प्रश्न 
स्वज्ञसामान्यकी स्वीकृति-पूर्वक ही पूछे जा सकते हैं और सर्वज्षसामान्यके 
माननेपर आपके असवश्ञरूप पक्षका घात हो जाता है अन्यथा ( यदि सबश्ञ- 
सामान्य नहीं मानते हैं, तो, ) किसीके भो सर्वज्ञता नहीं है, ऐसा ही 
कहना चाहिए | तथा सवकज्षके अभावकोी सिद्ध करनेवाले आपके उस प्रसिद्ध 
अनुमानमें भा अह्हतके सबज्ञता है, या अनहृतके, इत्यादि प्रश्नरूप इस दोषकी 
सम्भावनासे जातिनामक द पणरूप उत्तर होता है। असत उत्तरकों जाति 
कहते हैं, अथवा दोनों पक्षोंमें प्रश्न और उत्तररे समान दवोनेकों जात्युत्तर- 

ष कहते हैं। वह दोष इस प्रकारसे प्राप्त होता है--किसीने अनुमानका 
प्रयोग किया--कि शब्द नित्य है, क्‍योंकि उसका ग्रत्यमिक्षान होता हे, 
पसा कहनेपर जातिबादी उससे पूछे कि आप इस अनुमानसे व्यापक शब्द 
के नित्यता सिद्ध करते हैं, तो व्यापकरूपसे कल्पना किया हुआ वह शब्द 
किसी सी अथको पृष्ठ नहीं करता है। अर्थात्‌ फिर शब्दको व्यापक मानना 
निरथंक है, क्योंकि मीमांसक शब्दकों व्यापक सानते हैं। और यदि व्यापक 
शब्दके नित्यता पिद्ध करते हैं, तो उसकी व्यापकरूप नित्यता श्रतिसे और 
सामथ्यसे तो जानी नहीं जाती है । यदि स्वशक्तिसे और दृष्टान्तके अनुमह 


स्वपक्षोच्छेदन॑ वाष्ठाम्यहर्मिति प्रच्छति चेदाह। १, सबज्ञसामान्यानम्युपगमे । २, 
मीमांसकेन लवया | ३. तब मंते उमयवादिय्रसिद्धानुमानेईपि | ४. अहतः स्ववित्व- 
भनहतो वेस्यंप्रकास्म । ५. अतदुत्तर जाति:। दोपसभ्मवाययुक्ते स्थापनाहतो 
दृषणाशक्तमुत्तरं जातिमाहु:। अथाने तु स्व्याघातकम॒त्तरं सन्दर्भग दूषणासमर्थ वा 
छल्ादिभिन्नदूषणसम9थमुनरं वा जाट्यत्तरमाहु।। ६. प्रसिद्धानुप्रनेष्यय॑ दोषः कर्य॑ 
सम्मबति ! तदेव विवृगोति। ७. से एबायमिति प्रस्यमिज्ञनात्‌ । ८. सीमांसकमते 
व्यापक: सर्वंगतः शब्दों नित्यड्य | ९. कल्यमानः झब्द:। १०, अवगन्ठु ने पायते। 
११. अध्यापके निचे शब्दे | १२. जात्युत्तरम्‌ | १३. तह अदृणत्यभावल्रे सति प्रश्नीण- 
अतिबन्धप्रस्ययस्थान्‌ । 





ड्द प्रमेयरत्नमालायों - 


यज्ञामावप्रमाणकवल्तिससाकत्वमशेपशत्वस्येति, तदयुक्तमैब; अनुमानस्थ तंदू- 
ग्राइकस्य सद्भावे सति प्रमाणपश्चका मावमूलस्याभावप्रमाणस्योपस्थापनायोगात्‌ । 
गृह्दीत्वा बस्तुसद्भावं' स्मृत्था च प्रतियो गेनम । 
मानस नास्तिताज्ञानं जायतेंएक्षानपेक्षया || ६ ॥ 
इति च भावत्क॑ दशानम्‌ ४) तथा व कालनय-त्रिलोकलक्षणवस्तुसद्धवम्रहणेड- 
ध्यत्ान्यदा गृह्दीतत्मरणे च सर्वशवासिताश्ानमभावप्रमाणं युक्तम, नापरथा'। न ञ 
कस्यचिदर्यास्द  शिनस्त्रिजगल्िकाल्शानमुपपथते', स्वशस्थातीर्द्रियस्थ वा। स्वश्त्ये 


से कहें तो अव्यापक नित्य शब्दरूप पक्षान्तरमें भी उस हेतुका रहना 
समान है। इस प्रकार से दोषोद्भावन कर असत्‌ उत्तर देना तो जात्युत्तर 
दोष है | इस प्रकार तदू-प्रहणस्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्ययत्वरूप 
निर्दोष हेतुसे सबंश्ञता सिद्ध है। 
और जो आप छोगोंने कहा कि 'स्वज्ञताक्री सत्ता तो अभावप्रमाणसे 
कबलित (ग्रसित ) है, अथात्‌ अमावप्रमाणसे सबशताफा सद्भाव नहीं, 
प्रत्युत अभाव ही सिद्ध होता है, सो यह कहना भी अयुक्त ही है; क्योंकि 
जब स्वज्ञताे ग्राहक ( साधक ) अनुमानका सद्भाव पाया जाता है, तब 
प्रत्यक्षादि पाँच अ्रमाणोंका अभाव ही जिसका मल है, ऐसे अभावप्रमाणके 
उपस्थापनका अयोग है, अर्थात्‌ अभावप्रमाणको प्रदत्त वहींपर होती है, 
जहाँपर कि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे वल्तुके संद्भावदी सिद्धि नहों। 
जब सर्वज्ञवाका साधक अनुमान प्रमाण पाया जाता हे, तब अभाव प्रमाण- 
की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती | तथा-- 
ब्सतुके सद्भावकों प्रहणकर अर्थात्‌ घट-रहित केबल भूतछको देखकर 
ओर अंतियोगीकी स्मरण कर अथात्‌ घटकी याद कर बाह्य इन्द्रियोंक 
अपेक्षासे रहित नाघ्तितारूप मानस ज्ञान होता हैं, अग्य प्रकारसे नहीं ॥६॥ 
एसा आप व्ागोंका सत है। सो इस व्यवस्थाके अनुसार तो त्रिकाल- 
त्रिकोकबर्ती समस्त वातुओक सद्भावका ग्रहण करलेनपर, तथा अन्यन्र 
( क्षेत्रान्तरमें ) और अन्यदा ( कालान्तरमें ) जान हुए स्ज्ञका स्मरण होन- 
पर और उससे भिन्न किसी देश आर कालमें सबज्ञके हृष्टिगोचर न हानेपर 
सवझ्ञकी नाश्तिताका जो ज्ञान हा, उसे अभावप्रमाण मानना युक्त हैं, अन्यथा 
| ६, घट्यतिस्तिं भूनठे यहीलखा। २, घट स्मृत्या। २, बाह्येन्द्रयानपेक्षया । 
४, भवदीयम | ५, मतम | ६. एवपं सति। ७. क्षत्रान्तें। ८. काहांन्तरें| 
५, अत्यवाटमावयपाण मवितु नाइवि केनजित्यकारेंग । १०, किश्विज्त््य | ११, असबबज्ञ 


ड्ितीयः समुद्देश ई देख 


हि. चेतोधमंतयाइतीन्द्रियमू, तदषि ने 'प्रक्ृतपुरुषविषयमिति कथममावम्रमाण 
मुदय मासादयेत्‌ ; असवंज्ञस्थ तदुत्पाद-सामग्या' असम्मवात्‌। 'सम्मवे वा तथा" ज्ञतुरेव 
सबशमिति | 'अत्रा घुना' तदभावसाधना'मित्यपि न युक्तम्‌ ; 'सिद्धसाध्यतानु 
पञज्ञात्‌ | ततः सिद्ध ' मुख्यमतोन्द्रियशानमशेषतो विशदम | 
संशज्ञानस्थातीन्द्रियवादशुच्यादिद्शनं 'तदसाल्वादनदोपोडपि परिद्त एज। 


3५ ास ४-७3 3७७4७... +3+3व अमन (> ५५० -५+++3«०म५> कामना 
नहीं | सो अवाग्दर्श किसी भी छद्मस्थ, असर्वज्ञ पुरुषके न तो त्रिोक और 
ब्रिकालका ज्ञान हो सकता है ओर न सबझ और उसके अतीन्द्रियज्ञानका 
ही परिज्ञान हो सकता है। क्‍योंकि सबज्ञता तो चेतन्यका धर्म होनेसे 
अतीन्द्रिय है, अतः बह किसी साधारण प्रकृत पुरुषके ज्ञानका विषय नहीं 
हो सकती | ऐसी अवस्थामें आपके अभाषप्रमाणका उदय कैसे हो सकता 
है, क्योंकि असवज्ञ जनके अभावप्रमाणकी उत्पन्न करनेचाली सामग्रीका 
मिलना असम्भव है। और यदि असथ्थक्षेके सबदेश ओर सबकालका ज्ञान 
मान कर स्वज्षके अभावक्की प्रतिपादक सामग्रीका सद्भाव सम्भव माना 
जाय, तो इस प्रकार त्रिलोक और त्रिकालके ज्ञाता पुरुषके ही सवज्ञता छिद्ध हो 
जाती है। यदि कहा जाय कि आज इस देश और इस कालमें कोई सर्वक्ष 
नहीं है, इस प्रकार हम बतमान देश-कालकी अपेक्षासे सर्वक्षके अभावका 
साधन करते हैं, तो यह कहना भी युक्त नहीं है; क्‍योंकि ऐसा माननेपर तो 
सिद्धसाध्यताका प्रश्मंग प्राप्त होता है; हम जन लोग भी बतमानमें यहाँपर 
सबक्षका अभाव मानते हैं। इस प्रकार अतीन्द्रिय और सम्पृणरूपसे विश्वद 
ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष है, यह सिद्ध हुआ। 

जो छोग स्ज्षके ज्ञानको लक्ष्य करके यह कहते हें कि जब स्ज्ञ 
संसारके समस्त पदार्थोंकी देखता-जानता है, तो अशुति और गनदे पदार्थों 
को भी देखता-जानता होगा और फिर उसे उन अशुचि पदार्थोंके रसका 


जनस्य तद्विषयं न किश्विदपि श्ञानमुत्यद्यते। १. मध्यमः सज्जनोइसवशजनः । २. 
उत्पत्तिम ) ३. प्रापयेत्‌ू । ४. सं्वशविषयभावप्रमाणोत्पादकसामत्य।: | ५. असवंशा- 
आवोत्पादकसामग्रीसम्भवे वा। ६. कालबत्रयत्रिलोकलक्षणवस्तुसद्धावप्रका रेण, अन्यत्रान्यदा 
सवशनास्तित्वप्रका रेग सवश्/भावसामग्रीज्ञात:॥ ७, अत्राधुना सब नास्तोति वदसि 
चैत्‌ तदपि न युक्तम। ८. अस्मिन्‌ क्षेत्रे । ९. अस्मिन्‌ काले । १०. सवजञाभावताधनम््‌ । 
११, अध्मिन क्षेत्रे काले व सवज्ञी इस्तीति केन बोच्यत इति सिद्धसाध्यता | १२. प्रत्यक्षम | 
१३, हम्द्रियज्ञानस्पेबाशुच्य दिरिसास्वादनदोएो नातीरिद्रियज्ञानस्येति शोषः। 
० । 


श्र अभ्रेधरल्मवालायां 


'फथमतीरिियशानस्थ वैशयमिति चेत---यथा सत्यस्वप्शानस्थ 'मायनाशानस्य चेति। 
हश्यते हि भावनावलादेतदेश चल्तुनोंडपि विशददसनमिति । 
पिद्विते कारागारे तमसि च सूचीमुखाभ्नदुर्मेंथे । 
मयि च निमोलितनयने तथाएप काल्तानन व्यक्तम ॥७॥ 
इति बहुलमुपलम्भात्‌' । 
“ननु चे नावरणविश्लेषादशेषजत्वम्‌ू; अपि तु तनुकरणभुवनादिनिमित्तलरेन । 
न चात्र तन्‍्वादीनां बुद्धिमद्ैव॒कत्वमसिद्धम्‌ ; अनुमानादेस्तस्थ सुप्रसिद्ध ववात्‌ू । तथाहि-- 
आखाद भी प्राप्त होता होगा ? सो ऐसा आशक्षेप करनेबाढोंको आचाये 
उत्तर देते हैं, कि यतः सबज्ञका ज्ञान अतोन्द्रिय हे, अतः अशुचि पदार्थोंके 
देखने और उनके रखका आसख्वादन करनेरूप दोषका भी परिद्ार उक्त कथनसे 
हो जाता है। अशुचि पदार्थांके रसास्वादन आदिका दोष तो इन्द्रियज्ञानके 


ही सम्भव है, अतीन्द्रियज्ञानके नहीं। ५ 
शह्वा--अतीन्ट्रिय ज्ञानके विशदता कसे सम्भव है ९ 


समावान--जेसे कि सत्य स्वप्र-ल्ञानके और भावना-ज्ञानके सम्भव 
है| भावनाके बलसे दूरदेशबर्ती भी वस्तुका विशद्‌ दशेन पाया जाता है । 
जंसा कि कोई कारागार ( जेटखान।ा ) बद्ध कामी पुरुष कहता है-- 

कारागारका द्वार बन्द है, और अन्धकार इतना सघन है कि 
सुईके अग्र भाग ( नोक ) से भी नहीं भेदा जञा सकता, मैंने अपने नेन्न बन्द 
कर रखे हैं, फिर भी मुझे अपनी प्यारी ख्रीका मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा 

॥ ७ ॥| 

इस भ्रक्वार इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध नहीं होनेपर भी परोक्ष- 
ज्ञाममें विशवता प्रायः देखनेमें आती है | 

शह्वा--यहाँपर यौग कहते हैं कि उक्त प्रकारसे सबज्ञताकी तो सिद्धि 
हो जाती है, परन्तु आवरणोंके विश्लेषसे--प्रथिक्‌ होनेसे--सर्वक्षता नहीं 
बबती, अपि तु तनु (शरीर) करण (इन्द्रिय) भुवन आदिके निमित्तसे सर्वश्ञता 
बनती है। और तलु-करण-भुवनादिका बुद्धिमान्‌ पुरुषके निमित्से होना 
अपिद्ध भी नहीं हे, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाणोंसे उसका होना सुप्रसिद्ध 

१, इन्द्रियाथयों: सम्बन्धाभावात्‌ । २. मानसिकशानस्थ । ३. मावनाशानाधि- 
करण पुरुपस्य भिन्नदेशवर्लिबस्तुनोडवि । ४. इस्द्रियाथयों: सम्बन्धामवेडपि विशदत्वो- 
पपत्तः। ५, योगः प्राह। प्रश्नावधारणाइनुशाउनुनया5अ्मस्त्रणे ननु| तनु च स्थाद्ि- 
रोघो क्रावित्यमरः । 





हितोयः समुद्देश: द्ड 


पिमत्यध्िकरणमावापत्न! उर्वीपर्बततदतन्तादिक बुद्धिमद्वेतुकम्‌, कार्यल्वादचेतनोपादान- 
त्वास्सन्निवेश विशिष्टत्वाद। वच्ञादिवदिति । 
आगमो<डपि तदाबेदक: अयते-- 
'बिखवश्थक्तु रुत विश्वतोंमुशख्या विश्वतोी बाहुरुत विश्वतः पात्‌। 
सम्बाहुभ्यां 'घमति सम्पतत्वर्यावाभूमो जनयन्‌ देवा एकः ॥५॥ 


है। बह इस प्रकार दे--विवादापन्न उर्वी ( प्रृथ्वी ) परत, तरु ( वृक्ष ) और 
तनु ( शरीर ) आदिक पदाथ बुद्धिमद्धेतुक हैं; अथोत्त किसी बुद्धिमान पुरुषफे 
निमित्तसे बने हुए हैं, क्योंकि ये कार्य हैं और जो कार्य द्वोता हे, वह किसी 
न किसीके द्वारा किया ही जाता है, बिना किये नहीं होता। दूसरे उर्बी, 
प्रत आदिका उपादान कारण अचेतन है, अतः उन्हें किसी चेतन पुरुषसे 
अधिछ्ठित होकर ही कायहूपमें परिणत होना चाहिए। तीसरे उर्दो-्पवेतादिकी 
सन्निवेश- ( संस्थान-आकार ) गत विशिष्टता पाई जाती है, जो कि विना 
किसी बुद्धिमान पुरुषके सम्भव नहीं है; वस्थादिके समान | जैसे नानाप्रकारके 
वल्लादिका निर्माण उनके बनानेवाले बुनकर ( जुछाहा ) आदिके बिना 
सम्भव नहीं है, उसीप्रकार उर्बी, पंत, तनु, करण, भुवनादिका भी निर्माण 
बिना किसी बुद्धिमान पुरुषके सम्भव नहीं हे । 

तथा आगम भी उस बुद्धिमान पुरुषका प्रतिपादक सुना जाता है-- 

जो विश्वतश्वश्नु हे, सब ओर नेत्रवाला है, अरथात्‌ विश्वदर्शी है 
बिश्बतों मुख है--सबे ओर मुखवाछा है अर्थात्‌ जिसके वचन विश्वव्यापी 
हैं, बिश्वतो बाहु है--सव ओर भुजाओंवाला है, अर्थात्‌ जिसकी भ्ुज्ञाआंका 
व्यापार सर्वेजगत्‌ में है यानी जो सब जगत का कत्तो है, विश्वतःपात हे-- 
जिसके पाद ( पैर ) सभी ओर हैं. अथात्‌ जो बिइबमें व्याप्त है, पुण्य-पापरूप 
सम्बाहुओंसे सब प्राणियोंको संयुक्त करता है और जो परसाणुओंसे दिव्‌ 
अर्थात्‌ आकाश ओर भूमिको उत्पन्न करवा हुआ बतमान है ऐसा एक देव 
अथोत्‌ ईश्वर है ॥ ८॥ 


१, विविधा मतयो विमतयः, विमतीनामधिकरणं तस्थ भावप्रापन्नं प्रात 
ब्रिमत्यभ्रिकरणभावापन्नम्‌ , विवादापन्नभित्यर्थ: | २. संख्धानं स्वनाविशेषः । 

३. बुद्धिमग्मतिपादकः, कंथंक इत्यथः । ४. विस्वमधिकृत्य प्रवतते। ५, 
अश्लु» कार्पशानं विवादाध्यासितम्‌, विश्वर्दर्शीत्यच: । ६. विश्वस्यामिपुखों विश्वव्यापि: 
बचनमित्यथे: । ७, व्यापार, सकरलजगत्करत्यर्थ:। ८. विश्वब्यापोति भाव: । ९... 
पुण्य-पापाम्याम । १०, संघोजयति । ११. परमाणुमि: | १२. हंबबरः |... ई: 


बुक७ प्रमेयरल्नमाजा्ां 


तथा व्यासवचनश्य-- 

अशो जन्तुरनोशो5यमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग का श्वश्रमेव वा॥६॥ 

न चाचेतनैरेव परमाप्वादिकारैः पर्यातत्वाद्‌ बुद्धिमतः कारणस्थान्ंक्यम्‌ ; 
अचेतनानां स्वयं कार्यो पत्ती व्यापारायोगात्तयादिवत्‌*। न चैवं चेतनस्थापि चेतनान्तर- 
पूयकत्वादनवस्था;. तस्याँ सकलपुरुषज्येषस्वानरिरति'शयत्वात्सवशत्री जस्य' क्लेक्षकर्म- . 
विपाकाशयैरपरामशत्वादनादिभूतानश्वरज्ञानसम्भवाच् 


तथा व्यासके भी वचन उस ईश्वरके पोषक हैं-- 

यह अन्न प्राणी अपने सुख और दु:खमें अनीश है अथात्‌ स्वयं स्वामी 
नहीं है | वह ईशवरसे प्रेरित होकर कभी स्वगंको जाता है और कभी शबश्र 
( नरक ) को ॥ ९॥ 

यदि कहा जाय कि अचेतन ही परमाणु आदि कारण अपने-अपने 
कार्योंके उत्पन्न करनेमें समथ हैं, अतः किसी बुद्धिमान्‌ कारणक्की कल्पना 
करना अनथक है, सो यह कहना ठोक नहीं, क्‍योंकि अचेतन पदार्थोंका 
अपने कार्योके उत्पन्न करनेमें स्वयं व्यापार सम्भव नहीं है; तुरी आदिके 
समान | जैसे बस्ध बनानेके साधनभूत तुरी, बेम, शलाका और तन्‍्तु ( सूत ) 
आदि अचेतन पदार्थ स्वयं ही वल्य नहीं बना सकते | किन्तु स्चेतन कुविन्द 
( बुनकर-जुलाहा ) से अधिष्ठित होकरके ही वस्त्र-निमोणमें सहायक होते हें । 
इसी प्रकार प्रकृतमें भी पार्थिव परमाणु आदिसे प्रथ्वी आदि कार्य अपने आप 
नहीं उत्पन्न हो सकते; किन्तु सचेतन सर्वज्ञ ईश्वरसे अधिष्ठित होकरके ही वे 
अपने-अपने कार्योको उत्पन्न करने में समथ होते हैं। यदि कद्दा जाय कि जिस 
प्रकार चेतन कुबिन्द आदिको बाल्यकालछमें वस्त्रादि बनानेका उपदेश अपने 
पिता या गुरुजनादिसे मिलता है, और उन्हें भी अपने अपने पूव॑जोंसे। 
इसी प्रकार पूज-पूर्य वर्तो चेतनान्तरसे अधिष्ठित कार्योंकी उत्पत्ति माननेपर 
अनवस्था दोष प्राप्त होगा, सो भी बात नहीं, क्‍योंकि बह जगत्‌का कारणभूठ 

१, यथा तुरीतन्तुवेम्शलाकादीनामचेतनानां स्वयं कार्यो त्पत्तौ व्यापारायोगास्चे- 
. तनकुविन्दाधिष्ठितेमेव कार्यकर्तृत्वं तथा प्रकृतेडपि | २. यथा चेतनस्प कुकिन्दादेब्रोल्यकाले 
पितुरुपदेशमन्तरेणाकतृत्वा च्चेतनान्तरेंण माव्यमू , तथा चेतनान्तरेष्परचेतनान्तरेण । एबं 
परापस्चेतनप्रयुज्यकवृत्वादनवस्था | ३. ईश्वरस्थ | ४, अतिशयातिक्रान्त्बात्‌। अति- 
शयानां परमप्रकर्षता, तया निष्कान्तत्वातू । ५. सबंश एवं बीज कारण सर्वस्प मूलत्वा- 
ट्वीजमिव बीजम्‌ , तस्य जगत्कारणमूतस्थेत्यर्थ: । । 





| द्वितीयः समुद्देशः १०१ 


यदाह पतश्ञलि:--- 
“क्रदा कर्म विपा काशयैं रपरामृष:: पुरुषविशेष इंश्वरः | तत्रौ निरतिशय 
सर्वज्बीजम्‌ | स (पूर्वेषामपि गुरु, कालेनानविच्छेदादिति च ।” 
और सवज्ञताका बीज ईश्वर खंसारके समस्त पुरुषोंसे ज्येष्ठ है, सम है 
झऔर अतिशयोंकी परम प्रकषता से निष्क्रान्त ( रहित ) है। तथा वह ईइबर 
केश, कम, विपाक और आशयसे अपरामृष्ट अर्थात्‌ रहित है, और उत्तके 
अनादिभूत अविनइवर ज्ञान पाया जाता है । 

यही पतल्नक्िने भी कहा है--क्लेश, कम, विपाक और आशंयसे 
रहित पुरुष-विशेष ईश्वर है, वह निरतिशय स्वज्ञ-बीज है, हरि-हर हिरण्य- 
गर्भादि पूब पुरुषोंका भी गुरु हे, और कालकी अपेक्षा उसका कभी विच्छेद्‌ 
नहीं होता अर्थात्‌ वह अनादिनिधन है। 

विशेषा्थ --क्लेश नाम अविद्या, अश्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश्- 

१, पातझ्ल्योगसत्रे । २, अविद्यास्मितारामद्रेषामिनिवेशा:  छ्लेशा: । तत्र 
विपरीता स्थातिरविद्या । अनिध्याश्न॒चिदुःखानात्मतु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरबिया | 
निद्यादिचवृष्ट पेडनिव्यादिचतृष्यबुद्धि: पापादों पृण्यादिय्ुद्धिरप विव्श्षिता, तासामपि 
मंसारह्बविद्यालात्‌ । अहो. अह्मस्मीत्यमिमानोउस्मिता । इर्दशनशकत्यों रेकात्मता 
अस्मिता । गंगद्वंपों सुवदुःखतत्साधनविषयों प्रसिद्धों । सुखानुशयी राग: । मुखतत्साधन- 
मात्रविषयकः कँशा रागः । दुश्वानुशयी देषः। आपछेखरभज्भमीतिरमिनिवेशः | स्वर- 
सबादी विदुपोषधि तथ[रूदोमिनिवेशः । स्वस्थ रसेन संस्कारेणेब वहतीति स्वस्तवाही। 
अपिदब्दादविद्वानपि परिण्ह्मते । रूद: प्रसिद्ध: | तथा व यथाउविदुपस्तथा विदुषोडपि 
स्वस्सवाहित्वहेतुना यजातीयों यद्भुंशों मयाख्यः प्रसिद्ोडस्ति, सोइमिनिवेश इत्वर्थः । 
३, करे धर्माधर्मो, अश्रमेषज्रह्महस्यादिक कर्म । ४. विपाकाः कर्मफणानि | जन्मायु- 
भोंगाः । जात्यायुभोंगा विपाका:। तत्र जातिदवत्व-मनुष्यत्वादिः। प्राणाख्यस्थ वायोः 
कालावच्छिन्नसम्बन्ध आयुः।  स्वसमवेतमुखदुःखसाक्षात्कारों भोगः॥। ५. आशयो 
ज्ञानादिवासना । संसारवरासितचित्तपरिणाम आशय: । आनिदृत्तेराध्मनि शेते इत्याशयों 
धर्माधर्मत्वरूपमपूर्वमू । ६. एतैः कालत्रयेडप्यपरामृष्ट: सर्वथा सर्वादाउसंत्यृष्ट इत्यथे:। 
७, सबशत्वानुमापर्क॑ यज्शानस्थ सातिशयत्व॑तक्तत्रेश्वर निरतिशय विश्रान्तमित्यथः | 
तथा च निरतिशयज्ञान ईश्वर इति लक्षणम्‌ | तस्मिन्‌ भगवति सर्वशत्वस्थ यद्वीज सर्वस्य 
मूल्त्वाद्टीजमिव बोजम्‌ , तन्निरतिशयं काष्ठां प्रामम्‌। ८- स एवं ईश्वरः पूर्वप्ां हिरण्य- 
गर्भादीनामपि गुरुस्तयोमिविधया ज्ञानचक्ुःप्रद:। कालानबब्छिन्नत्वाहित्यों मवति 
तथा च भ्रुतिः---“बन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्‍्य अह्मयवादिनों हि प्रबदन्ति नित्यम इति। ' 


३०२ ... असेयरस्नमाल्ञाषों 


ऐशयमप्रतिहत॑ सहो' विरागस्तृप्तिनिंसर्गजनिता बशितेन्द्रियेषु । 
आत्यन्तिक सुखमनावरणा च शक्तिर्श्ञानं च सर्वेबिषयं भगवं स्‍्तवैब ॥१५०॥ 


इत्यवधूत वचनाश्च । हे 
न चात्र कार्यत्व मसिद्धम सावयवत्वेन कार्यस्वसिड्े: । नापि विरुद्धम्‌, विपक्ष 


का है। किसी पदाथको विपरीत जानना अविद्या है। अथोत्‌ अनित्य, 
अशुचि और दुःखरूप वस्तुओंमें नित्य, शुचि और सुखकी कल्पना करनेको 
अविदा कहते हैं। "मैं भी कोई हूँ? इस प्रकारके अहक्गारको अस्मिता कहते 
हैं। सुख और उसके कारणोंमें प्रीतिको राग कहते हैं। दुःख और उसके 
कारणोंमें अप्रीतिको द्वेष कहते हैं। आप्त और ईश्वरके भज्ञका भय और दुरा- 
प्रहका नाम अभिनिवेश है। इन सभीको क्लेश कहते हैं । कर्म नाम पुण्य- 
पापका है। यज्ञादि पुण्य कर्म हैं और ब्रह्महत्यादि पापकर्म हैं। कमके फलरूप 
जाति, आयु और भोगको विपाक कहते हैं। जाति नाम देवत्व, मनुष्यत्व 
थादिका है। नियत कालतक प्राणोंके साथ सम्बन्ध बने रहनेको आयु कहते 
हैं। सुख-दु:खके भोगनेका नाम भोग हे। सांसारिक वासनासे बासित चित्तकी 
परिणतिको आशय कहते हैं! वह जगदू-व्यापी अनादि-निधन और सबका 
गुरु ईश्वर इन सबसे रहित है । 

तथा संन्यासियोंके गुरु अवधूतके भी वचन उसके विपयमें इस 


प्रकार हैं-- 

“है अगवन ! आपका ऐश्वर्य श्रप्रतिहत है, वराग्य स्वाभाविक है, 
उृप्ति नैसगिक है, इन्द्रियोंमें वशिता है अर्थात्‌ आप जितेन्द्रिय हैं, आपका 
सुख आत्यन्तिक अथोत्‌ चरम सीमाको प्राप्त है, शक्ति आवरण-रहित है 
और सब विषयोंको साक्षात्‌ करनेवाला ज्ञान भी आपका ही है” ॥१०॥ 

इस प्रकार ईश्वर यतः सबसे ज्येष्ठ और अनादिनिधन है, अतः 
उसके द्वारा उर्बी-पचतादि कार्योंके किये जानेपर अनवस्था दोष नहीं प्राप्त 
दोता है। 
 ? स्वामाविकः। २. स्वाधीनता। हे. विनाशरदितम्‌। ४, संन्यासिनां मतम्‌। 
५, तन्वादी । ६. छ्षित्यादिक॑ समवाय्यसमवायनिमित्तकारणत्रयप्रमव॑ कार्यत्वाइस्था- 
दिवत्‌ । तत्र समवायिकारण चतुर्विधाः पस्माणवः, असमवायिक्रारणं परमाणुसंयोंगः, 
निमित्तकाशणमीश्वराकाशकाछाः अनादिनिधनल्वादागन्तरहितस्वादित्यनुमाने कार्यल्वमसिद्धं 
ने भवति | ७, तथाहि--प्षित्यादिकं कार्य सावयवत्थात्‌ | यत्सावयवं तत्कार्य यथा 
प्रासादादि । सावयबं चेद तस्मात्‌ कार्य मवति । ८. अबुद्धिमद्धतके नित्ये परमाण्वादी। 


द्वितीयः समुद्रेशः १७३ 


वृस्यभावात्‌ । नाप्यमैकान्तिकम्‌ ; विपक्षे परमोण्वादाबप्रद्तेः। प्रतिपक्षसिद्धिनिबन्धनस्थ 
साधनान्तरस्माभावान्न प्रकरणसमम्‌ । 'अथ 'तन्वाटिक॑ बुद्धिमद्धेतुकं न भवति, दृष्कर्तुक- 
'प्रास|दादिविलक्षणश्वादाकाशवत्‌' इत्यर्थेव प्रतिपक्षसआाधनमिति । नतथुक्तम ; हेतोरसिद्ध- 
त्वात , सन्निवेशविशिष्ट त्वेन प्रासादादिसमानजातीयत्वेन तन्वादीनामुपलम्मात्‌। अथ 


और, इश्वरके सद्भावकों सिद्ध करनेके लिए हमने जो कार्यत्त हेतु 
दिया है, वह्‌ असिद्ध मी नहीं है; क्‍योंकि साबयव होनेसे कार्यत्व द्वेत 
पिद्ध है । 

विशेषार्थ--यौग छोग प्रृथ्वी आदिक कार्योकों समवायिकारण, असम- 
बायिकारण और निर्मित्तकारण इन तीन कारणोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं 
और उसे सिद्ध करनेके लिए उन्होंने कार्यत्व हेतु दिया है । उनमेंसे वे प्रथ्वी 
जलादि रूप चार प्रकारके परमाणुओंको कायंका समवायिकारण कहते हैं, 
परमाणुओंका संयोग असमवायिकारण है और ईश्वर, आकादा, काछादि 
निमित्तकारण हैं, क्योंकि ये अनादिनिधन हैं । उक्त अनुमानमें प्रयुक्त कायत् 
हेतु असिद्ध नहों है, इस बातके सिद्ध करनेके लिए उन्होंने सावयवत्व देतुका 
प्रयोग किया है यथा-प्रथ्यी आदिक कार्य हैं, क्योंक्रि वे अवयवसहित हें । 
जो जो पदार्थ अवयव-सहित होते हैं, वे वे काये होते हैं। जैसे प्रासाद 
( भवन ) आदि । प्रथ्वी आदिक सावयव हैं अतः वे कार्य हैं। इस प्रकार 
वे प्रथ्वो आदिके कार्यत्वकी सिद्धि सावयवत्व द्वेतुसे करते हैं। अतः कार्यत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है । 

और उनका कहना है कि हमारा यह कार्यत्व हेतु विरुद्ध भी नहीं 
है; क्‍योंकि साध्य जो बुद्धिमम्रिमिसकत्व, उसका विपक्ष अबुद्धिमन्निमित्तक 
नित्य परमाणु आदिक उनमें कार्यत्व द्वेतु नहीं रहता है। और इसी कारण 
अनैकान्तिक भी नहीं है; क्‍योंकि बह विपक्षभूत परमाणु आदिकमें नहीं 
रहता । प्रतिपक्षकी सिद्धि करनेबाले अन्य साधनका अमाव होनेसे प्रकरण- 
सम भी नहीं है। यदि कहा जाय कि “ततु-करण-मुबनादिक बुद्धिमद्धेतुक 
नहीं हैं; क्योंकि जिन कार्योंके कर्ता दिखाई देते हैं, ऐसे प्रासाद आदिसे वे 
विलक्षण हैं, जैसे कि आकाश |” यह प्रतिपक्षका साधक अनुमान पाया 
जाता है, सो यह कहना टीक नहीं है; क्योंकि इस अनुमानमें प्रयुक्त हेतु 
असिद्ध है--यतः तनु-करण-भुवनादिकके सन्निवेश ( रचना-आकार ) वेशि- 


१, अबुद्धिमद्धेतुके इदमेव प्रतिपक्षसाथनमस्ति | २. यथा प्रासादादीनां कर्चा 
दस्थते, न तथा तन्वादीनाभिति। हे, रचनाविशेष- । 


7 ..._' प्रमेयरत्नमालायां 


याहशः प्रासादादी सब्निवेशविशेषों दशे न ताइशस्तस्वादाबिति चेन्न; सर्वात्मना' 
सहशस्य' कस्यचिदष्यभावात्‌। सातिशयसल्रिवेशों हि सातिशयं कर्त्तारं गमयति, प्रासादा- 
दिवत्‌ | न च दृष्टकर्तृकत्वा'दृष्कर्तृक्वाभ्यां बुद्धिमन्निमित्तेतरत सिद्धि, 'कृत्रिमैमेणि- 
"मुक्ताफलादिभिव्यभिचारातू। एतैनाचेतनों पादानलवादिकमपि समर्थित्मिति यूक 
बुद्धिमदेतुकलम , *ततश्च सववेदिलवमिति । 

तदेतत्सव॑मनुभानसुद्रा'द्रविणद्रिद्रवचममेव, कार्यत्वादेस्सम्पग्वेतुत्वेन तेजञनिताँ- 


धख्थसे प्रसादादिके समानजातीयता पाई जाती है। यदि कहा जाय कि 
जैमा सन्िवेश-बैशिष्श्य प्रासाद आदिमें देखा जाता है, वेसा तनु-करण- 
भुवनादिकर्म नहीं पाया जाता, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सम्पूण- 
रूपसे सट्शता तो क्रिसी भो पदार्थमें नहीं पाई जाती है। यदि दृष्टान्तके 
सभी धर्म दाष्टरीन्तमें पाये जाबें तो वह दृष्टान्त ही नहीं रहेगा, पत्युत दाश्टोन्त 
हो जायगा | अतिशय-युक्त सन्निवेश तो सातिशय कर्ताका ज्ञान कराता हे, 
जैसे सुन्दर कछापूर्ण प्रासाद सातिशय कलाकार ( कारीयर ) का ज्ञान 
कराता है | यदि कहा जाय कि जिनके कर्ता दिखाई देते हैं, वे काय बुद्धि- 
मानके नि्मित्तसे बने हैं और जिनके कर्ता दिखाई नहीं देते हें, वे कार्य 
अबुद्धिमानके निित्तसे बने हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; अन्यथा 
क्त्रिम ( नकली ) मणि-सुक्ताफलादिसे व्यभिचार आता है। क्योंकि वेभी 
चतुर स्वर्णकार आदिके निमित्तसे बने हैं। इस प्रकार इस कार्यत्व देतुके 
समर्थनसे अचेतनोपादानत्व और सन्निवेशविशिष्टट्व इन शेष दोनों द्ेतुओंका 
भी समर्थन किया हुआ जानना चाहिए। अतः यह बहुत सुन्दर कहा है कि 
उर्बी, पर्वत, तरु और तनु आदिक बुद्धिमद्ेतुक हैं और इसीसे सबंवेदित्व 
( सबझ्त्व ) भी सिद्ध होजाता है | 

साधीन--अब आचार्य ईश्वर-सिद्धिके पूर्व पक्षका निराकरण और 
स्वपक्षका स्थापन करते हुए कहते हैं कि आप छोगींका यह सर्व कथन अलु- 


मान-मरुद्रा ( सिक्का ) रूप धनसे रहित दरिद्र पुरुषके बचनके समान है; क्योंकि 
कार्यत्व आदिक असम्यक देतु हैं, अतः उनसे जनित ज्ञान भी भिथ्यारूप ही 


१. यौगः | २. सर्वरूपेण | ३. सर्बो दृष्टन्तधर्मों दार्शन्तिके प्रवतते चेद्‌ दृश,न्त 
एव ने स्यात | ४. यद्दृष्ट कत्‌ क॑ तदूबुद्धिमज्रिभित्त यददृश्कत क॑ तदबुद्धिमन्निमित्तम्‌ । 
५, अबुद्धिमन्रिमित्तत्व- ६. अत्यथा । ७. अत्रापि चतुरखणंकार[दयी निभित्तम्‌ । 
८. कार्यल्वहैतुसमर्थनपरेण न्ययेन। ५९. परमाण्वादि | १०. सर्वतन्वादिका्याणां बुद्धि- 
मद्ेतुक-खतो नि्ित्तक-रणत्वात्‌ । ११, अनुमानमद्रां कतुमशक्यः । १२. कार्यत्वाद- 
सद्धतृत्पन्नशानस्य । ः । 


_ दवितीयः समुद्देशः १०२ 


ज्ञानस् मिच्यारूपत्वात्‌ ! तथादि--कार्य॑त्व॑ स्यकारणसत्ता समवायः स्थात्‌, अभूत्वा- 
'मावित्यम्‌ , अक्रियादंदिनोडपि इतेबुद्धश्ुत्पादकत्वम्‌ , कारण व्यापारानुविधायित्व॑ वा 
स्थात , गलन्तराभावात्‌ । 


है आगे उसीको स्पष्ट करते हैं--हम आपसे पूछते हैं. कि कार्येत्व हेतुसे 
आपका क्यो अभिप्राय है ! स्वकारणसत्तासमवायकों कार्यत्व कहते हैं, या 
अभूत्वाभावित्यकों, या अक्रियादर्शोके कतबुद्धयत्यादकत्वकों अथवा कारण- 
व्यापारानुविधायित्वको कार्यत्व कहते हैं ? क्‍योंकि इनके अतिरिक्त अन्य 
गति ( विकल्प )का अभाव है अर्थात्‌ अन्यको कार्यत्व बतछाना आपके लिए 
सम्भव नहीं है ! 

विशेषा्थ--कार्यत्व क्या वस्तु है, इसके सम्बन्धमें आचायेने जो चार 
विकल्प उठाये हैं उनका खुलासा अर्थ जाननेके लिए नैयायिक-वैशेषिक 
मतकी तत्त्वव्यवस्थाका कुछ मूलरूप जान लेना आवश्यक हे । इनके मतमें 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्‍य, विशेष, समवाय ओर अभाव ये सात पदार्थ 
माने है। इनमेंसे द्रव्यके नी भेद हैं-प्रथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश, 
दिशा, काछ, आत्मा और मन। गुणपदाथके चौबीस भेद हैं--रूप, 
रस, गन्घ, रपशे, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, है, प्यत्न, धम्मे, 
अधर्म और संस्कार | क्रमंपदार्थक पाँच भेद हैं--उत्क्षेपण, अवश्षेपण, 
आकुर्चन, प्रसारण और गमन। सत्तारूप सामान्य पदार्थ एक हैं उसके 
परसामान्य और अपरसामास्य ये दो. भेद हैं। नित्य द्रव्योमें रहनेवाले 
विशेष अनन्त हैं | समवायका कोई भेद नहीं, वह एक ही है| इन छह पदा- 
थाँको वे सतरूप मानते हैं और अभावकों अप्तत्‌ रूप। अभावके चार भेद 
माने हैं--प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव ) और 
अत्यन्ताभाव। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इनके मतमें द्रव्यसे गुणनामका 
पदार्थ स्बंधा भिन्‍न है और समवायनामक पदा्थके सम्बन्धसे द्रव्यमें 
गुणोंका सम्बन्ध होता है। सामान्यनामक पदार्थ अपने पूबबर्ती द्रव्य, गुण 
ओर कर्म इन तीन पदार्थों रहता है। समवाय पदार्थ अपने पू्बवर्ती पाँचों 


१. विकत्पचतुष्क॑ कृत्वा वदति। २. स्वस्थ निष्पायवस्तुनः कारणानि, पैषां 
सत्ता तया समवायों मिलनमिह मृत्तिकायां बट इ॒ति “मृत्तिकासत्तवा घंटो व्य'प्यत इत्यथ: | 
है, स्वकारणसमबायः सत्तासमबायों वा। ४. अयुतर्सिद्धानामाधायधारमभूतानामिहैद- 
अत्ययलिड्ो यः सम्बन्ध: स समवाथः ५, कारणानि परमाण्वादीनि । 


३१०६ . प्रमेयरत्नमाक्षा्रां 


अथाद्ः प्रक्षसदा योगिनामशेषकर्मक्षयें' पश्चान्तःपातिनि' देतो: क्रार्यस्व- 
लक्षए्थाप्रवृत्तेमॉगासिद्धत्वम” | न च तत्र' सत्तासमवाय:' स्वकास्णसमवायों आरा 


पदार्थों पाया जाता है । सामान्यका ही दूसरा नाम सता है। उसे वे छोग 
नित्य, एक और अनेक पदार्थों रहनेवाला मानते हैं। आत्मा और ज्ञान 
जैसे अभिन्‍न पदार्थॉमिं- जिनमें कि आधार-आधेयका सम्बन्ध पाया जाता 
है, 'इहेदं--इसमें यह है, इस प्रकारकी प्रतीति दी जिसका लिल्ल ( चिह्न ) 
है, ऐसे पदाथे को समवाय कहते हैं । इतनी व्यवस्था जान लेनेके ब्राद अब 
उन चारों विकल्पोंका अर्थ कहते हैं--पहला विकल्प है--स्वकारणसचा- 
समवाय । विवक्षित कार्यके उत्पन्न करनेवाले जो कारण हैं, उनकी सत्ताके 
साथ कार्यके समवायसम्बन्धकों रधकारणसत्तासमबाय कहते हैं। जैसे इसः 
मिट्टीमें घट है, यहाँपर मिदट्टोकी सत्ताके साथ घटका समवायसम्बन्ध है, 
बह स्वकारणसत्तासमवाय है। जो पदार्थ पहले नहीं था, उसके अब उत्पन्न 
होनेकी अभूत्याभावित्व कहते हैं। जिसने कार्यके उत्पन्न होनेकी क्रियाको 
नहीं देखा है, ऐसे पुरुषके भी यह किसीने किया है” ऐसी बुद्धिके उत्पन्न 
होनेको कृतबुद्धयू त्पादकत्व कहते हैं। कारणके व्यापारके अनुसार कार्यके 
होनेको कारणव्यापारानुधिधायित्व कहते हैं। आचाय पूर्वपक्षवादीसे उक्त 
चार विकल्प उठाकर पूछते हैं. कि इनमेंसे किस जातिका कार्यत्व आपको 
विवक्षित या अ्रभीष्ट है, क्योंकि इनके अतिरिक्त कायका और कोई अथ 
सम्भव नहीं है । 

अब आचाये उन चारों बिकल्पोंमेंसे प्रथम विकल्पका खण्डन करते 
हुए कहते हैं-यदि आपको आय पक्ष अभीष्ट है. अर्थात्‌ कायत्वका अर्थ 
र्वकारणसत्तासमवाय लेते हैं, तो थोगियोंके समस्त कर्मोंक्ा क्षय भी तनु- 
करण-भुवनादिके समान पश्चके अन्तर्गत है, परन्तु उसमें कायत्व लक्षणबाले 
हेतुकी अप्रदृत्ति है; अतः आपका हेतु भागासिद्ध हो जात है। जो हेतु 
पक्षफे एक भाग (देश)में रहे और एक भागमें न रहे, उसे भागासिद्ध कहते 

१, चेत्‌ | २, सवंकर्मप्रक्षे। हे, तनुकरणभुजनादिपक्षे पतिते पश्चास्तव॑र्तिनि 
सति | ४, योगिनामशेपकमंश्षयंस्थ प्रत्वंसाभावरूपत्वान्नहि तत्र स्कारण-सत्ताममबाय- 
लक्षणस्थ कार्यस्वस्थ॒देतो: प्रवत्तियु ज्यते। ५. पश्चान्तःप्रातिनि भूधरादी स्वकारणसंत्ता- 
समवायत्य प्रवृत्तरोपकर्मक्षये चाप्रइसतेः स्वकारणसत्तासमवायलक्षणस्य हेतो: पश्ेकदेशा- 
सिद्धर्वामिति । कर्मप्रश्षवस्थामावात्‌ , क्षित्यादेवतमानस्थ वर्तित्वात्तत्मादत्र ने प्रबतते । 
६, कर्मक्षये काय । ७. सत्तायाः सम्बन्ध: | ८. स्पस्य॒कार्य्य कर्मश्षयलल्षगस्प कारते 





दिब्रीय: समुदेश: ह । १०७ 


समस्ति; तडाक्षयस्थ प्रध्ंसख्पत्वेन सत्तासमबाययोरभावात्र, सत्ताया. द्रव्प गु्णा- 
क्रिया 55घारत्वाम्यनुशनात्‌*, समयायस्थ च परेरईव्यादि पद्मपदार्थवृत्तित्याम्युपगमात | 

अपामावपरित्यागेन सावस्येव विवादाध्यासितस्थ  पश्षीकरणान्नाय॑ दोपः 
प्रवेशमागिति चेत्तहि! मुक्त्यथिनां तदर्थभीखवराराधनमनर्थकमेत स्थात्‌ ; तत्र' तस्या* 
_किख्विन्कर्वात्‌ । संत्ताममवायस्य विचास्मघिरोहतः शतधा विज्ञीयमाणत्वात्‌ स्वस्याँ- 
हैं। प्रकृतमें स्वकारणसत्तासमवायरूप कारयेत्वद्ेतु उर्वी-पर्वतादिकमें तो 
पाया जाता है और योगियोंके अशेषकम क्षयरूप कार्य में नहीं पाया जाता है 
अतः बह भागासिद्ध है। कर्मक्षयरूप कार्यमें न तो सत्तासमवाय है और 
न स्वकारणसमबाय है। सत्ताके साथ वम्तुको एकतारूप सम्बन्ध होनेको 
सत्तासमवाय कहते हैं और बस्तुके कारणोंके साथ एकत्वरूप सम्बन्ध होनेकों 
स्बकारण समवाय कहते हैं। योगियोंका कर्म क्षय प्रध्यंसाभावरूप है, अतः 
उसके साथ सत्ता और समवाय दोनोंके सम्बन्धका अभाव है! आप छोगोंने 
सत्ताको द्रव्य, गुण और क्रिया ( कर्म ) इन तीन पदार्थो्में रहनेवादा 
ग्वीकार किया है, तथा समवायकों द्रव्य, गुण, कम, सामान्य और विशेष 


इन पांच पदार्थो्में रहनेवाल्टा माना है। ५ 
यदि कहा जाय कि हम लोग कर्मक्षयहूप अभावका परित्याग कर 


विवादापन्न तनु-करण-भुवनादिरूप भावपक्षकों यहां अद्जीकार करते हैं, अतः 
हमारे कायत्व देतुको भागासिद्ध नामका यह दोष प्राप्त नहीं होगा | तब तो 
मोक्षार्थियोंका मुक्तिके लिए ईशइवरका आराघन करना निरथंक ही होगा; 
क्योंकि आपके कथनानुसार मोक्षार्थीके कर्मक्षयमें बहू ईइवराराधन अकिव्प्च- 
त्कर ही है, कुछ भी छामकारक नहीं है। दूसरो बात यह है कि सत्ता- 
समवायहूप कार्यत्व देतुको विचारश्रेणीपर चढ़ानेसे वह शतधा विज्ञीण (छिन्न- 


यमनियमादिछक्षणे समवायसम्बन्धः। १. अनेन देतुना सत्तासमवायपक्ष एवं दुष्यते, 
न स्वकारणउत्तासमबायपक्ष: । २. प्ृ/थिव्यप्तेजोबास्राकाशकालदिगात्ममनांसी ति द्रव्याणि । 
रे, रूपरसान्धस्पशंसंख्यापरिमागप्थक्वसंयोगविभ[गपरत्वा परलगुरुखद्र वत्वस्नेह॒रब्दबुद्धि- 
सुखदुःखेच्छादेपप्रयलघमाधर्मसंस्काराश्चतुर्विशतिगु णा: । ४.  उ्क्षेपणावश्षेपणाकुश्न- 
प्रसारणगमनाने पद्च कर्माणि। ५. अद्जीकरणात्‌। ६. योगैः ( मैयायिकवैशेपिकैः ) । 
७, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशोधा:। ८, योग: ग्राइ। ९, तन्वादिकस्याभावश्यतिरिक्त- 
भावस्वैव | १०, अशेषकमंप्रक्षय्य प्रध्य॑सामात्रस्य परित्यागे शोध कार्य बुद्धिमद्ेतकमि[ति 
पक्षीकरणात्‌ । ११, -भावस्यैव पक्षीकरणाद्‌ बुद्धिमड़ेतुकस्वसाथ्ये। १२, मुक्त्यर्मिनि 
अशेषकरमंग्रक्षये । १३, ईंइवराराधनस्थ | १४, महीमू धरादी सत्तास्मवायस्थासस्भवा 
रस्वरूपासिद्धं कार्य्राप्रति । 


'चुण्प प्रमेबरतनमालायां 


सिद्ध च कार्येत्वम्‌। स॑ हि समृत्पज्ञानां मवेदुत्पाद्यमानानां वा ! यदुत्पन्ञानाम्‌ ; सताम- 
सता [वा ]! न तावदसताम्‌' ; खरबिषाणादेरपि तत्यसड्भात्‌। सता चेत्‌ सत्तासम- 
वायात्‌ खतो वा ! “न तावत्सत्तासमवायात्‌ ; अनवस्थाप्रसज्धात्‌ , प्रागुक्तविकत्पद्दया- 
नतिबूत्तेः। खत: सता तु सत्ताममवायानर्थक्यम | 

अधोत्पयमानानां सनासम्बन्ध-निष्ठा सम्बन्धयों रेककाल्त्वाम्युपगमादिति मतम , 


भिन्न ) हो जाता है अतः कायत्व हेतु स्वरूपासिद्ध है; क्योंकि प्रथ्वो-पेता- 
दिकमें सत्ताका समवाय असम्भव है। हम पूछते हैं कि वह सत्तासमवाय 
उत्पन्न हुए पदार्थोंके है अथवा उत्पद्यमान पदार्थोके है? यदि उत्पन्न 
हुए पदार्थोके मानते हैं, तो वे उत्पन्न हुए पदार्थ सत्‌ हैं, अथवा असत्‌ | 
उत्पन्न हुए असत्‌ पदार्थोंके तो सत्ता समवाय माना नहीं जा सकता, 
अन्यथा खरबविषाण आदिके भी सत्ता समवायका गसन्न आयगा। 
यदि सत्‌ पदार्थोके सत्ता समवाय कहेंगे तो वह सत्तासमवाय अन्य 
सत्तासमवायसे है, या स्वतः है ? अन्य सत्तासमवायसे तो कह नहीं 
सकते, क्योंकि उसके माननेपर तो अनवाथा दोषका प्रसद्भध आता है, 
क्योंकि पहले कहे गये दोनों विकल्प यहाँ भी उठेंगे। स्वतः सतोंके मानने- 
पर सत्ता-समवायकी कल्पना निरथक हो जाती है । 

यदि आपका ऐसा मत हो कि सत्ता-सम्बन्ध और पदार्थोकी उत्पत्ति 
रूप निष्ठा-सम्बन्ध इन दोनोंका एक काल माननेसे उत्पद्यममान पदार्थोंके 

१, सत्तासमवायः । २, यदि समुस्पज्ञानामसतता सत्तासमवरायस्तदटा खराविषाणादीना- 
मपि सः स्थादसत्वाविशेषात्‌ | रे, सतां सत्तःसमवायहचेत्सत्ासमबायात्सतां सत्तासमवायः:, 
स्वतो वा सता सत्तासमवायः । ४. सत्तासमव्रायात्सतां सत्तासम्बन्धस्त्िं सोडन्य: सत्तासम्बन्धः 
सतामसतां वा ? असतां चेत्वरविषाणादीनामाप तम्यसज्ञात्‌ इत्यसतू , तथ्य पूवमुत्यन्नस्य 
पश्चादसदिति वकक्‍्तुम्रशक्यलात | न हिं पूर्वमुत्यज्ञा: पश्चादसन्तः खरविपाणादयः प्रतीयन्ते 
व्यतिरेके घटादिवत्‌ | वद्यत्पन्नानां सतामसतां वेति स्ववचनविरोधात्‌ | ततः प्रखलघदादे- 
रपि तत्मसज्ञादिति साधीय इत्यमणुः वाटिराजाः | ५. सता चेत्सत्तासम्बन्धास्सतां स्वतों वा 
सताम्‌ ? सत्तासम्बन्धास्सतां चेत्ताई सोड्प्यपर: सत्तासम्बन्धः: सतामसतां वेति विकल्पा- 
नामनवस्थानादनवस्था स्थात्‌। ६. सतामसता वेति । ७. स्वरूपेण। ८. सत्तासमवायः 


सता पदार्थानां सत्तमस्तित्व॑ सत्तासमवायास्स्पस्मादेति विकल्पद्ययम्‌। सत्तासमवायत्तिषां 
पदा थौनां सत्तव॑ तस्य सत्तासमवायत्य सतोड्सतो वा सत्तवम ! असतः सस्बे गयगनकुसुमस्य 


सम्बस्धः स्थात्‌ | सतः सच्चे सत्तासमवायान्तरात्‌ स्व॒तो वा ! तस्प सतोड्सतों वा ! न सतः 
सस्वेडनवस्था । असतः सच्चे पूर्व॑पदार्थानां सर्व स्वतो मबतु, सत्तासमत्रायस्थान्थक्यमिति | 
&, उत्पत्ति-सत्तासमब्राययी: | १०, यौगह्य | 


द्वितीयः समुद्ेश: १०६ 


तदा! सत्तासम्बन्ध उत्पादाद्धिन्नः कि वाउभिन्न इति ? यदि मिन्नत्तदोत्पत्तेरसस्वाविशेषा- 

दुष्पत्यमावयोः किक्ततों' भेद: ! अथोत्यत्तिसमाक्रान्तवस्तुसत्वेनोत्पत्तिरपि तथा व्यप- 
दिश्यत इति मतम्‌, तदपि अतिजाब्यवलितमेव; उत्रत्तिसस्वप्रतिविवादे” वस्तुसत्त्व- 
स्थातिदुर्घटत्वातू , इतरेतराश्रयदोषश्रेति उत्पत्तिसस्वे' वस्तुनि तदेककालीनसत्तासम्बन्धा- 
बंगमः, तदवगमे” च “तत्रत्यसस्वेनोयत्तिसत्वनिश्चय इति। अथेत दोपपरिजिदीपंया 
'तयोरिक्‍य! 'मम्यनुश्ायते, तहि तत्सम्बस्था एवं कार्यस्वसिति। 'ततो बुद्धिमद्धेतुकल्वे” 
गगनादिमिरनेकान्तः । 


सत्ता-सम्बन्ध है तो हम पूछते हैं कि सत्तासस्बन्ध उत्पादसे भिन्न है कि 
अभिन्न ? यदि भिन्‍न है, तत्र उत्पत्तिसे असत्त्वमें कोई विशेषता नहीं रही, 
अतः उत्पत्ति और अभाव इन दोनोंमें क्या भेद रहा यदि कहें कि 
उत्पत्तिसे समाक्रान्त अर्थात्‌ युक्त वस्तुके सत्त्वसे उत्पत्तिकों भी सतृहूप 
व्यवहार कर दिया जाता है, तब तो आपका यह कहना अति जड़ पुरुषके 
बकवादके तुल्य है; क्योंकि जब उत्पत्तिके सत्त्वमें ही विवाद है, तब बस्तुका 
सर्व मानना अत्यन्त दुघट है, अशक्य हे | और वैसा माननेपर इतरेतराभ्रय 
दोष भी आता है कि उत्पत्ति-सत्त्वके सिद्ध होनेपर बस्तु-सत्त्वसिद्ध हो । अथौत्‌ 
उत्पत्तिके समय वस्तुओंमें सत्ताके सम्बन्धका ज्ञान हों। और जब बस्तु- 
सत्त्वका ज्ञान हो जाय, तब वस्तु-सत्त्वके द्वारा उत्पत्तिसत्वका निश्चय हो | यदि 
उपयुक्त दोषका परिहार करनेकी इच्छासे आप उत्पत्ति और सत्तासम्बन्ध इन 
दोनोंमें एकता मानते हों, तो उस सत्ताका सम्बन्ध ही कार्यत्व सिद्ध हुआ। 
तब उस सत्तासम्बन्धरूप कार्यत्वसे बुद्धिमद्ध तुकत्व साध्यमें आकाशादिके 
द्वारा अनैकान्तिकदोष प्राप्र होता है; क्‍योंकि आकाशादिमें सत्ता-पसम्बन्ध 


१, जैनाः एच्छन्ति तदा वस्तूत्पत्तिकाले। २. उत्पत्तो सत्तासमवायों नास्ति, अभा- 
बेडपि नास्ति; तर तयोः को भेदः ! ३. सत्वरूपेण | ४. उत्पत्तिश्व सख्व॑ चेति तयोर्विवादे । 
उत्पत्तों सत्त नास्तोति विवादः | ५. यथाकथश्विद्धवत, तथापीत रेतराभयवृषणमापतितमिति । 
६. उत्पत्ती सत्त्वमुत्पत्तिसर्व॑ तस्मिन्‌ सति | उत्पत्तिसमये वस्तुनि रुद्रपे निरिचिते सतीत्यर्थ: | 
७. बस्वेककालौनसत्तासम्बन्धावगभे । ८, बललुस्यसत्तासमवायेन। ९, उतक्तदोष-। १०, 
उत्पत्तिसतासम्बन्धयो: । ११. अभिन्न इति द्वितीयभेदमद्भौकृत्य दूषयति । १२. सत्तासम्बन्ध 
एबं। १३. सत्तातम्बन्धरूपात्कायत्वात्‌ | १४. साध्ये सति। १५ गगनादी सत्तासम्बन्ध- 
रूपसाधनत्वमस्लि, बुद्धिमद्धेुकल्व॑ नाश्ति | यतो गगनादी सत्तासम्बस्धो बर्तते, तथापि 
कार्या न भवति; गगनादीनां बुद्धिमद्धे तकत्वाभावे तत्तासम्बन्धस्थ विद्यमानसात्‌। नतु 
खरविषाणादीनां तद्दिद्यमानत्वम्‌ | ततः साध्यामावे हेतुसद्भावादनेकान्तः | 


११७० प्रमेयर त्तमालार्था 


एतैना स्वरकारण सम्बन्धोडषपि. चिन्तितः |. अथोभवसम्बन्धः कार्यत्वमिति 
मतिः, सापि न युक्ता। तत्सम्बन्धस्यापि 'कांदाचित्कत्वे समवायस्थानित्ववप्रसज्ञात्‌” 
घददिवत्‌ । अकादाचित्कत्वे सबंदोपलम्भप्रसद्भ:। अथ ““बस्तृत्पादककारणानों 
सन्निधानाभावान्न सबंदोपलम्मप्रसद्भ: । ननु!! वस्तृत्पत्यर्थ कारणानां व्यापारः, उत्पादश्न 
* स्वकारणतत्तासमवाय*:; स च सर्वदाप्यस्ति, इति तदर्थ” कारणोपादानमनर्थकमेव स्वात्‌ । 





तो है परन्तु बृद्धिमद्ेतुकता नहीं है। कहनेका भाव यह कि आकाशादियें 
सत्ताका सम्बन्ध होनेपर भी वे किसीके द्वारा बनाये हुए नहीं हैं 

इस उपयुक्त सत्ता-समवायसम्बन्धके निराकरणसे स्वकारणसमबाय 
सम्बन्धका भी विचार किया गया समझना चाहिए। यदि उभम्यसम्बन्धकों 
अथात्‌ स्वकारणसमवाय ओर सत्तासमवाय इन दोनोंके सम्बन्धकों कार्यत्व 
कहते हों, तो यह मानना भी युक्त नहीं है; क्‍योंकि तनु-करण-भुवनादिकके 
डउभयसम्बन्धकों यदि कदाचित्क ( कभी किसी कालमें होनेवाछा ) मानेंगे, 
सो घटादिकके समान समवायके अनित्यताका प्रसकृ आता है। यदि अका- 
दाचिस्क कहेंगे; अर्थात्‌ सदा होनेवाला मानेंगे, तो तनु-करणादि कार्योके भी 
सबदा पाये जानेका प्रसन्न आता हे । यदि कहें कि वस्तुके उत्पादक कारणों 
के सन्निघान ( सामोप्य ) के अभावसे कार्योंके सबंदा होनेका प्रसड़'ः नहीं 
आयगा । तो आचाय कहते हैं कि वस्तुकी उत्पत्तिके लिए कारणोंका व्यापार 
होता है ओर उत्पाद स्वकारणसत्तासमवायरूंप है, सो वह सवदा है द्वी। 
अतण्व वस्तुकी उत्पत्तिके छिए कारणोंका उपादान ( अहण ) करना अनेक 


ही होगा | 


१. सत्तासप्रवायसम्बस्धनिराकरणेन । २. यतोह्स्य बुद्धिमद्धंतर्क नास्ति। 
३. स्वकारणसम्बन्धः ( सत्तासमवायः ) उत्पन्नानां स्थादुषद्ममानानां वा ! ययत्पज्नानां 
तहिं सतामसता वा ! न तावदसतां ख्रतिषाणादीनामाप तप्प्रसज्लदित्यादिना निरस्तः ! 
४. सका रणसमबायः सत्तासमवायश्रेत्युमयलस्वस्ध: | ५, तनुकरणादीनामुभयतम्बन्ध- 
स्थापि | ६. तत्सम्बन्ध: कादाचित्कोड्कांदाचित्कों वेति विकब्पद्वय॑ मनसि कृत्वा 
दूषयति | ७. कशचित्‌ कार्योत्पत्तिरस्ति, कदाचिन्नास्‍्तीति समवायो5नित्यों भवितुमहईति; 
[दाचित्कत्वाद्धब्वदति समायाति | ८. तनुकरणादिकायाणाम्‌ | ९. नेयायिकः प्राह । 
१०, कार्योत्यादक- । ११. जैनाः प्राहु:। १२. वस्तृत्पत्तिरेबोत्पादः, स च स्रकारणसक्ता- 
सप्रवाय एब, स च नित्यक्षत्रापि कारणानों वैय्यर्थ्यप्‌ 'सदकारणवल्नित्यम' इति बचनांत्‌ |, 
१३, ऐक्पाज्लोकरणात्‌ | समवायो नित्य इठ़ि यौगमतम्‌। १४. दस्वृत्पन््यधप्‌ । 


द्वितीय: समुद्ेशः १११ 


'अमिव्यक्त्वथ तदुपादानमित्यपि चार्सम्‌ ; 'बस्तूत्पादापेक्षया 'अभिव्यक्तेर- 
घवनात्‌*। वल्लपेक्षयापमिव्यक्ती कारणसम्पातागरगपि कार्य वस्तुसद्धावप्रसज्ञात्‌ । 
उत्पादयाप्यमिव्यक्तिरसम्माव्या; खकारणसत्तासम्बन्धलक्षणस्योत्पाद स्थापि कारणव्यापारा- 
स्पाक्‌ सद्भावे बस्तुसद्धावप्रसज्ञात्‌ ; तस्लक्षणस्वादस्तुसत्वस्था | प्राक्‌ सता एबं ट्टि 
केनचित्‌ तिरोहितस्थामिव्यक्ञ केनामिय्यक्ति, तमस्तिरोहितस्प घट्स्येत्र प्रदीपादिनेति। 
तन्नाभिव्यक्तथ कारणोपादान युक्तम्‌। तन्न स्वकारणसत्तासम्बन्धः कार्गेल्वम । 

/जाप्पभूत्यामाविद्वमू , तप्यापि विचाशसहत्वात्‌। “अभूत्वाभावित्व॑ हि 


यदि कहें कि बल्तुके कारणोंका अहण उत्पत्तिके लिए नहीं, किन्तु काययकी 
अभिव्यक्तिके छिए आवश्यक है; सो यह भी कथनमात्र ही है अ्रथोत्‌ असत्य 
या व्यथ है; क्‍योंकि बातुके उत्पादकी अपेक्षासे अभिव्यक्तिका कथन घटित 
नहीं होता । यदि बस्तुकी अपेक्षासे अभिव्यक्ति मानी जाय, तो कारणोंके 
समागमसे पहले भी कार्यरूप बस्तुके सद्भावका प्रसद्ठ आता है । तथा उत्पाद- 
की अभिव्यक्ति भी असम्भाव्य है; क्‍योंकि स्वकारणसत्तासम्बन्धलक्षणरूप 
उत्पादके भी कारण-उ्यापारसे पूर्व सड़ाव माननेपर वस्तुके सद्भाबका प्रसद्ध 
आता है; कारण कि वस्तुके सत्त्वका लक्षण ही स्वक्ारणसत्तासम्बन्धरूप है ! 
जो वस्तु पहले लत्‌ रूप हो, पीछे किसोसे विरोहित ( आच्छादित ) हो जाय 
तो उसकी अभिव्यञ्षक्त कारणोंसे अभिव्यक्ति होती है| जैसे अन्धकारसे 
तिरोहित घटकी प्रदीप आदिके प्रकाशसे अभिव्यक्ति होती है। अतः अभि 
व्यक्तिके लिए कारणींका उपादान करना युक्त नहीं है इस प्रकार स्वकारणसत्ता- 
सम्बन्धरूप कायत्व हेतु सिद्ध नहीं होता, यह निश्चित हुआ । 

अब आचाय दूसरे विकल्पसें दोष दिखलाते हैं--अभूत्वाभावित्वको 
सी कार्यत्व नहीं कह सकते, क्योंकि बह भी बिचारकी तकंणाको सद्दन नहीं 
करता | जो काये पहले न होऋर आगामी कालमें हो, उसे अमृत्वाभाषित्व 





१. बस्तूत्पादपिक्षया 5मिव्यक्ति: वस्त्वपेश्षया बेति विकल्पद्नय मनर्सि कृत्वा दूषयति । 

२. कारण-। ३. असत्यम | ४. उत्पादामिव्यक्तेरघटनात्तस्थानित्यत्वात्‌ । ५, उत्पाद- 
स्वकाणासमवाययीसैक्यानित्यस्व॑निष्ठासम्बन्धयो रेककाली नत्वास्युपामादिनिभित्तम्‌। ६. 
बस्थापि | पूवभाविस्त कारणस्वमिति नई मवति | ७, उभयसम्मन्धरूपस्थ बस्तृत्पादस्थ 
निम्यवान्न तदपेक्षयाडमिव्यक्ति: सम्मति | ८, अन्यथातिद्धनियतपृवभावि कारणमिति 
मत नश्यति। ९, पश्राद्भावित्वं कार्यवव्मिति नष्टम्‌) १० कार्यस्यापि | ११, बरस्तुनः 
कारणव्यापारत्पूवमू। १२. त्वकारणसतासम्बन्धलक्षणोत्पादस्वरूपलात्‌ । १३. वस्तुनः । 
१४. द्वितीयविकस्पं दूषयति । १५६, नैयायिका हसत्कार्यवादिनस्तेषां मते 


११२ प्रमेयर स्नमालज़ायां 


भिन्नकालक्रियादयाधिकरणभूते करत्तिरि सिद्धे सिद्धिमध्यास्ते'; क्थान्तपदविशेषितवाक्यार्थ- 
त्वादू शुक्ला अजतीत्यादिवाक्याथंवत्‌' | न चान्न मबना मवनयोराधारभूतस्य॒कर्तुरनु- 
भवोअस्ति” अमवनाधारस्याविद्यमानत्वेन भवनाधारस्य च विद्यमानतवा भावामावयोरे- 
काश्रयविरोधात' । अभिरोधे' थे तयो: पर्यायमात्रेणैव भेदों न वास्तव इति । 

अस्तु वा यथाकथश्विदभूत्वामावित्वम्‌, तथापि तन्वादी सवत्नानभ्युपगमादू 
भागासिद्धम' | न हि मही-महीधराक्रूपारायमादयः प्रागमूला, मवन्तो5म्युपगम्मन्ते परे: 


कहते हैं। सो यह अभूत्वाभावित्व भिन्नकालबर्ती दो क्रियाओंके अधिकरणभूत 
कत्तोके सिद्ध हो जानेपर ही सिद्धिको प्राप्त हो सकता है; क्योंकि वह 
अतीत कालबाचक कत्बा' ग्रत्यय जिसके अन्तमें है, ऐसे पदसे विशेषितः 
वाक्यके अथ रूप हैं। जसे कि 'भुकत्वा त्रजति” अर्थात्‌ भोजन करके जाता. 
है, इत्यादि वाक्यका अथ है । कोई पुरुष भोजन करके जाता है, यहांपर 
भुक्त्वा रूप अर्थ तो भूत-कालिक है और 'त्रजति? रूप अथ वर्तमान-कालिक 
है, अथवा भोजनकाल की अपेक्ष। भविष्यत्कालिक है। सो यहां भूत और 
भावी इन दोनों ही क्रियाओंका आधार एक ही पुरुष हे | परन्तु अमूत्वा 
भावित्वकूप कारयमें भवन ( होना ) और अभवन (नहीं होना ) इन दोनों 
क्रियाओंके आधारभूत एक करत्ताका अनुभव नहीं है, अर्थात्‌ प्रतीतिमें नहीं 
आरहा है; क्योंकि अभबनका आधार अधिद्यमान होनेसे और भवनका 
आधार विद्यमान होनेसे भाव ( सद्भाव ) और अभाष ( असडद्भाव ) का एक 
आश्रय माननेमें विरोध आता है, कारण कि कार्य तो भावरूप ही है, अभा- 
वरूप नहीं | यदि इतनेपर भी भाव और अभावषमें अविरोध माना जाय, तो: 
जल दोनोंमें नाम-मात्रका ही भेद रहा, वास्तविक नहीं | 
अथवा किसी प्रकारसे अभूत्वाभावित्व मान भी लिया जाय, तो भी 
तनु-करण-भुवनादिक सभी पदार्थो्मे नहीं माननेसे आपका कायत्व हेतु भागा- 
सिद्ध हो जायगा; क्योंकि हम जैन छोग मद्दो, महीधर, ( पंत ) समुद्र और 
परमाध्वादिधु कारणेषु सब थासन्त्येव दृथणुकादीनि कार्याणि समुत्पदन्ते । १. अधि- 
रोहति । २. अत भोजनक्रिया अतीतरूपाउस्ि। रे, यथाइत्र भिन्नकाठाधिकरण- 
भूते कर्तीर देवदत्ते सत्येव भुक्ल्वा अजतीति युज्यते, न तथाउमवन-मवनक्रियाद्यया- 
घिकरणभूतस्य कर्तुस्नुभवो5रिति । ४. विद्यमानाविद्यमानयोः। ५. उपपत्तिनास्ति | ६. तश्व 
भाववादिनामेबायं दोषः, न तु स्वाह्दिनाम्‌ ; तेपामभाबानामपि भावान्तररूपत्वात्‌ , 
वसतुना भावामावात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ | ७, एकाश्रये तयोरविरोधश्रंत्‌ ॥ ८, नाम- 
मात्रेण । ९. पारमाशिकः । १०, प्रतिवाद्रपेक्षय कार्यलम । ११. अध्मामिजैंनै।।. 


द्वितीयः समुद्देशः ४4३ 


तेपा तैः संबंदाइत्स्थानाभ्तुपगमात्‌' । ,अथ सावयबत्वेन' तेघ्रासपि सादित्वें प्रसाध्यते 
तदष्यशिक्षित छक्षितम्‌ अवयवेयु कृत्तेरय यवैररम्यत्वेन च सावयवत्वानुपपत्तेः । प्रथमपक्षे 
"सावयवसामान्यिनानेक स्तात्‌। द्वितीयपल्षे साथ्याविशिश्त्वात्‌ | 


वन-खण्डादिकों पहले नहीं होकर होते हुए नहीं मानते हैं; किन्तु इनका हम 
सवबंदा ही अवस्थान मानते हैं। यदि कहें कि 'मही-महीधरादिक अनित्य 
हैँ, क्योंकि वे अबयब-सहित हैं? इस प्रकार सावयवत्व देतुसे उन मही-मही 
घरादिकके सादिपना सिद्ध करते हैं, तो आपका यह कहना भी अशिक्षित 
पुरुषक्रे कथनके समान प्रतीत होता है; क्‍योंकि यहांपर दो विकल्प उत्पन्न 
होते हैं--अबयबोंसें अबयबी रहता है, इसलिए बह सावयव है, अथबा 
अवयबोंसे वह आरम्भ किया जाता है, इसलिए उसे सावयब कहते हैं । सो 
दोनों ही प्रकारोंसि सावयबता सिद्ध नहीं होती है। इनमेंसे प्रथम पश्चके 
माननेपर तो सावयव सामान्यसे अनेकान्तदोष आता है । 

भावाथं--यद्यपि यौगमतानुसार सामान्य निरवयब, अमूत और नित्त्य 
है, तथापि व्यक्तिरूप अवयवबोंमें रहनेसे उसे यहाँ सावयव कहा गया है। 
यनः सामानन्‍्यके सावयब होते हुए भी उसे सादि नहीं माना गया है, अत 
अबययोंमें रहनेसे सादित्वका कथन करना व्यभिचरित हो जाता है | 

यदि ट्वित्तीयपक्ष माना जाय कि अवयवी अवयवोंसे आरम्भ किया 
जाता है, तो सावयव हेतुक्े साध्यसे कोई विशेषता नहीं रहती है, अतः वह 
साध्यसम हो जाता है, क्योंकि का्यत्व और अबयबोंसे आरभ्यत्व इन 
दोनोंका अर्थ समान ही है | 


१, काठ सनशनाथश्र जीयो लोकस्तथाइठगमः । अनादिनिवना होते ट्रव्यरूपेण 
संजिवा: ॥१॥ २. मही-मोहबरादयोडनिद्याः सावयवत्यात्‌ । २. मही-महीधरादीनाम,। 
४. नतु सवदाध्नवश्थानरूपतथा सादित्व न साध्यते, कादाचित्कवादपि ने साध्यते 
किन्तु सावयबल्वेन साथ्यते | ५, न समीचीनमित्यर्थ:। ६. अबयविनाः | ७, अवयवे: 
वृलनित्य॑ सावयवत्य॑ तैराश्म्य्तं बा। ८. स्परशवत्कायं सातयवर्भित्यमिधानात्‌ सामान्यस्थ 
निमुगतल-नित्यत्वाभ्यां कायरूपस्पशवक्कायत्या रमावात्तामान्यस्य न सावयचत्वम्‌ , यदवय 
बबृत्ति तत्सादीति वक्तमशक्यत्वात्‌ू | ९. अवयवसामारस्य अवयवेपु बतते, पर काय मे 
भर्नति; कार्यस्वेइनित्यल्वप्रसड्ञात्‌ । अथवा अवयबसामान्य सर्वपु अवयवेधु व्तमानमपि' 
ने सावयवम . किन निरबरयवमेव, ततोष्कार्यम। येषामवसवेु वृत्तिस्तेषों सादित्व 
भित्युच्यते | १०. मददीमहीधरादयः सादशे5बयवेधु वृत्तरित्युच्यमाने सामरान्येत व्यभिचार: 
खात्‌ ; सामान्य ब्वयवेषु  बतते, परन्‍्सु तन्न सादित्व॑ भास्ति | ११, अवययैरारब्यत्व॑ 
कार्यत्वयों: समानाथत्वाससाध्यत्पों हेतु: | 

८ 
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११४७ प्रमेयरत्नमालायाँ 


अथ सलिवेश एवं सावयवत्वम्‌, तब घटादिवत्‌ प्रथिव्यादानुपलम्यत इत्यभृत्वा- 
भाविलममभिधीयते । तदप्यपेशलम्‌ ; सन्रिवेशस्थापि विचारासहत्वात्‌। स हि अवयब- 
सम्बन्धी! भवेद्‌ रचनाविशेषों वा ! यद्यवयवसम्बन्धसतद! गगनादिनाउनेकान्तः; सकछ- 
मूर्तिमद्‌ द्वव्यसंयो गनिवन्धनप्रदेशनानावस्य सद्भावात्‌ । अथोपचरिता एवं तत्रा प्रदेशा इति 
चैत्तहिं सऊत्मूत्तिमद्‌ द्वव्य सम्बन्धस्याप्युपचरितत्वात्‌ स्वंगतत्वमप्युपचरितं स्थात्‌ ; श्रोत्- 
स्यार्थक्रियाकारितं च न स्थादुपचरितप्रदेशरूपत्वात्‌ । 'धर्मादिना संस्कारात्तत/ 
'सेत्युक्तम। उपचरितस्थासद्रपस्थ  तेनोपकारायोगात्‌ , खरबिषाणस्थेब । “ततो न 


यदि कहें कि यह सलन्निवेश अथोत्‌ आकाररूप जो रचना विशेष है, 
वही सावयवपना है, और वह घटादिके समान प्रथ्वी आदिकर्म भी पाया 
जाता है, इस प्रकारसे हम अमूत्वाभावित्वरूप कार्यत्वको कहते हैं, सो यह्‌ 
कथन भी सुन्दर नहीं हे क्योंकि सन्निवेशके भी विचारका असहपना है 
अर्थात्‌ विचार करनेपर वह कोई वस्तु नहीं ठद्दरता । हम पूछते हैं. कि अब- 
यबोंके साथ सम्बन्ध द्वोनेका नाम सब्रिवेश है, अधवा रचनाविशेषका नाम 
सन्निवेश है? यदि अवयव-सम्बन्धका नाम सन्निवेश है, तो आकाश 
आदिसे अनेकान्तदोष आता है; क्‍योंकि समस्त मूर्तिमान द्रव्योंके संयोगका 
कारण प्रदेशोंका नानात्व आकाशादिमें पाया जाता है। यदि कहें कि आका- 
शादिमें तो प्रदेश उपचरित हैं, बास्तविक नहीं; तब तो समस्त मूतिक द्रव्योंका 
सम्बन्ध भी उपचरित हो जानेसे आकाशके भी सबंव्यापकता उपचरित हो 
जायगी; और तब श्रोत्रके अथक्रियाकारिता भी न रहेगी अर्थात्‌ कानसे 
शब्द नहीं सुना जा सकेगा; क्योंकि आकाशके प्रदेश उपचरित हैं । 

यदि कहा जाय कि धर्म आदिके संस्कार द्वारा श्रोत्रसे वह अथ क्रिया 
बन जायगी, सो उपचरित तो असद-रूप होता है, उसका धमोदिकसे कुछ 
भी उपझार या संस्कार नहीं किया जा सकता। जैसे गदंभके सींगका किसी 
भी पदार्थ से कुछ भी उपकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अवयकबोंके 


१. अवयवः सह सम्बन्धों यः सोड्वयवसम्बन्ध.। २. इयत्ताबद्द्वव्यपरिणाम- 
योगित्व॑ मूर्तिमलम्‌ | सकझ्मूततिमद्‌ द्रव्यसंयोग एवं निबन्ध्न कारण येषां प्रदेशानां तेपां 
नानात्व॑ तस्य सद्भधावातू । रे, आकाशादी | ४, आकाशस्य मूत्तिमदू द्वब्येण सह संयोग, 
एकदेशेन स्वात्मना वा। एकदेशेन चेत्सावयतत्व॑ सर्वात्मना चेदव्यापकत्वम्‌ | ५, व्यापक- 
त्वम। ६. गब्दआाहकत्वम्‌ू । ७. पुण्योषधादिना । आदिशब्देन सुखदुःखानुभवप्रापक- 
धर्माधमविशिष्टस्यैव नमोदेशस्य भोजत्वाम्युपगमात्‌ , अदृशबलादर्थक्रियाकारित्वात्‌ । ८. 
श्रोत्रात्‌ । ९, अर्थक्रिया | १०, घर्मादिना | ११, अवयवसम्न्धात्‌ । 





द्वितीषः समुद्देश: | ११९ 


किशिरेतत्‌ू!! अथ रचनाविशेषत्तदा' 'परम्यति मागासिदवस्व॑ 'तदवखमेत्रेति 
नाभूल्वाभवित्व॑ विचारं सहते | 

जाष्यक्रियादशिनोडपि कृतमुद्धश्ुत्पादकलम्‌ ; तद्धि कृतसमयश्यादकृतसमयस्य वा 
भरेत्‌ * कृततवप्ञ्य चेर्‌ गगनदेरपि बुल्धमद्धेंवुकृत्व स्थ|त्‌; तत्रापषि खननोत्सेचनात्‌ 
कृतमिति गहीतसक्लेतस्थ कतब्रुद्धिसम्मबात्‌ | सा मिथ्येति चेद्धबदीयापि!! कि न स्थात्‌ ; 


सम्बन्धरूप यह सन्निवेश कुछ मां वस्तु नहीं सिद्ध होता है। यदि रचना 
बिदेषरूप द्वितीय पक्ष अज्लीकार करे, तो जंनोंके प्रति भागासिद्धता तदवस्थ 
डी रहती है। क्‍योंकि जैन छोग मही-महीधर-आदिकको रचना-विशेषसे 
विशिष्ट नहीं मानते हैं । इस प्रकार अभूत्वाभावित्वरूप कार्यत्व विचार करने 
पर ठहरता नहीं है। 

यदि कार्यत्वका अर्थ तोसरे विकल्परूप अक्रियादर्शके कृतबुद्धयु त्पाद- 
कत्व लेते हैं, तो यद्‌ भा प्रथ्वी आदिके बुद्धिमद्धुतुकता सिद्ध करनेके छिए 
समथ नहीं हे, क्योंकि हम पूछते हैं कि यह कृत बुद्धि जिस पुरुषने सक्केत 
प्रहण कर रखा है, उसके उत्पन्न होगी, अथवा जिसने सह्डुत नहीं ग्रहण किया 
है, उसके होगी ? यदि सहझ्लत ग्रहण करनेवालेके मानेंगे, तो आकाशादिके 
भी बुद्धिमान-द्वारा किये जानेका प्रस्ग प्राप्त होगा; क्योंकि आकाशमें भी 
मिट्टीके खोंदने और निकछनेसे यह हमने गड्ढा बनाया' इस ग्रक्नारके सहेत- 
की अहण करनेबालेफे कृतबुद्धि हा होना सम्भव हे । 

भावाथथ--किसी मनुष्यने किसी स्थानपर प्रथ्वीको खोदकर और मिट्टी 
बाहिर निकाल कर एक बढ़ा गड्ढा बनाकर कहा कि देखो मेंने यह कितना 
बड़ा गड़रेरूप आकाशका निर्माण किया दे, तो इस प्रकार आकाश में सो ऋत- 
बुद्धि हैं। जाती है| तब क्या आप आकाशको भो किसी ईश्वरादिकके द्वारा 
अनाया हुआ मानेंगे ? अथोत्‌ नहीं मानेंगे । अतः प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे । 

बदि कहें कि गगनादिमें ऋतबुद्धिका उत्पन्न होना तो मिथ्या हे, तो 

१, अवयवब-सम्प्न्धलक्षण सन्निवेशविशिष्टट्वम्‌ । २. महीमहीधरादयः सादय: 


सावयवत्वादू घटवदित्यन्न सुवादि रचनाविशेषों नास्ति, ततो भागारिद्धत्वमिति) है, 

म्मति। न हि महीभदहीधराकृपारारामादयों र्चनाविशेषविशिशः अभ्य्रुपगम्यन्ते 
परैः। ४, भागासिद्धर्त पूर्ववत्तदवस्यमेव | ५. न क्रियां पश्यतीवक्रियादर्शिनोडपि 
कृतबुद्धघुत्पादकत्वलक्षणं कार्यत्मपि क्षित्यादीनां बुद्धिमद्ेवुकत्व॑ साध्य साधवितुं 
नालमित्यथं: । ६. शहोतसह्ेतस्य, कारणमिदं कार्यमिदमिति ग्रद्ेतसड्लेतपुरुषत्य | ७. 
तत्कथमिति चेत्‌ | ८, मृत्तिकादिनिष्कासन खननम्‌ | ९. गर्तो5यमिति । १०. गगनादी 
या इतबुद्धि: | ११, तन्वादों या कृतजुद्धिः सापि । 


११४ प्रमेयरत्समालामं 


बाधासद्भावस्थ! प्रतिप्रमाणविरोध्थ चान्यत्रापिं, समानत्वात्‌, प्रत्यक्षेणोमबचरापि 
कठ रग्रहणात्‌ | क्षित्यादिक बृद्धिमड त्॒क न मवति; अस्मदाद्नव ग्राह्मपरिमाणा घारलांद्‌ 
गगनादिवदिति प्रमाणस्या साधारणत्वात्‌' | तन्न कृतसमयस्थ कृतबुद्ध बुत्याटकत्वम । 
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नाप्यकृतसमयस्य , आसद्ध त्वादव प्रातपात्तप्रसड्जाल 


हम कहते हैं कि आपके भी जो तनु-करण-मुवनादिकमें कृतबुद्धि उत्पन्न हो 
रही है, वह भी क्‍यों न मिथ्या मानी जाय ? क्‍योंकि बाघाका सद्भाव और 
प्रति ग्रमाणका विरोध तो तनु-करणादिकमें भी समान है । 

भावाथथ--जगत्‌ को ईश्वर-कठंक माननेवाले यदि कहें कि गगनादियें 
जो कृतबुद्धि उत्पन्न होती है, वह मिथ्या है, क्योंकि वहाँ कृतबुद्धिके माननेमें. 
बाघक प्रमाणका सद्भाव देखा जाता है। हमारे आगममें उसे समवायके 
समान सन, अकारणवान्‌ और नित्य माना है। तो आचाय कहते हैं कि 
तनु-करण-भुवनादिकके बुद्धिमन्निमित्तक माननेमें सी अनुमान-प्रमाणसे 
बाधाका सद्भाव देखा जाता है। इस प्रकार दोनोंमें आक्षेप और समाधान 
समान हैं । 

तथा प्रत्यक्षसे कर्त्ताका अग्रहण तो दोनोंमें ही समान है। जसे प्रत्य- 
क्षसे आकाशका कर्ता नहीं दिखाई देता, वेसे ही तनु-करण-भुवनादिका भी 
कत्तो नहीं दिखाई देता है । तथा प्रथ्वी आदिक बुद्धिमद्धतुक नहीं हैं; क्योंकि 
हमारे जैसे छोगोंके द्वारा उसका परिमाण और आधार अग्राह्म ( अपरि- 
च्छेय ) है; जसे कि आकाश आदिका | इस ग्रकारका अनुमान प्रमाण आकाश 
और प्रथ्वी आदिकमें साधारण अथान्‌ समान बल्वाढ्ा पाया जाता हे । 
इसलिए जिसने सक्केत प्रहण किया है, एस पुरुषके कृतबुद्धिका उत्पादकपना 
नहीं बनता है। तथा जिसने सहझुंत ग्रहण नहीं किया है, ऐसे भी पुरुपके 


१, नित्यमाकाशं सदकारणातमबरायबदिति। २, तम्वादी। ३, ल्वमेद 


कथयिप्यसि यद रागनादा कृतबुद्ध ये त्यादकत्वस्थ प्रतित्यापर्क प्रमाणमसति: तहान्यन्न तन्‍्वा 
दार्चाप बाधकप्रमाणमम्थैव । ४. अपरिच्छेय: । ५. परिमाणाधारत्वादित्युक्ते पट्गतपरि- 


माणाद। व्यमिचारस्तस्मादस्मदाथनवग्राह्मतिपदोपादान॑ कृतम्‌। ६, भूम्याकाशयों: | 
७, समवछलात्‌ । ८. तत्तस्मातू। ९. अक्रियादशिनोर्थप इतबुद्ध घुत्पादकत्वादिति 
हतोरसिद्धत्वाटित्यर्थ: । अग्नेरनुण्णत्ब॑ यथा | १०, अब घटों न पट इ्रति विप्रतिपत्तिरस्ति, 
परन्‍्लगहीतसझ्लेतस्य तथा नास्ति । ११. निःसन्देहप्रसझ्ञात्‌ | यदि कृतसडझेतस्थ इतबुद्धि 
सम्मवक्तथा5कूतसझ्लेतस्या वि याद कृतबुद्धिसम्भवरचेत्तदा माउस्तु विप्रतिवत्तिः । अस्ति च 

प्रतिपत्ति: | ततीडबिप्रतिपत्तिग्रेस ड्रो दषणमितति सांग: । ' 


'द्वितीयः समु्देशः कल 


कारणव्यापारानुविधानित्य व कारणमात्रपेक्षया' यदीष्यतै तदा विरुद साधनम्‌ | 
कोरणविशेषापेक्षया चेदितरेतराअयत्वम्‌--सिद्धे हि. कारणविशेपें बुद्धिमति तंदपेक्षया: 
कारणव्यापारानुविधायित्व॑ कार्यत्वम्‌ ; ततस्तद्विशेषसिद्धिरिति' | 

'सक्निवेशविशिष्टल्यमचेतनोपादानत्व! चोक्तदोषदुष्टलान प्रथकू चिन्यते; 
स्रूपभागारिद्ध त्वादेस्तत्रापि सुलमत्वात्‌ | 


कृतबुद्धय त्पादकत्व नहीं बनता है; क्‍योंकि विना सड्ृत किये कृतबुद्धिका 
उत्पन्न होना असिद्ध है। यदि फिर भी झतबुद्धि सम्भव मानी जाय, त्तो 
सभीके अविश्रतिपत्तिका प्रसज्ञ आता है अथोत्‌ फिर किसीको भी विवाद 
हिए | 

४3 32220 5% लव अर्थ चौथे विकल्पहूप कारणव्यापारानुविधायित्व 
मानते हैं अर्थात्‌ जेंसा कारणका व्यापार होता है, तदनुसार ही काय होता 
है, यह कार्यस्वका अर्थ किया जाय, तो इसमें दो विकल्प उत्पन्न होते हैं. 
कारणव्यापारानुविधायित्वसे आपका अभिप्राय कारणमात्र-व्यापारानुविधा- 
यित्वसे है, अथवा कारणविशेष व्यापारानुविधाबित्वसे हे ? यदि कारणमा- 
त्रक्की अपेक्षा कहते हैं, तो कार्यत्व देतु विरुद्ध है; क्‍योंकि वह विपक्षभूत अबु- 
द्विमन्निर्मित्तक कार्योर्मे भी पाया जाता है और आप छोगोंने ईश्वर नामके 
कारण-विशेषकों माना है उसकी कारणसामान्यके ठयापारका अनुसरण करने- 
थाले कार्यत्व हेतुसे सिद्धि नहीं होती । यदि कारणवविशेषको अपेक्षा व्यापा* 
रानुविधायित्व कहें, तो इतरेतराश्रय दोष आता है--जब बुद्धिमान कारण- 
विशेष सिद्ध हो जाय, तव उसकी अपेक्षासे कारणव्यापारानुविधायित्वरूप 
कायत्व हेतु सिद्ध हो, आर जब कारणव्यापारानुविधायित्व सिद्ध हो जाय, 
तब उसकी अपेक्षासे कारणविशेषयुद्धिमद्वेतुकल्बकी सिद्धि हो। इसछिए 
कारणव्यापारानुविधायित्वरूप कायत्व भी सिद्ध नहीं होता । 

सन्निवेशविशिष्टट्व और अचेतनोपादानत्व ये दोनों हेतु भी उपयुक्त 


१, कारणमात्रव्यापारानुविधायित्य॑ कारणविशेषव्यापारानुविधायित्य वा।_ २० 
विपक्षी भतेडब॒द्धिमद्धेंतुके वस्तुनि ब्तमानलात्‌। ईश्वराख्यकारणविशेषस्वेष्स्यासिद्धे- 
विरुद्धत्वम [ ३. कारणविद्येषापेक्षया । ४, कारणव्यापारानुविधायित्वत्त: | ९, कारण- 
विशेषन्रुद्धिमद्धतुकलसिद्धिः। ६, सुखादिना भागासिद्धत्व॑ यतः सुखादों रचनाविशेषत्यं 
नास्ति, कार्यत्वमस्ति | ७. बुद्धिमद्धंतुकत्वमपि 'अक्भुरादिक सकतृंक, अचेतनोपादानंत्वात्‌' 
इत्यत्र चेतनोपादाने शानकांयेंडप्रवर्तमानत्वादचेतनोपादानत्वस्थ हेतो भांगासिद्धयम । 
कुजअचिज्ानलक्षणे कार्य सचेतनोपादानलाद भागासिद्धत्वम्‌ । ता 


पृष८छ प्रमेषरत्नमालायो 


'विरुद्धाआमी' हेतवो दृश्टन्तानुग्रहेण' सशरीरासवशपूर्वकत्वसाधनात्‌। 'न धूमा"- 


दोषोंसे दुष्ट हैं अतः उनपर प्रथक्‌ विचार नहीं करते हैं; क्योंकि उनमें भी 
मागासिद्धत्व आदि दोष सुलभ हैं अथोत्‌ सरलतासे पाये जाते हैं | 

विशेषार्थ--प्रथ्वी, पर्वेत, तरु, तनु आदिकको बुद्िमम्निमित्तक सिद्ध 
करनेके लिए जो तीन हेतु दिये थे, उनमेंसे कायत्व हेतुका विस्तार-पूवंक 
विचार कर आचायने उसे अपने साध्यकी सिद्धि करनेके छिए आयोग्य सिद्ध 
कर दिया और शेष दोनों हेतुओंपर पृथक विचार न करके इतना मात्र कह 
दिया कि इनमें भी प्रायः वे ही दोष आते हैं, जो कि कार्यत्व हेतुके खण्डनमें 
दिये गये हैं, फिर भो उनमें भागासिद्धत्व का जो सहुंत किया है उसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यदि सन्निवेश (रचना-आकार आदि ) की 
विशेषता देखी जानेसे प्रथ्वी पततादिके बुद्धिमद्धुयुकता मानो जाय, तो यह 
हेतु भागासिद्ध है; क्योंकि सुखादिक कार्य तो हैं; पर उनमें रचनाविशेष 
नहीं पाई जाती है | इसी प्रकार ज्ञान काय तो है, पर उसमें अचेतनोपादा- 
नता नहीं पाई जाती है, अतः वह भी भागासिद्ध है । 

तथा ये कार्यत्व आदि तीनों हेतु बिरुद्ध भी हैं, क्योंकि पू्षमें दिये गये 
घटादि दृष्टान्तके बलसे आपने अशरीदी और सवश्ञ ऐसे ईश्यरको सिद्ध किया 
है; किन्तु दृष्टान्तन जो घट उसका कत्ता कुम्भकार तो सशरीरी और असवज्ष 
है, अतः घट दृष्टान्तकी सामथ्यसे सशरोर और असबज्ञके निर्मित्तसे साध्य 


१, तन्वादिक बुद्धिमद्वेतुक॑ कार्यस्वाद्‌ घटवदित्यत्र यथा घंटों बुद्धिमल्कुम्भकारेण 
कृतः सोदपि सशरीरी, असबशबच | तथापि सब काये तन्नियतकारणम्‌ । तथा हदृष्टान्त 
सामथ्यात्तन्वादिकायमपि सशरीरासबंशबुद्धिमल्रिमित स्थादितीष्ट विरद्धसाधनादिददध 
साधनमिति। तथा विद्युदादिना व्यभिचारः | २. कार्यत्वसलिवेशविशिश्ल्वा चेतनो 
प्रादानत्वरूपास्तयो हेतवः। ३. दृष्टान्तवलादस्थ सशरीरासवशत्वं साधितं तहानुमानं 
मास्तु | ४, दृप्टान्तसामर्थ्याद्यदीश्व रस्थ संशरोरासवशत्वं साध्यते तथा सति स्वानुमानों 
ब्छेदः स्थात्‌ । तथा हि--साग्निरय पर्बतो घूमवत्तवान्मद्दनसवदित्यत्रापि पबतादौ महानस- 
परिदृषटस्थैव खादिर-पलाशाबग्ने: सिद्ध॑रिष्वविरुद्धसाधनाद्विरुद्धं साधनमिति नैयायिकशह्डां 
परिहरति । ५. अन्न नैयायिकेना55्शइुयते यद्धवतोक्त॑ तन्न युक्तम्‌ ; उत्कषसमजाति- 
रूपासदुत्तरवात्‌ । तथा हि--दृष्टान्तधर्म साध्ये समासझ्अयतों मतोत्कप्ंसमा जातिरिति | 
प्रकृते5प्येब दृशान्तधर्मयोरसवंशसशरी रत्वयोः साध्यधर्मिणि बुद्धिमति समारोपणादुत्क्पसमा 
बातिः स्यादेवेति शह्लां परिहरति । अथवा कस्याप्यनिष्टधर्मस्थ वादिसाधनद्क्तितः दशन्तात्‌ 
पक्ष उत्कष:, तदुत्कपंसम उच्यतेै । उत्कंसमा जातिरिति चेन्नायं द्रोष इति निरस्पति | 





द्वितीयः समुद्देशः ११४६ 


त्पावकानुमानेष्प्यये! दोष:, तत्र' तार्ण-पार्णादिविशेषा घाराप्रिमात्रव्याप्रधूमस्पोँ दर्श- 
नातू। मैवमत्र' सर्वज्ञास|बंशक्तृविशेषाधिकरणतत्सामान्येन कार्यत्वस्थ व्यातिः, सर्वश्स्थ 
“कतु रतोउनुमानात्यागसिद्धत्वात्‌' | 


को सिद्धि करनेपर द्वेतु विरुद्ध देत्वाभास हो जाता है । यदि कहें कि यह दोष - 
तो धूमसे अग्निके अनुमानमें भी आयगा, सो नहीं कह सकते, क्योंकि 
धूमसे पावकके अनुमानमें ताण ( ठण-सम्बन्धी ) पाण ( पत्तोंसे उत्पन्न हुई ) 
आदि विशेष आधारोंमें रहनेबाली अग्नि मात्रसे व्याप्त धूमका वहां मी दशेन 
होता है। उस प्रकारसे यहां स्वज्ञ और असवक्षरूप जो कत्तोका विशेष 
उसका आधार जो कहूंत्व सामान्य उसके साथ कार्यत्व द्वेतुको व्याप्ति नहीं 
है । तथा करत्तीरूप सर्वेज्ञ इस अनुमानसे पहले असिद्ध है। 

भावाथं--ईश्वर को जगत्कर्ता और सबज्ञ सिद्ध करनेबाला अनुमान 
यह है-तनु-करण-भुवनादिक बुद्धिमन्निमित्तक हैं, क्योंकि ये काय हैं। किन्तु यह 
कार्यत्व हेतु अभी विवाद ग्रस्त ही है, अतः उससे सर्वक्षकों सिद्धि नरीं होती, 
क्योंकि सर्वज्ञ और असर्वक्षरूप जो कर्ताके विशेष हैं. उनका आधार कहठूत्व 
सामान्य है उसके साथ कार्येस्व हेतुकी व्याप्रि नहीं है। पवेतादिकमें भले 
ही रसोईघरको अप्निसे भिन्न तृण और पणसे उत्पन्न अप्रि हो, पर अग्नि- 

१, विरुद्धरूपों दोष: । २. धूमात्यावकानुमाने । महानसे सामान्येन धूमाग्नि- 
सस्तन्ध हृष्ठा पवतेडपि सामान्याग्निमनुभिनोति, तथा सति मम दोपों न, तबैव । ३. महा 
नसे धूमाग्नथोर्व्यात्ति गरद्दीत्वा पव॑तेडग्निमनुमिनोति, तदा न तत्र ताण्णोयग्निसद्ध।वात्तत्रो- 
सन्नधूमस्य वैयध्ये स्थातू , महानसधूमनिदर्शनस्य सद्भावात्‌ | ४. परबंतोयमर्निमान | 
५. छ्षित्यझुरादिक॑ करते जन्‍्ये कार्येत्वादित्यनुमाने । ६. यथा5स्मार्क जैनानां धूमात्याव- 
कानुमाने तार्णादीनां विशेषाग्नीनामग्निमात्राधारग्रहणमस्ति, न तथा तव मंते सर्वशासवंश- 
योविशेषभूतयोस्तदा धारभूतस्य सामान्यपुरुषस्य ग्रहणमस्ति येन कार्यतस्थ व्याप्तिः स्थात्‌ । 
यतसतव मते सर्वज्ञ एव बुद्धिमान, न तु सामान्यः पुरुष:॥ ७. अनादिसवंज्ः, तस्य 
साधक कार्य॑त्वं तस्मात्सवज्स्थ प्रागसिद्धिः धर्मिणि विप्रतिपत्तिनोस्ति, धंर्मे विप्रतिपत्ति: | 
८, ईश्वरस्प धर्मिणोइसिद्धत्वात्‌ , धर्मी प्रसिद्ध इति सबमते। अन्र घर्मी अप्रसिद्धों 
जातः, तस्माद्वेतोरसिद्धत्व॑ं बुद्धिमतों मावे बुद्धिमद्भतुक कार्यत्व॑ साथर्यात; अतो5तिद्धलम । 
०, भत्रतां मते हि सर्वज्ञसाधक॑ तन्वादयों बुद्धिमन्रिमित्तकाः कार्यल्ादिदमेबानुमान 
तथ् साम्प्रतं विवादापन्नमेवातों न तैन सर्वशसिद्धिरिति सव ज्ञासवशविशेषाधिकरणतत्सामान्येन 
न कार्यत्वस्थ हेतोव्यां्तिरस्ति | वहिमान्‌ धूमादित्यत्र तु ताण-पार्णादिविशेषाधारवन्दि- 
सामान्येन धूमस्य व्याप्तिसस्त्येबेति नात्र दोषः । 


4२०७ प्रमेयरध्नमालायां 


व्यमिचारिणश्रामी हेतबों बुद्धिमकारणमन्तरेणापि विद्यदादीनां प्रादुम्मोब- 
सम्मवात्‌ । सुप्रादवखायामबुद्धिपूवकस्थापि कार्यस्य' दर्शनात्‌ । 

तदब््य॑ तत्रापि भर्गाख्यं कारणमित्यतिमुग्धविसितम्‌ ; तदू-व्यपारस्थाप्य- 
सम्मवाददरी सत्वात्‌ । ज्ञानमात्रेण कार्यकारित्वाघटनात्‌ , इच्छा”-प्रयस्तयों: शरीरभावेड 
सम्भजात्‌ | तदसम्मवश्च पुरातनैविसरेणामिह्िित आतपरीक्षादों; अतः पुनरत्र नोच्यते । 
य्च महेश्व एय क्लेशादिभिरपरामृश्त्व॑ निरतिशयलमैश्य्रिपेतत्व॑ तत्सवेमपि गगनाब्ज 
सोरभव्यावर्गनमिव निर्विषयत्वादुपेक्षा'महति | ततो न महेश्वरस्य दो पशत्वम | 


सामान्यक्रे साथ धूमरूप जो काय है, उसकी तो व्याप्ति पाई जाती है, इस- 
लिए उसमें कोई दोष नहीं आता । 

तथा ये कार्यत्व आदि हेतु व्यभिचारी भी हैं; क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष- 
रूप कारणके बिना भी बिजली आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है । तथा सुप् 
ओर उन्मत आदि दशाओंमें भी अबुद्धि पू्षेंक काय देखा जाता है । 

यदि कहें कि यतः सुप्र ओर उन्मत्त आदि अबस्थाओं में उप्त पुरुषकी 
बुद्धिके विना ही काय होते देखे जाते हैं, अतः उनका भगे अर्थात्‌ सदाशिव नामक 
कोई अदृश्य कारण अवश्य ही मानना चाहिए, सो आपका यह कहना भी 
अतिमुस्ध जनके विछासके समान है; क्योंकि अशरीर होनेसे उस सदा- 
शिवका व्यापार सुपर आदि अवस्थाओंमें भी असम्भव है। ओर ज्ञानमात्रसे 
काय-का रित्व घटित नहीं होता । यदि कहें कि ईश्वरकी इच्छा और प्रयत्नसे 
कार्यकारीपना बन जायगा, सो शरीरके अभावमें इच्छा और प्रयत्नका होना 
असम्भव है। इस असम्मवताका निरूपण विद्यानन्दी आदि पुरातन 
आचार्योने आप्रपरीक्षा आदि प्रन्थोंमें विस्तारसे किया ही है, अतः यहांपर 
उसे पुनः नहीं कहते हैं । 

और आपने विविध आगम-प्रमाणोंके द्वारा महेश्वरके क्लेश, कर्म 
आदिसे अपरामष्टत्व, निरतिशयत्व और ऐश्वये आदिसे युक्तत्वका निरूपण 
किया है, सो वह सभी गगनारविन्दके सौरभ ( सुगन्ध ) के वर्णनक्रे समान 
निर्वि%ष्॑य होनेसे उपेक्षा | ( अनादरणीयता ) के योग्य है। इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि महेश्वरके सर्वज्ञता नहीं है। 

१, यथा घर-पटकर्तारोी कुछाल कुविन्दी, न तथा विद्य॒त्त्तों कस्चिदस्त्यतो 
विद्यति बुद्धिमत्कर्तुरमावात्कार्यत्वसद्भावाद्‌ व्यभिचारित्वम्‌। २. दस्तपादादिसश्चालनस्थ 


कार्यत्य । ३. विद्वदादिष्वपि, सुत्तदग्यवम्थायां समुत्पन्नका्ेय च। ४. सदाशिवसंशकम्‌ । 
५. सदाशिव - । ६. इंब्वरस्प | ७, चिकीषोक्रिययों: | ८, विद्यानन्यादिभिः । ९. ईशवरा- 
भावषात्‌ | १०, अनादरणीयताम | 


द्वितीयः समुद्देश: १२१ 


नापि ब्ह्मणः;! तस्थापि सद्भावावेदकप्रमाणाभाबात्‌ | न तावश्त्यक्ष तदाबेद- 
कम अविप्रतिपत्तिप्रसज्ञात!'। न चानुमानम ; अविनाभाविलिक्लाभावात्‌ । ननु 
प्रत्यक्ष तद्‌-आहकुमस्त्येव; अजिविस्काल्नानन्तरं निर्विकल्पकस” टसन्मात्रविधि- 
'विषयतयोःपत्ते:। “सत्तायाश्र परमत्रह्मसू्पत्वात्‌ | तथा चोक्तम-- 


अस्ति ह्ालोचनाशांनं प्रथम निर्विकल्पकम। 
“बाल मृफादिविज्ञानसदशं शुद्ध वस्तुज्ञम! ॥११॥ 





ब्रह्मके भी सबेशपना नहों है, क्‍योंकि उस ब्रह्मके सद्भावको सिद्ध 
करनेवाले प्रभाणका अभाव है । प्रत्यक्षकों तो त्रह्मके सद्भावका साधक माना 
नहीं जा सकता; अन्यथा सभीको ब्रह्मका दशन होना चाहिए और फिर जह्यके 
विषयमें किसीको कोई विग्रतिपत्ति ( विवाद ) नहीं रहना चाहिए। अनुमान 
भी बहायके सद्भावका साधक नहीं है; क्योंकि त्रह्मके साथ अविनाभाव रखने' 
वाले लिज़् ( साधन ) का अभाव है| 

यहाँपर ब्रह्मबादी कहते हें--प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस ब्रह्मका ग्राहक 
है हो; क्‍योंकि आँख खोलनेके अनन्तरं हो सबंविकल्पोंसे रहित सत्तामात्र 
स्वरूपवाले विधि ( ब्रह्म ) को बिषय करनेसे प्रत्यक्षकी उत्पत्ति होती है। 
अथोन्‌ आँख खोलते ही सभी वर्तुएँ सत्‌ रूपसे प्रतिभासित होती हुई 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रतोतिमें आती है । और यह निर्विकल्परूप सत्ता ही परम- 
ब्रद्मका स्वरूप है| जेसा कि कहा है-- 

प्रथम ही जो सत्‌ सामान्यके अवछोकनरूप आलोचनाज्ञान उत्पन्न 
होता है, बह निर्विकल्पक हैं, बालक और मुक ( गूंगा ) आदिके ज्ञान-सदश 
है, तथा सम्मात्ररूप शुद्ध वस्तु-जनित हैं ॥११॥ 

आवार्थ--सर्व विकलपोंसे रहित शुद्ध सत्तामात्र ही परमन्नहामका 


स्वरूप है । 





१. सर्वज्षत्यम्‌। २. अस्तित्वसाधक-। ३, सर्त्रेपाप्रपि ब्रह्मदर्शनं स्थात्‌ । 
४, यदि प्रत्यक्ष तदावेदकक तहिं सर्वेधामविप्रतिपत्तिस्‍तु; अस्ति अर विप्रतिपत्तिः | ५. 
ब््माद्रैतवादिनः प्राहुः। ६. अक्ष-। ७. विकस्पशनशृत्यस्य प्रत्यक्षस्य | ८, अस्तित्व 
अह्ण: किमित्युक्ते आह । ९, ब्रह्म) १०, वसः। ११, सा (या) सत्ता महानात्मा 
यामाहुसत्वतछादयः । १२, प्रथमावलोकन विशिष्टव्यवह्रानज्जभूत॑ ज्ञनमालोचनाशानम | 
दशन मित्यर्थ: | १३, तदहजातः । १४, बंचिरत्व-वाक्त्वविकलो मूक इति व्यपदिश्यतें । 
१६, सन्मात्र- | १६. परमार्थभूतमी हर्विधिजर्थ्य प्रत्यक्षम्‌ | 


१२२ प्रमेयरस्नमाखायां 


तर च विधिवत्‌  परस्परव्यावृत्तिरप्यध्यक्षतः प्रतीयत इति द्रैतसिद्धिः, तस्थाँ 
निषेधाविषयत्वात्‌ । तथा चोक्तमू-- 
आहुर्विधात' प्रत्यक्ष न निषेध विपश्रितः । 
नेकत्ये' आगम स्तेन प्रत्यक्तेण' प्रबाध्यते ।१२॥ 
अनुमानादपि तत्सद्भावो विभाव्यत एबं | तथा हि --ग्रामारामादयः पदार्थाः 
प्रतिभासान्त/: प्रविष्ञा,, प्रतिमासमानत्वात्‌ | यत्यतिभासते तत्पतिमासान्तःप्रविष्टम ; 


यदि कट्टा जाय कि जिस प्रकार विधि ( सत्ता ) प्रत्यक्षका विषय है, 
उसी प्रकार परस्पर व्यावृत्ति ( निषेध ) भी प्रत्यक्षसे प्रतीत होती है, अतः 
विधिनिषेधेरूप द्ेतसिद्धि हो जायगी, सो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि: 
प्रत्यक्षका विषय निषेध करना नहीं है| जैसा कि कहा है-- 

“विद्वान्‌ छोग प्रत्यक्षकों विधायक ( विधिका विषय करनेवाला ) 
कहते हैं, निषेघक ( प्रतिषेघको विषय करनेवाछा ) नहीं । इसलिए एकत्बके 
१३६ ( समर्थनमें ) जो आगम है, वह प्रत्यक्ष बाधित नहीं होता 

४ ॥१२॥ 

भावार्थ--बह्ववादियोंके यहाँ अद्वंतरूप त्रह्मका प्रतिपादक आगम यह 
है--यह सब प्रतिभासमान चराचर जगत ब्रह्म हो है, यहाँ नानारूपमें कुछ 
भी वस्तु नहीं है । छोग उसको प्योयोको ही देखते हैं, पर उसे कोई भी नहीं. 
देख सकता । यह आगम प्रत्यक्षसे बाधित नहीं है, ऐसा उनका कहना है । 

ब्रह्मवादी कहते हैं कि अनुमानसे भी उस ब्रह्मका सद्भाव जाना ही 
जाता है | वह अनुमान इस प्रकार है-प्राम और आराम ( उद्यान ) आदि 
सभी दिखलाई देनेबाले पदार्थ प्रतिभास ( परम ज्रह्म ) के अन्तः प्रविष्ट हैं; 
क्योंकि वे प्रतिभास मान होते हैं | जो प्रतिभासित होता है, वह सर्व प्रति- 
भासके अन्त: प्रविष्ट है, जैसे कि प्रतिभासका स्वरूप | विवादापन्न ग्राम और 


१, यथा विधिः प्रत्यक्षस्थ विषयस्तथा व्यावृत्तिरपि विषय इति जैनशह्डां 
निराकरोति । २, सत्तावत | रे, प्रत्यक्षस्थ विषया ध्यावृत्तिनंति भावः | ४. प्रत्यक्षस्थ ।. 
५, घट़े पटो नास्तीति। 

६. विधिविषयम्‌)। ७. निेधविषय न। ८. अभेदे सति भेदप्रतिपक्षे। 
०, एकत्वे सन्मात्रे योडइसावागमः 'सव वे खल्विदं ब्रह्म! इत्याध्वागमस्य बाधक प्रत्यक्ष 
नेति। १०, ब्र्कशनिनाम | ११, कारणेन। १२, प्रत्यक्ष साधक न बाधक परस्पर- 
व्यादृत्तिविषयतया | १३. उक्तार्थनेब विद्वणोति । १४. तमेवमनुभाषन्ति सर्व, तस्य 
भासा स्बंसिद विभाति | 





दितोयः समुद्ेश: १५३ 


४ ६६. 


यथा प्रतिमासस्वरूपम्‌ ! । प्रतिमासन्ते च विवादापक्षा' इति | तदागमानामपिं 
एबेद यद्‌ भृत॑ यथ्थ भाव्यमिति” बहुलमुपलम्मात्‌ । 
सर्व वै' खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन | 
आराम तस्थ पश्यन्ति नत॑ पश्यति कश्चन ॥१३॥ इति अ्रतैश्न । 
ननु' परमत्रक्षण एव परमार्थसत्वे कथं घटादिभेदो५वभासत इंति न चोद्म ; 
सर्वेस्यापि तद्दिवर्त/तयाब्वमासनात्‌ । न चाशेषभेदस्य” तद्विवर्तत्व/मसिद्धम्‌ ; प्रमाण- 
प्रसिद्वत्वात्‌ । तथा हिं- विवादाध्यासितं विश्वमेककारणपूर्वकम ; एकरूपान्वितत्वात्‌”। 


आराम आदिक प्रतिभासित होते हैं) इसलिए वे सर्व परम ब्रह्मके ही स्वरूप 
हैं। तथा परम ब्रद्मके प्रतिपादन करनेवाले अनेक आगम भी पाये जाते हैं । 
यथा--जो भूतकाछुसें दो चुका है, तथा भविष्यकाछमें होगा और जो बते- 
मानमें विद्यमान है वह स्व परमत्रह्मगरूप एक पुरुष ही है, इत्यादि । 
तथा उस परमत्रद्मका समर्थन करनेवाली श्रति भी पाई जाती है-- 
यह सभी दृश्यमान पदार्थ निश्चयसे परमत्रह्म ही है उसके अतिरिक्त 
इस जगत्‌ में नानारूप कुछ भी वस्तु नहीं है । हम. सभी छोग उस बश्मकी 
आराम अर्थात्‌ पर्यायोंको देखते हैं, किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता ॥ १३॥ 
शक्वा--परमन्रह्मको ही वाध्तविक सतक्त्वरूपसे मान लेनेपर 'यह घट है, 
यह पट है' इत्यादि रूपसे जो भेद प्रतिभासित होता हे, वह कैसे बनेगा १ 
समाधान--ऐसी शक्क नहीं करना चाहिए; क्योंकि सभी घट-पटादि 
बस्तुएँ उस परमत्रह्मके बिव्त ( पर्याय ) रूपसे अवभासित द्वोतो हैं । 
भाषाथं--एक वस्तुके अवास्तबिक अनेक आकारोंके प्रतिभासको विव्ते 
कहते हैं | जैसे दपणमें प्रतिबिम्बित द्वोनेवाले पदार्थोके आकार वास्तविक 


१, ब्रह्मस्वरूपम । २. ग्रामारामादय:। रे. अद्वैतवादिनामनुमानानड्ीकाराद्धट्ट- 
मताश्रयः | ४, तदावेदकभ्न॒तोनां अह्यवाचकानाम्‌। ५. परमब्रद्दौव | ६. सव बश्लेति 
प्रतिपादनाथ वै ग्रहणम्‌ ! ७. घिवतम्‌ | ८. ब्रह्मण: । ९, श्रवणात्‌ । 

१०, जैनाः प्राहुः। जैनोद्धावितमुद्धाटितदूषणमन्‌य दूषयति बअद्याद्वेतबादों । 
११, पूर्वाकारापरित्यागादुत्तरः प्रतिमाति चेत्‌। विवर्तः स परिशेयों दपणे प्रति- 
बिम्बवत्‌ ॥१॥  एकस्यालात्त्विकानेकप्रतिपत्तिविंयत: । पूर्वरूपापरित्यागेनासत्यनानाक्ार- 
प्रतिभासः, पूर्बाव॑स्थाउपरित्यागेनावस्थान्तरापत्तिवा विवर्त: । उपादानविषमसत्ताक्त्वे 
सत्यन्यथाभावी वा। १२, नानात्वस्य । १३, अनिववाच्याबविद्याद्धितवसचिवस्य प्रमवतों 
विवर्तों यस्येति वियदनिद्तेजोडबवनयः, यतश्चाभूद्विश्य॑ चरमचरसुश्चावचमिद॑ नाम 
तंद्रपापरिमितसुखज्ञानमम्तम्‌ । १४. सत्स्वरूपानुकृत्तिरूपत्वात्‌ । 


घर प्रमेयर रनमाजायां 


घट घटी सराबोदशनादीनां मद्॒पानंतानां यथा सृदेककारणपूर्वकत्वम्‌ । सद्रपेणार्वित च् 
'निखिलं वस्त्िति | तथा55्गमो5प्यसि-- 
ऊर्णनाभ! इषांशनां अन्द्रकान्त इवाम्भसाम | 
प्ररोहाणामिव प्लक्षः स' हेतुः सर्वजन्मिनाम्‌ ॥१४॥ इति 
तदेतन्मदिरास्साल्वादगद्ददोंदितभिव मदनकोद्रवाय्पयों गजनिकक्या मोहमुर्थविल 


(0 मी «। 


सितमिव निशखिल्मवभासते, विचारासहत्वात्‌। तथा हि--यत्यत्यक्षसत्ताविषयत्वम- 


नहीं है--छायामात्र हें । इसी प्रकार घट-पटादि रूपसे जो कुछ भी भद 
प्रतिभासित होता है, वह श्षय भी वास्तविक नहीं है | 

यदि कहा जाय कि घट-पटादि-गत जितने भी भेद हैं, उन सबका 
परमत्रह्मकी पर्याय होना असिद्ध है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
उनके परमज्रह्मकी विवर्तता अनुमानादि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध है । उनमेंसे अनु- 
मान प्रमाण इस प्रकार है--यह विवादापन्न विश्व एक कारण-पूषक हे, 
क्योंकि एक सत्‌-रूपसे अन्वित ( संयुक्त ) है | जिस प्रकार घट, घटी, सराब 
( सिकोरा ) उद््चन ( ढक्कषन ) आदि मृत्तिकारूपसे अन्वित पदार्थोके एक 
सृत्तिकारूप कारण-पूवकता देखी जाती है। सत्‌-रूपसे अन्वित ये समस्त 
चल्लुएँं हैं । 

तथा आगम भी परमत्रह्मका आवेदक पाया जाता है-- 

जैस ऊणनाभ ( मकड़ा ) अपने मुखसे निकलछनेवाले जालारूप 
'तन्तुओंका एक मात्र कारण है, अथवा जैसे चन्द्रकान्‍्तमणि जलका कारण 
है, अथवा जैसे प्लक्ष ( वटवृक्ष ) अपनेंसे निकलनेवाले प्ररोहों ( नीचेको छूट कने- 
बाली जटाओं ) का कारण है, उसी प्रकार वह परम ब्रह्म सब प्राणियोंका एक 
मात्र कारण है ॥१४॥ 

इस प्रकार अश्ववादियोंन अपने पृव पक्षका स्थापन किया | 

अब आचाय उसका प्रतिबाद करते हुए कहते हैं कि आप छोगोंका यह 
सब कथन मदिरा-रसके आधस्यादन ( पान ) करनेंसे निकलनेवाले गठढ़द बचनों 
के समान हैं, अथवा मदन-कोद्व ( मतोनिया कोदों ) आदिफे खानेसे उत्पन्न 
व्यामोहसे मत्त हुए मुग्ध पुरुषके वचन-विलासके समान प्रतिभासित होता है, 
क्योंकि बिचार करनेपर उक्त सब कथन तककी कसोटीपर खरा नहीं 
उतरता । आगे उसे स्पष्ट करते हैं--आपने जो कहा कि परम ब्रह्म प्रत्यक्षका 


१. कौठक॑ बादूता मांकडी | २. न्यप्रोधो वटबृक्ष;। हे, बअक्षा। ४. संतो 
भाबः सत्ता, इति वचनात्संतं विहाय खत्ता न वर्तते | 


द्वितीय: समुदेश; १२७६ 


मिद्दितमू , तत्रों कि सिर्विशेष सत्ताविषयत्वं सविशेष सत्तावबोधकत्वम्‌ वा? न तावत्‌ 
पोस्स्याँ: पक्षः; सत्तायाः सामान्यरूपत्वात्‌ , विशेषनिसपेक्षतयाउनवमासनात्‌ , शाबलेयादि- 
विशेषानवभासने ग्रोत्चानवभासनवत्‌ | “निर्विशेष॑ दि सामान्य मवेब्छशविषाणवत्‌”? 
इत्यभधानातू।. सामान्यरूपस्थ॑ चर सत्ताया।. सत्सदित्यन्वय बुद्धिविषयस्वैन 
सुप्रसिदधभेव | अथ पासचांत्यः पक्ष: कक्षीक्रियते”, तटा न परस्मपुरेषसिद्धि!:, परूपर 
व्याबृत्ताकारविशेषाणामध्यक्षतो 5! बसासनात्‌ ) यर्दाप साधनमम्यघायि प्रतिभासमानत्थ 
तंदपि ने साधु; विचागामहत्वात्‌ । तथाहि--प्रतिभासमानतर्व स्वतः परतो वा ? न ताव- 
“ह्वतो5मिद्वतात' | परतस्चेंद्विस्द्धम्‌ “। परतः प्रतिभासमानत्व॑ हि पर विता 


ााा॥ अाााााााा॥्रणााणणणाणणाणाा॥ाााशाााभाााााााणणााआआआ 
विपय है, सो इसमें दो विकल्प उत्पन्न होते हैं--इससे आपको निर्विशेष' 
सत्ताका विपयपना अभीष्ट है अथवा सक्शिष सत्ताका अवबोधकपना अभीष्ट 
है! प्रथम पक्ष तो बनता नहीं है; क्‍योंकि सत्ताका सामान्य रूप होता है, 
वह विशेषकी निरपेक्षतासे प्रतिभासित नहीं है| सकती ! जैसे कि शाबलेय 
( चितकबरी ) घवली आदि विशेषताओंसे रहित गोत्व-सामास्यका प्रतिभास 
नहीं होता। विशपरहित सामान्य शश-विषाण (खरगोशके सींग ) के 
समान है, ऐसा कहां गया है| सत्‌ सत्‌ इस प्रकारकी अन्वय-बुद्धिका विषय 
होनसे मत्ताका सामान्य रूप सुप्रसिद्ध ही है... 3 

यदि पाश्चात्य ( द्वितीय ) पक्ष अद्ीकार करते हैँ, तब परम पुरुष परम 
ब्रह्मकों सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि परस्पर प्रथक्‌ प्रथत्‌ आकारवाछे विशेषों 
का प्रत्यक्षसे प्रतिभास होता है । और अनुमानसे परस अह्मको सिद्धि करनके 
लिए आपने जो प्रतिभासमानत्व साधन ( हेतु ) कहा हे, सो वह भी टीक 
नहीं है, क्योंकि वह तकणारूप विचारकों सहन नहीं करता है । आगे इसीको 
स्पष्ट करत हुए आवचाय उनसे पूछते हूँ. कि यह प्रतिभासमानपना स्वतः है, 
अथवा परत: । स्वतः वो कह नहीं सकते; क्‍योंकि हंतु असिद्ध है। अर्थात्‌ 
(१. तब्मिन वाक्ये। २. सामान्यसत्ताविप्य्यम | रे. विश्वेपसदितसत्ताया 
परिच्छेदकवम्‌ | ४. प्रथमः | ५. नास्ति यथा। ६. सत्तायाः सामान्यरूपलासिद्य 
त्वान्नय दोप इलचारेकां निराकुबन्नाह। ७. जैने; सच्ायाः सामान्यमापादितं मत्रति, 
तदनूथ दूपयलति). ८. खात सद्भावाउल्यय:) ५. संविदेषसत्तावओधकत्व्मिति 
द्वितीयः पक्षः। १०, अदड्जीकियते। ११, सामान्य नित्यमेक्मनेक्ससबाधि 
इग्गोचरं नेति तत्मतम्‌। १२, परमबताणा। १३, कुतः ! द्वेतापत्तेः॥ १४, अवमस्मा- 
द्विज्र, अय॑ इवामः शत वेलादियरस्परमिल्नाकारवस्पटादियदाधानागू । १५. 
प्रत्यक्षतों पिशेषत्तताबभासन भत्रति। रै६. घटादीनां सता: ग्रतिभासमानत्वा 
माबातू । १७, पढ़ार्थानां ख्वयमेत्र प्रतिमासन चेब्रेतरोस्मरीलने प्रकाशमाबेध्फि 
खतः प्रतिमासन॑ भयतु । परणु तथा नास्ति। तस्माद्वेतोरसिद्धत्मम्‌। १८, एक्त्व- 


. ॥१३ प्रमेभररमाक्षा्या 


जोपपथतै । 'प्रतिमासनमात्रमपि न सिद्धिमधिवसति; तस्य तद्दिशेषानन्तरीयक्वात्‌ । 
तद्िशेषास्युपगमे' च द्ेतप्रसक्ति: । 

किश्व--घर्ति हेठु-दृष्टान्ता अनुमानोपायभूताः प्रतिभासन्ते न बेति ? प्रथमपक्षे 
प्रतिभासान्‍्तःप्रविष्टा: प्रतिभासबहिर्भूता वा! यद्याद्रः पश्चस्तदा साध्यान्त:पाति्वान्न 
बललोउतुमानम्‌ । तद्गद्दिमावे तैरेव” हेतोव्यमिचारः । अप्रतिभासमानल्वेडप तदूँ- 
व्यवस्थाभाकसतो नानुमानमिति | 


पदार्थोका यदि रप्बमेष प्रतिभास होना सम्भव द्वोवा, तो आँख खोलनेपर 
प्रकाशके अभावमें भी पदार्थोका स्वतः प्रतिभास होना चाहिए ! परल्तु होता 
नहीं है । इसलिए आपका प्रतिभासमानत्व हेतु असिद्ध हैं। यदि प्रतिभास- 
मानपना परत: मानते हैं, तो आपका हेतु विरुद्ध हे; क्योंकि परतः प्रतिभास- 
मानपना परके बिना बन नहीं सकता है और परके सद्भाव माननेपर द्ेतकी 
सिद्धि होती है । तथा प्रतिभासमात्र भी सिद्धिको श्राप्त नहीं होता हे, क्योंकि 
उसका उसके विशेषोंके साथ अविन|भावी सम्बन्ध पाया जाता हे। और 
प्रतिभासमानके विशेषोंके स्वीकार करनेपर द्वेतवादका प्रसड्ज प्राप्त होता हे | 

पुनश्य--हम आपसे पूछते हैं. कि अनुमानके उपायभूत धर्मी ( पक्ष ) 
हेतु, दृष्टान्त प्रतिमासित होते हैं, अथवा नहीं ? प्रतिभासित द्वोते हैं, इस 
प्रथम पक्षके माननेपर पुनः दो विकल्प उत्पन्न होते हैं. कि वे अ्रतिभासित होने- 
बाले धर्मी, हेतु, दृष्टान्त प्रतिमासके अन्तः प्रविष्ट होकर प्रतिभासित होते हैं, 
अथवा प्रतिभा ससे बह्ष्भूंत रहकर प्रतिभासित होते है ? इनमेंसे यदि आद्य 
पक्ष मानते हैं, तो उनके साध्यान्तगेत हो जानेसे फिर उनके द्वारा अनुमान 
नहीं हो सकता | यदि दूसरापक्ष माना जाय कि वे धर्मी, हेतु, दृष्टान्त प्रतिभाससे 
बहिभूत होकर प्रतिभासित होते हैं, सो उन्हींके द्वारा प्रतिभासमानत्व द्ेतुके 
व्यभिचार आता है। यदि कहें कि अनुमानके उपायभूत वे धर्मी, हैतु, 
रश्न्त प्रतिभासित ही नहीं होते, यह दूसरा पक्ष हम मानते है; तो उन धर्मी 
आदिकी व्यवस्थाका ही अभाव हो जायगा ! फिर उनके विना अनुमान कैसे 
किया जा सकेगा ! 


विरोधिद्वेतप्रसाधकत्वादिस्द्धमिति | १. शानतामान्यमपि । २. विशेषाविनामाणित्वात्‌ । 
२. प्रतिभासमानविद्येषम्युपगमे । ४. दैतवादप्रसञ्ञः | 
५, प्रतिमासन्ते । ६, प्रतिभासान्तःप्रविष्टत्वाद्वेतों: सिद्धसाध्यता समागता। 
है द्वितीयपश्े | ८. सद। ९, न प्रतिमातन्त इति द्वितीयः पक्षः। १०. तैषां धर्मों 
नाम । 





विंदीय: लहुदेश: पृ२७छ 


'अथानायविशा'विजुम्भितत्वात्‌ू *.. समेतदसम्बद्दभिश्यक्सलमोविलसितम्‌ ; 
अविद्यायामप्युक्तदोषानुप्रज्ञात!। सकलविकल्पविक ल्त्वात्तस्था" नैष दोष रत्क्यति- 
मु्धभाषितम ; केनापि रूपेण तस्याः: प्रतिभासाभावे तत्सखरूपानवधारणात्‌+ | अपर- 
मप्यत्र! विस्तरेण देवागमालड्वारे! चिन्तितमिति नेह प्रतन्‍्यते/। 





यदि अज्षाहतवादी यह कहें कि अनादिकालसे छगी हुई अविद्याके 
प्रसारसे यह सब धर्मी, हेतु आदिकको प्रतीति होती है, वह वास्तविक नहीं 
है असम्बद्ध है; सो उनका यह कदना भी महान्‌ अज्ञानान्धकारके विछासके 
समान है; क्योंकि अविद्याके माननेपर भी उसमें पूर्वोक्त सभी दोषोंका प्रसद्ग 
आता है।। 

भावाध--यह अविद्या प्रतिभासित होती है कि नहीं ? प्रतिभासित 
होती है, तो वह विद्या ही हुईं। और यदि उससे बहिभूत है, तो उसीके 
द्वारा हेतुमें वयभिचार आता है और अविद्या तथा विद्या इन दो के सद्भावसे 
दवेतवादकी आपत्ति आती है। यदि बह अविद्या प्रतिभासित नहीं होठी है, 
तो यह अविद्या है, इस प्रकारकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी | इस ग्रकारसे वे 
सभी दोष प्राप्त होते हैं जो कि अनुमानको रक्ष्यमें रखकर प्रतिपादन किये 
गये हैं । 

यदि कहा जाय कि बहू अविद्या समस्त :विकल्पोंसे रहित है, इसलिए 
ये उपयुक्त कोई दोष नहीं प्राप्त होते हैं, तो यह कहना भी अतिमुग्धपुरुषके 
बचनके समान है; क्योंकि किसी भी रूपसे उस अविद्याका प्रतिभास न होने- 
पर उसके स्वरूपका ही निश्रय नहीं ह। सकेगा | इस विषयका और भी विस्तार 
से विवेचन देवागमस्तोत्रके अलक्लारभूत जो अष्टसहस्री ग्रन्थ है, उसमें किया 
गया है, इसलिए उसका यहांपर विस्तार नहीं करते हैं । 


१, ब्रह्मादेतवादी माट्टः प्राह। २. अविद्या स्पाश्नयव्यामोहकरी । ३. बिड- 
म्तिल्वादू व्यात्तत्वात्‌। ४. पूर्वोक्त धर्मिहेवु-दश्टान्तादिकं सर्वम्‌॥। ५, अविद्या प्रति 
भासते न वा ! प्रतिभासतै चेत्‌ प्रतिमासान्तःप्रविष्टा तद्हिभूता वा। प्रतिभासान्तःप्रविष्ट 
चेदू विद्येव स्थात्‌। तट्ठदिर्भता चेत्तवैब हेतोव्य॑मिचारों द्वेतापत्तिश्व | न प्रतिमासते 
चेत्तदाइब्िश्रेति व्यवस्था न स्थात्‌! ६. रहितत्वातू। ७. अविद्यायाः | ८, उक्त- 
लक्षण: । ९. अधिपा्या-। १०. असती अविद्य| कप विकल्पमुत्पादयति ! बथा कांच- 
कामलादिदोषसद्धाने सिय्याज्ञानसद्धाबस्तदभावे थे यदभावस्तथा विकल्पाभावेषविदा- 
स्वरूपाभावः | ११. अविदयमानप्रयोगे । १२. अष्टसहरुयाम्‌ | १३. न विस्लीते । 


पृश्् प्रमेयरध्नमाजार्या 


यज्च॒ परमब्ह्मविवरतंत्वमखिलभेदाना मित्युक्तम्‌ ; तत्राप्येकरूपेणान्वितत्व' हेतु 
स्वेत्रन्वीय मानद्रयाविना भावित्वेन पुरुषादवतं प्रतिबध्नातीति स्वेष्टविघातकारित्वाद्विस्द्ध:। 
“अन्वितत्वमेकहेतुके' घदादी, अनेकहेतके स्तम्भ-कुम्माम्मोरुह्ददावप्युपलम्यत इस्यमैका- 
स्तिकेश्व | 

किमथ चेद कार्यमसों” विदधाति ! अस्येन प्रयुक्तत्व॑/त्‌ , क्ृपातशात्‌ , 
क्रीगवदात , स्वभावाद्दा ? अस्येन! अ्युक्तल्वे स्वातन्थहानिद्वेतप्रसड्धश्व । कृपाबशादिति 





जो आपने प्रतिभास होनेबाले समस्त भेद्रूप पदार्थाक्रों परमत्रह्मका 
विवत्ते होना कहा है; सो वहाँपर भी “एक रूपसे अन्वित होना? यह हेतु हे, 
अत: अन्वेता ( अन्वय सम्बन्ध करनेवाला ) पुरुष और अन्बीयमान ( जिनका 
अन्धय किया जाय ऐसे ) पदाथ इन दोनोंका अविनाभाषी सम्बन्ध होनेंसे 
वह पुरुषाद्रेतका प्रतिपध करता है, इस प्रकार आपका इष्ट जो अद्वत ब्रह्म 
उसका विघातकारी होनेसे 'एक रूपसे अन्वितत्व” हेतु विरुद्ध देत्वाभास हो 
जाता है, तथा यह अन्वितपना मिद्रीरूप एक हेतुसे निर्मित घट, घटी, 
सराब, उदग्नादिकमें, तथा अनेक हतुओंसे निर्मित स्तम्भ, कुम्म और 
अम्भोरुदह ( कमछ ) आदिम मी पाया जाता है, अतः वह अनैक्रान्तिक हेत्वा- 
भास भी है । 

पुनश्च-हम आपसे पूछते हैं. क्रि वह सदाशिव या ब्रह्मा विश्वरूप 
जगतके कार्यको किस लिए बनाता है ? क्‍या किसी अन्थ पुरुपके द्वारा प्रेरित 
होनेसे, अथवा दयाके बशसे, अथवा क्रीडा ( कोतुक)के वशसे, अथवा स्वभाव- 
से बह जगतके कार्यों को करता है ? यदि प्रथमपक्ष माने कि अन्यसे प्रेरित 
होकर कार्य करता है, तब तो उसकी स्व॒तन्त्रताकी हानि प्रसक्त होती है, 
और द्वतका भी प्रसद्ग आता हैं; क्योंकि एक प्रेरणा करनेबाढ्ा और दूसरा 
ब्रह्मा ये दो स्त्रयं ही आपने स्वीकार कर लिए। यदि दूसरा पक्ष माने कि वह्‌ 


१, अन्येत्‌ सामान्यमन्धीयमानों विशेष:। विद्ादाध्यासित विश्वमेककारण 
पृकमेकरूपेंगाखितत्वास्ससदिति | २, अन्वेता पुमान्‌ू, अखीयमानःः पदाथः | 
तयोईयमिति द्वतापत्तिः | अस्वेतू सठादि, अन्वीयमसान घटाद़ि; व्याप्य व्यापर्क वा। 
३, प्रतिमेषषति | ४. एकरूवेणान्वित्वादिति साधन विचार्यते। तत्रानुमानवृपण- 
मनेकान्तिकत्वमापतति । तठेब स्पष्टति। ५, मदेककारणके | ,६. घट्घटीशर।वो- 
दह्शनादी । ७, विपक्रेष्नेकह्ेतुके स्तम्म-कुम्मादावपि 'एकरूपान्वितत्वात! इति हेतों: 
प्रवृत्तेरनेकन्तः |. सव्यमिचारोडनैकान्तिक:, . विपक्षेष्प्यविरद्धइत्तिस्सकान्तिक इति 
बचनात्‌ । ८, विश्वरूपम्‌ | ९, जगक्तारयम्‌ | १९, ब्रह्मा | # १. प्रथमपक्षे ३ 
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नोत्तरम!; कृपायां दुःखिनामकरणप्रसज्ञात्‌ परोपकारकरणनिष्ठत्वात्‌' तस्या+। संह्ठेः 
प्रागनुकम्पाविधयप्राणिनामभावाद्थव न सा युज्यतें'; कृपापरस्थ प्रत्यविधानायोगाथ । 
"अर्टवशात्तद्विधाने' स्वातस्तव्यहानि:; कृपापरस्थ पीडाकारणाहष्टव्यपेक्षायोगाश्र । 
क्रीडावशा्पइूत्ती न प्रभुवम्‌ ; क्रीडोपायव्यपेक्षणाद्‌ बालकबत्‌ । क्रीडोपायस्थ 
तत्साध्यस्थ च युगपतुत्पत्तिप्रसज्ूश्ध । सति समर्थ ''कारणे “'कार्यस्यावश्यम्भावात्‌ ; 
अन्यथा क्रमेणापि सा ततो/” न स्थात्रँ। अथ स्वभावादसो” जगन्निमिनोति 
यथा उग्निदहति, वायुतीति संतम्‌ ; तदपि बआाल्मापितमेव, “पूवोक्तदोपानिहृत्तेः 


ब्रह्मा दयाके वशसे ज़गत्‌ को बनाता है, तो यह कोई उत्तर नहीं हे; क्योंकि 
दयाके रहते हुए उसके द्वारा दुःखी प्राणियोंका निर्माण नहीं होना चाहिए; 
कारण कि दया तो एकसात्र परोपकार करनेमें ही तत्पर रहती है। दूसरे, 
सष्टिसे पू अनुकम्पा (दया) के विषयभूत प्राणियोंका अभाव होनेसे 
वह सम्भव ही नहीं है। तीसरे कृपामें तत्पर ऐसे कृपाल पुरुषके द्वारा जगत 
का प्रलय करता भो सम्भव नहीं है। याद कहा जाय कि वह प्राणियोंके 
अदृष्ट (पाप ) के वश जगतका प्रछयय करता है, अथवा उनके पाप-पुण्यके 
निमित्तसे सुखी-दुःखी प्राणियोंका निमोाण करता है, तब प्रथम तो उस जअह्याके 
स्वातन्त्रथकी हानि होती है,। दूसरे, कृपामें तपर उस अझ्याके पर-पीड़ाके 
कारणभूत अदृष्टकी अपेक्षा भी नहीं बनती है । 

यदि तोसरा पक्ष मानें कि क्रीड़ाके वशसे वह जगवतके 
निर्माणमें अबृत्त होता है, तब उसके प्रभुता नहीं गहती; प्रत्युत क्रोड़ाके उपायों 
की अपेक्षा रखनेसे वह बालकके समान सिद्ध होता है) तथा क्रीड़ाका 
उपाय जो जगद्विधान, ओर उसके द्वारा साध्य जो सुख इन दोनोंके एक 
साथ उत्पन्न होनेका प्रसज्भ भी आता है; क्योंकि ब्ह्मरूप समर्थ फारणके 
रहते हुए कार्यका होना अवश्यम्भावी दवैे। अन्यथा क्रमसे भी कायकी उत्तसि 


१. हत्युत्तर नात्ति। २. तत्परत्थात्‌। रे. कृपाया;॥ ४ अनुकम्पा। 
५, न सम्मवतीत्यथं; | ६, पापवशात्‌ | ७. अल्यविधाने। जगद्धिधने वा। 
८, कन्दुकादेः । ९१. जगतः। . १०. क्रीडासाध्यसुखस्थ । ११. ब्रह्मरूपे। 
१२. प्रदीपषषबत्‌ । यथा प्रदीप: कबजलमोचन तैलशोषणं वर्सिदहनं प्रकाशनश्व करोति। 
१३, समर्थकारणाभावे। १४. उत्पत्ति। १५, ब्रक्षणः कारणांत्‌ । १६. यदि 
युगपदुत्पादनशक्तियंस्थ नार्ति, तत्कारणं क्रमेणापि नोत्यादयति, शक्तों सामर्थ्यामावात्‌। 
जत्पादयति चेत्तत्रेव शक्ति: समर्थकारणम्‌॥। १७, ब्रह्मा | १८. जगतो युगपदुलत्त्यादि-। 


१९, प्रतिमासान्तःप्रविष्ट: प्रतिभातस्तैन वा ? तदा! खब्माद्रोयत्तिनोंसीत्यादि । 
4 


१७ गलेमहत्तसा वफ्यर 


तंथाहि'--क्रमवर्तिवितर्तबात' सखिकक्षत्रि. युग्रपदुत्वचरेत'ं,.. अपेक्षत्ीयस्‍्थ'. सह- 
कारिणोंडपि तत्साध्यत्वेन' यौगपद्मयसम्भवात्‌ । 'उदाहरणवैषम्य च; बन्द्यादेः कादाचित्कस्थ- 
हेतुजनितस्थ “नियतशक्त्यात्मकत्वोपफ्तेस्यत्र' नित्य-व्यापि-समर्थैकस्परभावकारणजन्यस्पेन 
देशकालप्रतिनियमस्य “कार्य दुरुपपादात्‌' | 


उस त्रह्मरूप कारणसे नहों होना चाहिए। यदि चौथा पश्ष अद्जीकार करते हैं 
कि स्वभावसे वह अह्या जगतूका निर्माण करता है, जैसे कि अग्नि स्वभावसे 
जलती है और वायु स्वभावसे बहता हे। ऐसा मत आपका हो, तो यह 
कहना भी बाल-भाषितके समान हे, क्योंकि पूबेमें कहे हुए किसी भी दोष 
की निवृत्ति नहीं होती है। आगे आचाय इसे ही स्पष्ट करते हें--समस्त ही 
कमवर्ती विवर्तोंका समूह युगपत्‌ ही उत्पन्न होना चाहिए; क्योंकि अपेक्षणीय 
सहकारी कारण भी तत्साध्य है, अर्थात्‌ ब्रह्माके द्वारा ही करने योग्य है; अतः 
सब विषर्तोंका युगपतू होना सम्भव है । 

भाषा्थ--जब सब कार्योंका मुख्य कारण परमत्नह्म विद्यमान है, तब 
सनकी एक साथ उत्पत्ति भो हो जाना चाहिए। यदि कह्दा जाय कि प्रत्येक 
कायका प्रतिनियत सहकारी कारण भिन्न-भिन्न होता है, अत: जब तक उसका 
संयोग नहीं होगा, तब तक उस-उस का्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 
सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि उन-उन प्रतिनियत सहकारी कारणों 
का निर्माण भी तो उस परमज्रह्यके ही अधीन है, अतः उनको मी एक साथ 
ही उत्पन्न कर लेना चाहिए | 

और जो आपने “अग्नि स्वभावसे जलती है' इत्यादि उदाहरण दिये 
हैं वे भी विषम है; क्योंकि अग्नि आदिक कादाचित्क ख्ह्देतु जनित हैं-- 
जब काष्ठ आदिका संयोग मिल जाय तब अग्नि जलने लगे, जब न मिले 
'तो न जछे। तथा उनकी दहनादिकी झक्ति प्रतिनियत हे जिस देश और 
काहमें हों, वहीं तक अपने कार्यको करती हैं अतः मर्यादित शक्तिवालो हैं । 
किन्तु अन्यत्र अथात्‌ परमत्रहमें नित्यपना, संबेब्यापक्पना और सर्व कार्यों 
के करनेमें समर्थ एक स्वभावरूप कारणसे उत्पन्न करनेकी योग्यता सर्वत्र 


£, पूर्वोकदोप समुद्धावथति | २, समृहम्‌। हे. उत्पन्न भूगात्‌ । ४. परत्रह्मणि 
मुख्यकारों सति किमथ कार्यो सुगपदुत्यत्तिनासि ? यदि तत्र तन्नियतकारणस्य संयोगा- 
भावरान्नोत्यग्ते वि तन्रियतकारणत्य संयोगस्यथ सहकारिकारणस्थापि अद्धकरणी लेन 
योगपद्मसम्मबोइस्तु | ५. बक्षकरणोबल्बेन | ६. अभिद्दइतीत्यादि- । ७, काहादि- | 
८. मर्यादीमूतदहनशक्तिस्वरूपोपपत्तेः | ९. अक्मणि | १०. सशे। ११, अप्रब्नात । 


दिलीयः लपुरेंश: १६१ 


तदेव॑ जह्ममोदसिद्धो वेदानां 'तत्सुत-पिरबुद्रावस्थास्वप्रतिपादन परमपुरुषाख्यमहा- 
भूतनिःश्वसितामिधान च गगनारविन्दमकरन्दव्यावर्णनवदनवपेया थंविषयत्वादुपेक्षा' 
महंति । यज्यागमः 'सबवे वै खत्विद बद्लेत्यादि' 'ऊर्णनाभ इत्यादि! च; तत्सबेमुक्तों- 
विधिनाउद्वैतविरोधीति नातकार्श| लभते | न चापौरुषेय आगमों5स्तीत्यग्रे प्रपश्चयिष्यते । 
तस्मान्न पुरुषोत्तमो5पि विचारणां प्राञ्मति । 





सबदा पाई जाती है, अतः देश-काछका प्रतिनियम सृष्टिर कायमें घटित 
नहीं होता । 


इस प्रकार ब्रह्मकी सिद्धि न होनेपर वेदोंका उसकी सुप्र-प्रबुद्ध अवस्था- 
का प्रतिपादन करता और परम-पुरुष-संक्षक उस ब्रह्म-स्वरूप महाभूतके 
निःध्ासका कथन करना गगनारविन्दके मकरन्दकी सुगन्धके क्णन करनेके 
समान अग्राह्य-विषय होनेसे उपेक्षाके योग्य है । 


भावाथं--ईश्वर या परमत्रह्मको जगत्कत्तों माननेबालोंकी ऐसी मान्यता 
है कि परम पुरुषकी सुप्र-अवस्था प्रलय है, प्रवुद्धअवस्था सृष्टि है, निःश्रासं 
वेद हैं, आंखोंसे देखना ही पंचभूत हैं, और उसका स्मित ( मुस्कराहुट ) 
चर-अचर जगत है| यहां आचाय कहते हैं कि जब परम ब्रह्म ही सिद्ध नहीं 
होता, तो उसके अभावमें उसका यह सब स्वरूप-वणन आकाश-कमलकी 
सुगन्धिके वर्णनके समान है, जो कि प्रक्षा-पूवक काय करनेवाले विज्ञजनोंके 
लिए किसी भी प्रकारसे आदरणीय नहीं हो सकता। 


और जो अपने उस परमपुरुषकी सिद्धिके लिए 'सब वे खल्विदं अद्य 
“ऊणनाभ इवांशनाम! इत्यादि आगम-प्रमाण उपस्थित किये हैं, वे सब उप- 
युक्त विधिसे अद्वेतके विरोधी हैं, अतः वे अपने मतकी सिद्धि करनेके लिए 
अबकाशको नहीं पाते हैं । अर्थात अपना मत सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है 
और उनका आगमकों अपौरुषेय मानना बनता नहीं, यह बात आगे 
विस्तारसे कही जायगी | इसलिए परम पुरुषरूप वह पुरुषोत्तम भो तक की 
विचारणा पर नहीं ठहरता है | 

२. परअञ्मन-। २. सुप्ति: प्रल्य:, प्रजुद्धावला सश्टि, एतस्थ महतो मूतस्य 
निःश्वासतमेव ऋगेदी यजु् दश्ध | “निःखसित तस्य वेद वोक्षितपेतस्थ पंश्चभूतानि । 
स्पितमेतस्थ चरमचरमस्थ सुम महाप्ररूयः” ॥ १॥ इति मामती । ३. अम्राद्मार्थविपयत्वादू 
अक्षमावात्‌ | ४. माध्यस्थ्यम्‌ । ५. प्रतिपाग्रश्नतिपादकमावेन | ६. मतस्थापने | 


१३३ प्रमेषरत्नमाक्षायों 


प्रत्यक्षेतरभेदमिश्नममल मान द्विधैवोदितम । 
'देवै्दीस शु्णेबिचार्य विधिवत्सडख्यातते: 'सड्ग्रहात्‌ । 
मानानामिति' तदिगप्यभिहित' भ्रीरत्ननन्धाहये-- 
स्त'ड्धास्यानमदो विशुद्धघ्िषणे 'बॉघब्यमब्याहतम' ॥»॥! 
मुख्य-संव्यवहाराभ्यां प्रत्यक्षमुपदर्शितम्‌ । 
देवोक्तमुपजीवद्धिः 'सूरिभिज्ञापित॑ मया। ॥5॥ 
इति परीक्षामुखस्थ लघुबतौ द्वितीय: समुद्देशः ॥२॥ 
इस प्रकार मुख्य प्रत्यक्षका वर्णन किया। उसके प्रसंगसे स्वक्षको 
सिद्धि और जगत्कत्ता ईश्वरका परिहार भी किया | 
सम्यग्दशनादि गुणोंसे देदीप्यमान श्री अकछक्देवन विधिवत्‌ विचार 
करके प्रमाणोंकी सब संख्याओंका संग्रहकर प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो 
जेदरूप निर्मल निर्दोष प्रमाणका वर्णन ( अपने मह'न ग्रन्थोंमें ) किया है। 
उसी प्रमाणका दिड्षमात्र संक्षिप्त वणन श्री माणिक्यनन्दी आचायन अपने 
परोक्षामुख-नामक प्रन्थमें किया । उसका यह बाधा-रहित व्याख्यान मैंने 
( अनन्तवीय ने ) अपनी इस ल्घुवृत्तिमें किया है । सो विशुद्ध बुद्धिवाले 
सज्ननोंकों निर्दोष रूपसे जानना चाहिए अथोत्‌ इस व्याख्यामें मेरी कहीं 
तक हुई हो, या दोष रह गया हो, तो वे सज्जन पुरुष उसे शोध करके 
अ्रदण कर | ७ ॥ 
मुख्य ओर सांव्यवहारिकके भेदसे प्रत्यक्ष प्रमाणका वणन श्री अक- 
छड्डंदेवने क्रिया | उसीको स्वीकार करते हुए श्री माणिक्यनन्दीने भी उसका 
चर्णन किया और उसीको मैंने ( अनन्तवीयने ) व्याख्यान किया है ॥ ८ ।॥| 
इस इलोक-द्वारा वृत्तिकार श्री अनन्तवीयने अपनी स्वच्छन्दताका 
परिद्ार कर यह बतलाया कि मैंने जो कुछ भी कटद्दा है, वह सब आचाये- 
परस्पराके अनुरूप ही कहा है | 
इस प्रकार परीक्षामुखकी रुघुकृत्तिमे प्रत्यक्ष-प्रमाणका बर्णन करनेवात्म 
दूसरा समुद्देश समासत हुआ । 
.... _ “अऋ।|& 
१. अकल्ह्ूदेवैः । २. दशनविद्युद्दयादिगुणेः । ३. यथोक्तप्रकारेण। ४, संक्षेपा- 
स्मंग्रहमाश्रित्पेत्यय: । ५, देतोः | ६. तेषां मानानां दिक्‌ तद्दिक्‌। ७. दिडमात्रस्थोपदेशः 
कृत इत्यथ:। ८. श्रीमाणिक्यनन्दिभिः | ९. मया क्रियमाणम्‌ | १०. एतत्‌ । ११. 


शतत्यम्‌। १२. निर्दोषधभ्‌॥ १३. .अम्युपगच्छद्धिः। १४, माणिक्यनन्दिभिः । १५. 
ख्यापितं व्यास्यातम्‌ | १६, मया अनन्तवीयेदेवेन । 


तृतीयः समुद्देशः 


अथेदानीमृद्दिप्ट: प्रस्येक्षेतरमेदेन प्रमाणद्वित्वे प्रथममेद व्याख्याय इतरदू' 
ब्याचष्टे-- 
परोक्षप्रितरत्‌ ॥१॥ 
उक्तप्रतिपक्षमितरब्छन्दो बते ) ततः प्रत्यक्षादिति लम्पते, तच्च परोक्षमिति | 
तस्थ चे सामग्री-धवरूप निरूपयनज्नाह 


प्रत्यक्षादिनिमित्त' स्मृतिप्रत्यमिज्ञानतकानुमानागमभेदम्‌ ॥२॥ 


प्रत्य्नादिनिमिनमित्यत्रादिदब्दन परोक्षमाप यहाते | तथा यथावसरं मिरूप- 


अब आचाय, प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाणके जो दो भेद पहले 
निर्दिष्ट किये गये है, उनमेंसे प्रथम भेद प्रत्यक्षका व्याख्यान करके दूसरा 
भेद जो परोक्ष है उसको कहते हैं-- 

सृत्रार्थ--ज्ों प्रत्यक्षसे इतर अर्थात्‌ भिन्न है, वह परोक्ष है || १॥। 

इतर आव्द पूवर्मे कहे हुए प्रमाणके प्रतिपक्षकों कहता है । अतः उस 
प्रत्यक्षसे सिन्न अविशदस्वरूपबाला जो ज्ञान है, वह परोक्ष है, ऐसा अथ 
लेना चाहिए | 

अब आचाय उस परोक्षकी सामग्री ओर स्वरूपका निरूपण करते हुए 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--प्रत्यक्ष आदि जिसके निर्मित हैं, बह परोश्षप्रमाण है | इसके 
पाँच भेद हैं-ममृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अतुमांन ओर आगम ॥ २ || 

प्रत्यक्षादिनिमित्त'! इस पदमें प्रयुक्त आदि पद्से परोक्षका भी प्रहण 
करना चाहिए । यह प्रत्यक्ष और परोक्षकी निमित्तता आगे यथावसर निरूपण 
की जायगी | प्रत्यक्ष आदि हैं निमित्त जिसके ऐसा विप्रह है और स्पृति 
आदि पदोंमें इन्द्र समास है। वे स्मृति आदिक हैं भेद जिसके बह परोक्ष- 
प्रमाण है, ऐसा बिग्रह करके सूत्रका अथ ग्रहण करना चाहिए | 


१, नाममात्रेणथानामभिधानमुद्द शा । २, परोक्षप्रमाणम्‌ | ३. उत्पत्तिकारणम्‌ । 
४. अविद्ददस्वरूपम्‌ | ५, स्पृतिः प्रत्यक्षपूर्विका, प्रत्यमिज्ञानं प्रस्यक्ष-स्मणपूवकम्‌ , 
प्रत्यक्ष स्मरण-प्रत्यमिशनपूवकल्तकः, अनुमान प्रत्यक्षस्मरणप्रत्यमिशानतकंपू्वंकम , आगमः 
आवशणाध्यक्षस्मृतिसझ्लेतपूर्वंकमिति । ६. व्यात्िस्मरणम्‌ | ७, प्रत्यक्षपरोक्षनिमित्तम । 


१३४ प्रमेघरत्नमाजायां 


बिष्यते । प्रत्यक्षादिनिमित्त यस्येति विग्रहः। स्मृत्यादिवु इन्द्र। ते भेदा यस्थ 
इति विग्रहः । 

विशेषार्थ--अविशद या अस्पष्ट ज्ञानकों परोक्ष कहते हैं। उसके पाँच 
भेद सूत्रमें बतलाये हैं और उन्हें प्रत्यक्षादि-निमित्तत्न कहा है। इसका 
खुलासा यह है कि पहले अनुभव किये हुए पदार्थके स्मरण करनेकों स्टृति 
कहते हैं | इसका अथ यह हुआ कि स्प्ृतिज्ञानके लिए पू्े अनुभवरूप घारणा- 
प्रत्यक्ष निभित्त है| इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञानमें स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों निमित्त 
होते हैं; क्योंकि जिस पदाथको पहले देखा था, उसीको पुनः देखनेपर 'यह 
बही है, जिसे मैंने पहले देखा था, ऐसा जो ज्ञान होता है, उसे ही प्रत्यभि- 
ज्ञान कहते हैं । इसमें पूरवस्भरण और वतंमानमें पुनः दर्शनरूप प्रत्यक्ष ये 
दोनों निमित्त होते हैं। साध्य-लाधनके अविनाभावरूप व्याप्तिके ज्ञानको 
तक कहते हैं । इसकी उत्पत्तिमें प्रत्यक्ष, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान ये तीनों 
निमित्त हैं; क्‍योंकि जिसने अपने रसोईघरमें अग्निसे उत्पन्न हुए धूमको 
प्रत्यक्ष देखा है, वही व्यक्ति अन्यत्र कहींसे निकलते हुए धरृमकों देखकर अग्नि 
का स्मरण करता है और विचारता है कि यह धूम भी रसो अंक धृमके 
सदृश है, ऐसा उसे साहश्य प्रत्यभिज्ञान होता है । पुनः वह निश्चय करता 
है कि जहाँ जहाँ धूम होगा, वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होंगी | और जहाँ 
अग्नि नहीं होगी, वहाँ धूमभी नहीं, होगा । इस प्रकार अग्नि और घूमके अवि- 
नाभावरूप व्याप्तिके ज्ञानका नाम तक है | इसकी उत्पत्तिमें प्रत्यक्ष, स्मरण और 
प्रत्मभिज्ञान ये तीनों ही निमित्त हैं । इसके पश्चान्‌ वह किसी पबृत 
आदिसे धूमको निकलते हुए देखकर निश्चय करता है कि यह परत अग्ति- 
वाछा है, क्योंकि इससे धूम निकल रहा है । इस प्रकार धूमरूप साधनसे 
अग्निरूप साध्यके ज्ञानको हो अनुमान कहते हैं । इस अनुमानमें इससे पूत्र 
दोनेवाले प्रत्यक्ष, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और तक ये चारों ही ज्ञान निमित्त 
हैं। आप्रपुरुषोंके वचनादिका निर्मित्त पाकर जो पदार्थका ज्ञान होता है, 
उसे आगम कहते हैं । इस आगमग्रमाणमं इस शब्द्स यह अथं ग्रहण करना 
चाहिए! इस प्रकारका सहूंत और उसका स्मरण ये दोनों निमित्त होते हैं । 
इस प्रकार इन सभी ज्ञानोंके उत्पन्न होने में दूसरे ज्ञान निमित्त होते हैं, अतः 
उन्हें परोक्ष कहा गया है। 


१, कथयिष्यते | 


तृतीय! समुहैशः । १ रे 
'संस्कारोहोघनिबन्धना तदित्याकारा स्मृति! ॥ ३॥ 


संस्कारस्थोद्योघ: प्राकट्यं स निबन्धर्नं बद्याः सा यथोक्ता। तदित्याकारा 
तदित्युल्लेखिनी । एवम्भूता स्मृतिभवतीति शेष: | उदाहरणमाह-- 
से देवदत्तो यथा ॥४॥ 
प्रत्यमिज्ञान प्रातकालमाह-- 
दशनस्मरणकारणक सड्ढ उन प्रत्यमिज्ञानम्‌ । 
तदेवेदं तत्सदृशं तद्विरक्षण॑ तत्मतियोगीत्यादि ॥५॥ 


अब क्रम-प्राप्त स्मृतिका स्वरूप दिखलाते हुए आचारये उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्रा --धारणारूप संस्क्रारकी प्रकटताके निमित्तसे होनेवाले और 
'तत्‌” ( वह ) इस प्रकारके आकारवाले ज्ञानको स्मृति कहते हैं ॥३॥ 

संस्कारका उद्बोध अशभोत्‌ प्रकटपना वह है निबन्धन ( कारण ) 
जिसका बढ स्मृति कही जाती है। वह 'तत्‌' इस आकार अर्थात्‌ उल्लेखबाली 
है । इस प्रकारके स्वरूपवाली स्मृति होती है । यहाँ पर भवति' पद शेष है, 
जिसे ऊपरसे अध्याहार करना चाहिए। 

अब आचाये उसका उदाहरण कहते हैं-- 

सृत्राथं--जैसे कि वह देवदत्त ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--किसी व्यक्तिने पहले कभी देवदत्त नामक पुरुषको देखा और 
उसकी धारणा करली | पीछे वह धारणारूप संस्कार प्रकट हुआ ओर उसे याद्‌ 
आया कि वह देवदत्त | इस प्रकार उसके स्मरणरूप ज्ञानको स्मृति कहते हैं । 

अब अवसर :््राप्त प्रत्यभिज्ञानका स्वरूप कहते हैं-- 

सूब्रार्थ--वतमानमें पदार्थका दशन और पृ में देखे हुएका स्मरण ये 
दोनों हैं कारण जिसके ऐसे सद्डूछन अर्थात्‌ अनुसन्धानरूप ज्ञानको प्रत्यभि- 
ज्ञान कहते हें । जैसे यह वही है, यद एकत्वप्रत्यभिन्नान है । यह उसके 
सहश है, यह साहदय प्रत्यमिज्ञान है। यह उससे विलक्षण है, यह वेलक्षण्य 
प्रत्यभिज्ञान है| यह उसका प्रतियोगी है, यह प्रातियोगिक प्रत्यभिन्नान है, 
इत्यादि ॥ ५॥ 

१, घारणाशञन , २. कारणम्‌ । ३. निमित्तकम्‌ | ४. अनुभूता्थत्य विवक्षित- 
भर्मसम्बन्धित्वेडनुसस्धानं सट्डृडनम्‌ ; एकत्व-साह्श्यादिधर्मयुक्तत्वेन पुनर्भहणमिति वा | : 
५. यत्तिल्पणाधीनं निरूपण्ण यस्य तत्तत्पतियोगी | ' 


१३६ प्रमेयरस्वमालायां 

अगर दशनस्मरणकारणकत्वात्‌ 'साहश्यादिविषयस्यापि प्रत्यमिशञनत्वमुक्तम्‌ | येषां' 
तु साहश्यविषयमुपमानाख्य प्रमाणान्तरं तेपा वैछक्षण्यादिविषय प्रमाणान्तरमनुपज्येत । 
तथा चोक्तम्‌ू-- 


“उपमारन प्रसिद्धार्थशाधर्म्यात्‌' साध्यसाधनम्‌ | 
तह धम्यात्पमाणं कि स्थात्‌ 'सब्स्निप्रतिपाइनम ॥१५॥ 





यहाँपर दशन ओर स्मरणके निमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण साहश्य, 
आदिके विषय करनेवाले ज्ञानको भी प्रत्यभिज्ञानपन्ता कहा है। जिन नेया- 
यिक आदिके यहाँ साहश्यकों विषय करनेबाढा ज्ञान उपमान नामसे एक 
भिन्‍न प्रमाण माना गया है, उनके वेलक्षणय आदिको विषय करनेबाला 
एक और भी प्रमाण माननेका प्रसक्ष प्राप्त होता है। जैसा कि कहा हे-- 

यदि प्रसिद्ध पदार्थकी समानतासे साध्यके साधनको अर्थात्‌ ज्ञानको 
उपमान प्रमाण कहते हैं, तो उसके वैधम्यसे ( विलक्षणतासे ) होनवाले 
साध्यके साधनरूप प्रमाणका क्‍या नाम होगा ? तथा नामादिरूप संज्ञावाले 
संज्ञो पदाथके श्रतिपादन करनेकी कौन-सा प्रमाण कहेंगे | इसी प्रकार यह 


१, सड्डलनस्थेति शेप्र: । २. नेयायिज्ञादीनाम। ३. हृश्यमानाश्रदन्यत्र 
विज्ञाममुपजायते | साहद्योपाधिवत्तज्शैशपमानमिति स्मृतम्‌ ॥१॥ तस्माद्यत्‌ स्मयते 
तत्थात्साहब्येन विशेषितम्‌ | प्रमेयमुपमानस्थ साहस्य वा तदन्बितम ॥२॥ प्रत्यक्षेणा- 
बबुद्धेषपि साहश्ये गयि च॑ स्मृते । विशिष्टस्थान्यतो:सिद्धुपमानप्रमाणता ॥३॥ 
प्रतयक्षाप यथा देशे स्मयमाणे चर पावके । विशिष्टकषयत्थेन नानुमानस- 
प्रमाणता ॥४॥ ने चैतस्थानुमानत्य॑ पश्षपमश्रिसम्भवात्‌ । प्राकू प्रमेक्‍स्यथ साइश्यथर्म- 
खेन ने गद्मते ॥५॥ सबसे गद्यमागें छू न गवार्थानुमापकम्‌ | प्रतिशायकदशत्याद्‌ गाग: 
तम्प न लिडूता ॥8॥ गवयस्थापि सम्बन्धान्न गोलिडत्वमृच्छति। साहश्य न च सर्वेग 
पृदृष्ट तदस्वयि ॥७॥| एकस्मिन्रपि दृष्टडर्थ द्वितीय पश्यतों बने । साहश्येन सहैवाम्मिं- 
स्तटैवालदते मतिः ॥८॥ सामात्यत्र्ध साहस्यमेक्रेकत्र समाप्यते। प्रतिब्रोगिन्यदृप्ट:पि 
तत्तत्मादुपल्मभ्यते ॥%॥ 

४. गोविलक्षणों महिप्र हस्यत्न प्रमाणान्तरेण भवितवब्यमू। ५, सम्पन्ेत | 
६. गोलक्षणम्‌। ७. साहबयात्‌ | ८, गवबयादि। ९, इति प्रन्‍ने | १०, संज्िनों 
बच्यस्थ प्रतिपादन॑ विवक्षितर्सज्ञाविषयत्वेन सट्ूलनम ; यथा ब्रन्नोश्यमित्यादि। 
११. प्रयमिज्ञानविषयः । वाच्यप्रतिपादनम्‌ । 


तृदीय:ः समुद्देशा १३७ 
एद्मल्पं महद्‌ दृरमासन्न प्रांश' नैति वा । 
व्यपेक्षातः समत्ते*थे/ विकतपः सावन/न्तरम ॥१६॥ 
'एर्पा क्रमेणोदाहरण दर्शयक्षाइ-- 
यथा स एवाय॑ देवदत्त:', गोसदशों गवयः”, गोबिलक्षणो महिषः', 
इृदमस्माद दम, वृक्षो5पर्मित्यादि ॥६॥ 
आदिशब्टेन-- 





इससे अल्प है, यह इससे महान्‌ है; यह इससे दूर हे, यह इससे आसनन्‍्न 
( समीप ) है, यहू इससे उन्‍तत ( ऊंचा ) है, यह इससे अबनत ( नोचा ) 
है । तथा शनके निपवरूप यह इससे अल्प नहीं, यह इससे महान नहीं; 
इत्यादिरूप जो प्रत्यक्षगोचर पदाथमें परस्ररकी अपेक्षासे अन्य भावका 
विकल्प ( निश्चय ) रूप ज्ञान होता है सो इन सबको भो प्रथक्‌ प्रमाणपना 
प्राप्त होता है ओर इस कारण आप छोगोंके द्वारा स्वीकृत प्रमाण-खंख्याका 
विघटन हो जाता है। अतः उपमानप्रमाणकों प्रथक्‌ प्रमाण मानना ठीक 
नहीं है, उसे साटश्यप्रत्यभिज्ञानके ही अन्तर्गत जानना चाहिए । ॥१५-१६॥ 

अब आवचाय उक्त प्रत्यभिज्नानोंके क्रसे उदाहरण दिखछाते हुए 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


सूत्राथ-- जसे यह वही देवदत्त है, यह एकलप्रत्यमिज्ञानका उदाहरण 
है | यह गवय ( नीलगाय, रोझ ) गौके सरश है, यह साहश्यप्रत्यभिज्ञान 
का उदाहरण है । यह महिष ( मेंसा ) उस गौसे विलक्षण है, यह बैल- . 
क्षण्यप्रत्यभिज्ञानका उदाहरण है। यह इससे दूर है, यह तत्पातियोंगिक 
प्रत्यभिज्ञानका उदाहरण है। यह वृक्ष है, यह सामान्य प्रत्यभिनज्नानका 
उदाहरण है, इत्यादि ॥ ६ || 

१, शब्दरूपेण परामशॉल्लेख:। २. उन्नतम। ३. अथवा इद्मस्मान्न महत्‌ 
इन्यादिना झब्देनो्क भत्रति | ४. परस्परपेक्षया, प्रतिपक्षाकाइक्षता । ५. प्रसिद्ध । 
६, निश्चय: । ७. तदा प्रभाणसइख्याविधव्नम्‌ । ८. प्रमागान्तरं सम्पा्रेत | ९, प्रत्य- 
मिशानमेदानाम्‌ | १०, एकलप्रत्यमिशनम्‌ | ११. साहश्यप्रत्यमिशानम्‌ । १२, वैरुक्षण्य- 
प्रयभिज्ञानम। १३, तखतियोगिप्रत्यमिशानम। १४, दृक्षसामान्यस्मृतिरूप- 
प्रय्यभिजञनम्‌ । 


भश्प प्रमेयरत्ममाछायों 


पयो5'म्वुमेदी हंसः स्थात घट्पादेस्रेमर: स्खतः । 
सप्तपणस्तु तत्त्यशर्विज्ञयों विषमच्छुदः | १७ ॥ 
पश्चवर्ण भवेद्‌ रन्नं मेचकाख्य पृथुस्तनी | 
युवतिश्वेकशक्ली १ गएडकः परिकीतितः ॥ १८ ॥ 
शरभो5प्यष्टमिः पादेः लिंहश्थारुसटान्वितः )। १६ ॥। 
इस्येबमादिशब्दअवणात्‌ तथाविधानेव मराल्यदीनवलछोक्य तथा सत्यापयति” 
यदा तदा तत्सड्ुलनमपि प्रत्यमिशानमुक्तम ; दर्शनस्मरणकारणत्वाविशेषात्‌ । परेषां तु 
'तत्प्रमाणान्तरमेबवोपप्यते . उपमानादी तस्थान्तर्मावाभाबात्‌ । 
अथोहोष्वत्तरप्राप्त इत्याह-- 
उपलम्भानुपलम्मनिमित्त व्याप्तिज्ञानमूहः ॥ ७ ॥। 
“इदमस्मिस सत्येव” भवत्यसति न भवस्येबेति च ॥ ८ ॥ 


संत्रके अन्तमें जो आदिशच्द दिया है, उससे-- 
दुग्घ और जलका भेद करनेवाछा हंस होता है, छह पादका अ्रमर 
होता है, सात पत्तोंबाला विषमच्छद नामका वृक्ष तल्वज्ञोंका जानना 
चाहिए। पाँच वर्णवाला मेचक रत्न होता है। विशाल स्तनबाली युवती 
होती है | एक सींगवाला गेंडा कह्दा जाता है, आठ पादबाला जानवर शरभ 
( अष्टापद ) कहलाता है| सुन्दर सटा ( केशोंकी छटें ) वाढा सिंह होता 
है॥ १७-१९॥ 
इत्यादिक शब्दोंकी सुनकर पीछे इसी प्रकारके हंस आदिकों देखकर 
जब कोई व्यक्ति विचार करता है कि यह वही मिले हुए जल और दुग्ध 
फा भेद करनेवाला हंस हे, तब यह सहुछनरूप अनुसन्धानात्मक ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञान कद्दा जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणोंमें भी जानना 
चाहिए । क्योंकि इन सभी उदाहरणोंमें बम्तुका वतंमानमें दशन और पूरब 
घारणाका स्मरणरूप दोनों कारण समान हैं। किन्तु नैयायिकादि अन्य 
मताषलम्बियोंफो तो इन्हें भिन्न भिन्न ही प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके 
द्वारा स्वीकृत उपसान आदि प्रसाणोंमें इनका अन्तर्भाव नहीं होता है । 
अब अवप्तर-प्राप्त ऊह्द अर्थात्‌ तक प्रमाणका स्वरूप कहते हैं -- 
सूत्राथ--उपलम्भ ( अत्वय ) और अनुपलस्भ ( व्यतिरेक ) है निमित्त 
से जो व्याप्तिका ज्ञान होता है, उसे ऊह अर्थात्‌ तकंप्रमाण कहते हैं | जैसे- 
यह साधनरूप वस्तु इस साध्यरूप बम्तुके होनेपर ही होती है और साध्यरूप 
_क्स्तुके नहीं होनेपर नहीं होती है ।४८॥_ 
१, इंसो भव॒ति पयो5म्बुभेदक्ृत्‌ । २. भीमसेनीकपूरोत्पादककेलि: | ३. हंसादीन) 
४, सत्यक्रोति | ५. स एकबाय॑ हंसः परयोडशुभेदीति यज्ञानं तत्सड्ुलनम्‌। ५. सब्लन- 
शानम्‌ । ७, साधनत्वेनामिप्रेतं वस्तु । ८, अन्चये | ९, व्यतिरेंके | 


ठृलीयः सलुहेश: १३% 


उपछम्धः 'प्रमाणमात्रमत्र यह्मते | यदि प्रस्यक्षमेबोपलम्भशब्देनोच्यते तदा' 
साधनेषु' 'अनुमेयेषु व्यासिशानं न स्थात्‌। अथ व्यात्तिः सर्वोपसंहारेण' प्रतीयतै, सा 
कंथमतीर्दियस्य” साधनस्थातीन्द्रियेण साध्येन” भवेदिति ! नैबम्‌ ; प्रत्यक्षविषयेष्विवानु- 
मानविषयेष्वपि व्याप्तेरविरोधात्‌ , 'तब्ञानस्पाप्रत्यक्षत्वाम्युपगमात्‌ । 
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यहाँपर उपलम्भसे प्रमाणसामान्यका प्रहण करना चाहिए। यदि 
प्रत्यक्षकों ही उपछम्भशब्दसे प्रदण क्रिया जाय तो अनुमान के विषयभूत 
: साधनोंमें व्याप्तिका ज्ञान नहीं हो सकेगा | यदि कहा जाय कि ज्याप्ति तो सर्वे 
देश और सबब कालके उपसंहारसे प्रतीतिमें आती है, तो जब अतीन्‍्द्रिय ही 
साधन हो और अवीन्‍्द्रिय ही साध्य हो, तब वह व्याप्ति केसे जानी जायगी ? 
सो ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि प्रत्यक्षके विषयभूव साध्य-साधनोंके 
समान अनुमानके विषयभूत साध्य और साधनोंमें भी व्याप्ति के होनेमें कोई 
विरोध नहीं है, कारण कि उस अनियत दिग्देशकाछवाली व्याप्तिके ज्ञानको 
परोक्ष माना गया है। 
भावा्थ--नैयायिकादि दूसरे वादियोंका ऐसा मत है कि प्रत्यक्षके 
विषयभूत साध्य-साधनोंमें ही व्याप्ति सम्भव है | जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है, 
अनुमान या आगमप्रमाणके विषय हैं, उनमें व्याप्रि कैसे सम्भव है? इसका 
उत्तर आचार्यने यह दिया है कि अनुमान या आगमभके विपयभूत पदार्थोंके 
साध्य-साधनोंमें भी व्याप्ति संभव है। जसे अत्यन्त दूरबर्ती होनेसे सूर्यकी गति 
परोक्ष है, फिर भी उसकी गतिका अनुमान करते हैं--सूर्य गमनशक्ति युक्त 
है, क्योंकि गतिमान्‌ है। इस अनुमान के विषयभूत साध्य-साधनकी व्याप्त 
इस प्रकार है--जो जो पदार्थ गतिमान्‌ होते हैं, वे वे गमनशक्ति युक्त देखे 
जाते हैं, जैसे कि बाण। तथा सूर्य गतिमान्‌ है, क्‍योंकि वह पूष देशका त्याग- 


१, प्रमाणसामान्यम | २, नेयायिकानामभिप्रायमनूय दूषयति, तेषामभिप्रायस्तु 
प्रस्यक्षबिपयवस्तुनि व्याप्तिन तु अनुमानगोचरे । ३, असिद्धो हेतुरापि साध्यो यदा मवती- 
त्वरथः | तन्‍्कथम। अहंन्‌ सर्वशे भवितुमहति प्रमाणवाक्त्वातू । असिद्धों<र्य हेतुरतिद्धो 
ने भवति प्रमाणवाक्वम्‌ | कुतः ! दृष्टेष्टाविरुद्धवक्तृत्वात्‌। ४. नाख्यत्र देहिनि सुर 
देदयगल्यात्‌ । ५, आदित्यो गमनश्नक्तियुक्तो गतिमच्बात्‌। यों यो गतिमानस से 
गगनशक्तियुक्तों हृष्ट, यथा शरः । गतिमाश्रॉयम , तस्माद्‌ गमनशक्तियुक्त:। आदित्यो 
गतिमान्‌ भवति, पूर्ब॑देशत्यागेन देशान्तरसमुपल्म्पमानलात्‌ , देवदत्तवत्‌। इत्यत्र 
सूर्नतिमस्वादिषु घर्मादिषु गत्यादिष्यनुमेयेष्यत्यन्तपरोष्षेषु आगमगम्पेषु । ६. स्वदेशे 
सर्वकाले सर्वात्मना गहते । ७, परोक्षस्य | ८. सह | ९, अनियतदिर्देशब्यातिशानस्थ । 


१३० प्रमेयरत्नमाजायां 


उदाहरणमाह'--- 


यथाग्नावेब धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च' ॥ ६ ॥ 
इदानीमनुमान क्रमायातमिति तल्लक्षणमाह-- 


साधनात्साध्य विज्ञानमसुमानम्‌ ॥ १० ॥ 
साधनस्य लक्षणमाह--- 


साध्याविनामाविस्वेब निश्चितों हेतु: ॥ ११ ॥ 


कर परिचिमादि देशोमें जाता हुआ देखा जाता है.। जो जो गतिमान होते हैं, 
देखे च् गँ 

वे देशसे देशान्तरकों जाते हुए देखे जाते हैं, जसे कि देवदत्त। यहाँ प्रथम 
अनुमानसे सूयमें गमनशक्ति सिद्ध की गई है और दूसरे अनुमानस सूयमें 
गतिमक्त्ब सिद्ध किया गया है | प्रथम अनुमानमें साध्य और साधन दोनों 
परोक्ष हैँ ओर दूसर अनुमानमें केब॒ठ साध्य परोक्ष हे | इस प्रकार अनुमानके 
विषयभ्नूत परोक्ष साध्य और साधनोंमें भी व्याप्रि बराबर देखनमें आती है, 
अतः बह प्रत्यक्षके विषयभूत साध्य-साधनोंमें ही होती है, यह कहना ठीक 
नहीं है ! 

अब आचार्य व्याप्रिके ज्ञानरूप तकका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्राथं--जैसे अग्निके होनेपर ही धूम होता है और अ्रग्निके अभावसमें 
नहीं होता है ॥९ 

अब अनुमान क्रम-श्राप्त है, अतः आचाय उसका लक्षण कहते है-- 

ब्रा्थसू--साधनसे साध्यके ज्ञानकों अनुमान कहते है ॥१०॥ 

विशेषार्थ-- इस सृत्रके प्रत्येक पदकी साथकता इस प्रकार ह--यदि 
अनुम्तानका लक्षण यह किया जाता कि प्रमाणसे जो विज्ञान होता है, वह 
अनुमान है, तो आगम आदिसे व्यभिचार आता है, अतः उसके निवारण 
के लिए साध्यके ज्ञानकों अनुमान कहा । फिर भी पभ्रत्यक्षसे व्यभिचार आता, 
अतः उसके निवारणाथ 'साधनसे यह पद दिया है। इस प्रकार साधनरूप 
लिड्डसे साध्यरूप लिल्लीका जो ज्ञान होता है, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं । 
ज़से धूम देखकर अग्निका ज्ञान करना । 

अब साधन ( हँतु ) का लक्षण कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित हो, अथात्‌ जो 
साध्यके विना न हो, उसे हेतु ( साधन ) कहते हैं ॥११॥ 

१. व्याध्िज्ञानरूपतर्कस्पोदाहरणमाह । २. परमाणुप्रत्यक्षेडव्यासिबतंते, यथात्र प्रत्यक्ष 
वतने। अर्ति च परमाणुरागमोक्तत्वात्‌ , पुण्यपापवत्‌ | रे. प्रमाणाद्विशञानमनुमानमेता- 
बन्मात्रे लक्षणेडनु मेया5 5गमादिभिव्य भिचारः, अतस्तद्वारणाय साध्यविज्ञानमनुमानमित्युक्तम। 
सथापि प्रत्यक्षेण व्यभिचारः, अतछ्षद्वारणाय साधनास्साध्यविशानमनुमानमित्युक्तम । 


तृतीमः समुरेश! १४$ 


'नु श्रेरू्पमेव' हेतोलक्षणम ; तस्मिन' सत्येत हेतोरसिद्धादि दोषपरिहारोप- 
पत्ते; | तथा हि--पश्षघमंत्वमसिद्ल्व्यवन्छेदार्थभमिधीयते । सपक्षे सत्य तु विरुद्ध- 
त्वापनोदार्थम । विपक्षे चासखमेव/मैकान्तिक-व्युदासाथमिति । तदुतक्तम--- 


शह्वा--बौद्धोंका कहना हे कि हेतुका यह छक्षण ठीक नहीं, किन्तु 
पक्षधर्मत्त, सपक्षसत्व और विपक्षाद-व्यावृत्तिरूप त्ररूप्यकों द्वी हेतुका लक्षण 
मानना चाहिए, क्योंकि त्रूप्यके होनेपर ही असिद्ध आदि दोषोंका परिहार 
सम्भव है। उनके अनुसार पश्षधमंत्व असिद्ध हेत्वाभासके व्यवच्छेदके 
लिए, सपक्षसत्त्व विरुद्ध देत्वाभासके मिराकरणके लिए और विपक्षादू- 
व्यावृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभासके निषेब्रके लिए कहे गये हैं। 

विशेषार्थ---उक्त कथनका स्पष्टीकरण यह है--जसे शब्द नित्य है, 
क्योंकि वह चाल्लुप है अर्थात नेत्रोंसे जाना ज्ञाता है| इस अनुमानमें चाश्लु- 
पत्व हंतु अपने पक्षभूत शब्दमें नहीं रहता है, अतः वह अस्िद्ध देत्वाभास है । 
इस प्रकारके दोष-परिद्ारके लिए पक्षघ्रमृत्वको देतुका लक्षण मानना आवश्यक 
है। इसी प्रकार शब्द नित्य है, क्‍योंकि वह क्ृतक है अथोत्‌ अपनी उत्पत्ति 
में अन्यके व्यापारकी अपेक्षा रखता हे | इस अनुमानमें कृतकत्व हेतु सपक्षमें 
नहीं रहता है, क्‍योंकि ऋतकपनेको नित्यत्वके विरोधी अनित्यत्वके साथ 
व्याप्ति है। अतः साध्य विरोधी पदार्थके साथ रहनेसे यह हेतु विरुद्ध हेत्वा- 
भास है । इस दोषके परिहाराथ हेतुका सपक्षमें रहना यह दूसरा रूप भी 
आवश्यक है । तथा अनेकान्तिक दोषके परिहारके लिए हेतुको विपक्षसे व्यावृत्त 
होना चाहिए | जसे शब्द नित्य है, क्योंकि बह प्रमेय अथात्‌ प्रमाणका विपथ 
है । यहाँपर प्रमेयत्व हेतु पत्तमूत शब्दमें और सपतक्षभूत आकाशर्में रहते हुए 
भी नित्यत्वके विरोधी अनित्य घट आदिमें भी पाये जानेसे अनैकान्तिक 





१, बौद्ध प्राह। २, पक्षघरंत् सपक्षसत्त्व-विपक्षायाजृत्तित्रयमिति। 
३. जैरूप्ये। ४. आदिपदेन विरुद्धानेान्तिकदोषप। ५. शब्दोडनित्य,, चाक्षुष- 
त्वादित्यत्रापक्षधर्मलमस्ति; चाक्षुघत्वादिति हेतों: पशक्षभूते शब्देध्वर्तमानलात्तस्माद- 
सिद्धोध्यं हंतुस्तस्तद्वारणाय पक्षे सवभिति। ६. नित्यः शबन्दः कृतकत्वादित्यत्र 
सपक्षेडसत््वमरित, कृतऊत्वस्थ हि नित्यत्वविरोधिनाजनित्यत्वेन व्याप्त्तात्‌। तस्मादेतो: 
साध्यामाववद बृत्तित्वाद्विस्डस्वमिति। अतो विरुद्धदोषपरिहाराथ सपक्षे सस्वमिति। 
७, दइब्दों नित्य: प्रमेयत्वादित्यत्र विपक्षादब्यावृत्तिरस्ति, प्रमेवत्वस्य हेतोः पश्षभृते शब्दे 
तथा सपक्षरूपाकाशादी वर्तमाने5पि नित्यत्वविरोधिनों ध्यदेर्याबृत्तित्त्‌। तस्माद्वेतो: 
पश्षतत्त सपक्षसत्वेडपि विपक्षादव्यावृत्तिस्वादनैकान्तिकनिति । अतस्तत्परिहारार्थ बिप- 
क्षाद्‌ व्यादृत्तिरिति | ८, दिग्नागाचार्येण ( धर्मकीर्सिता ) | 


प्रशुढ प्रमेधरंस्नकाखापां 


हेतोस्जिप्यपि रुपेचु निर्णयहतेन कर्णितः। 
इसिदविपरीताथेब्यभिचारिषिषक्षतः ॥रना 
तदयुक्तम'; अविनाभावनियमनिश्चयादेव दोषत्रयपरिह्यरोपपत्तेः । अविनाभावों 
झन्यथानुपपतन्नवम । तब्चासिद्धस्स न सम्भवत्येव,. अन्यथानुपपन्नत्वमरसिद्धत्य 
न सिड्धयति' इत्यमिधानात्‌ । नापि विरुद्स्थ तस्लक्षणत्वोपपत्तिविपरीतनिस्चिताबिना- 
भाविनि' 'यथोक्तसाध्याविनाभावनियमलक्षणस्थानुपपत्तेविरोधात्‌ । व्यमिचारिण्यपि 
न प्रकृतलक्षणाबकाशस्तत' एवं ततो5 न्‍्यथानुपपत्तिरेव श्रेयसी, न त्रिख्पता; 





है | इस दोषके दूर करनेके लिए विपत्षादू-व्यावृत्तिरूप तीसरे रूपको भी 
मानना चाहिए । जसा कि कहा गया है-- 

हेतुके छक्षणका उपर्युक्त तीन रूपोंमें ही निणय वर्णन किया गया है, 
क्योंकि पहला पशक्षधमंत्व असिद्ध दोषका प्रतिपक्षी है, दूसरा सपक्षसत्त्व विरुद्ध 
दोषका भ्रतिपक्षी है और तीसरा विपक्षव्यावृत्ति व्यभिचारी जो अनेकान्तिक 
दोष उसका प्रतिपक्षी है |२०॥ 

इसलिए असिद्धादि तीनों दोषोंके परिह्दाराथ त्रेरूप्यको ही हेतुका लक्षण 
मानना चाहिए। 

समाधान--आपका यह कहना अयुक्त है; क्योंकि, अविनाभावरूप 
नियमके निश्चयसे ही असिद्धादि तीनों दोषोंका परिहार हो जाता है। अबि- 
नाभाव नाम अन्यथानुपपत्तिका है। साध्यके बिना साधनके नहीं होनेंको 
अन्यथाजुपर्पात्ति कहते है । यह अन्यथानुपपत्ति असिद्ध हेतुमें सम्भव नहीं है; 
क्योंकि “अन्यथानुपपन्नत्व असिद्धहेतुके सिद्ध नहीं होता है” ऐसा कहा गया 
है। पिरूद्धदेतुके भी अन्यथानुपर्पात्त रूप हेतुका लक्षण सम्भव नहीं है; 
क्योंकि साध्यसे विपरीत पदाथके साथ निश्चित अविनाभाषी हेतुमें यथोक्त 
साध्याविनाभावी निश्चित लक्षणके पाये जानेका विरोध है। व्यभिचारी 
हैतुमें भी अन्यथानुपपत्तिरूप प्रकृत लक्षणके रहनका अबकाश नहीं है, क्योंकि 


१, एत एवं विपक्षास्तेम्य:। २, अतिद्धादिदोपपरिदाराथ दतोंस्जैरूप्पवणनम्‌ । 
६, अन्यथानुपपन्नखम्‌ । ४. अन्यवासुपपन्नस्व-। ५. साधने | अनित्यः शब्दः, नित्यधर्म - 
रदितत्वात | नित्यः शब्दः, प्रस्यभिज्ायमानत्वात्‌ । ६. अनुपपत्तिः कुत इल्यत आह | 
७. विरोधादिव । यथोक्तमाध्यविनाभावनियम-क्षणस्थानुपपत्ते रब | ८, दोपत्रयपरिद्ारात्‌ । 
अन्यथानुपर्पाचबलेनवासिद्धा दिदोषपरिहारों, मव॒ति यतः। ९. अन्यथा नुपपन्नत्य॑यत्र तत्र 
जयग्ण किम । तान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र जयेण किम ॥ १ ॥ 


तृतीय! समुदेक्तः 4३है 

तस्या सावासपि यथोंक्तक्षण/मारे! देतोगमक्लादशनात्‌' । तथा हिं-स, श्याम- 
स्तत्पुत्रत्वादितरतत्पुत्रवत्‌' इत्यत्र त्रेरूप्यसम्भवे5 प्यगमकत्वमुपलक्ष्यते । 

अथ' वियक्षाद्‌ व्याइत्तिनियमवती तब न दृश्यते, ततो न गमकत्वमिति। 

तद॒पि मुग्धविरसितमेय; तस्य। एवाविनामावरूपलात्‌ ! /इतरूपसकद्भावेडवि तदमावे! 


लाध्याविनाभावी हेतुका व्यभिचारी होनेमें विरोध है, अर्थात्‌ व्यभिचारी 
हेतुमें साध्याविनाभाबित्व सम्भव ही नहीं है । इसलिए अन्यथानुपपत्ति ही 
हेतुका श्रेष्ठ लक्षण है, त्रिरूपता नहीं; क्योंकि उत्त त्रिरूपताके होनेपर भी 
यथोक्त अन्यथानुपपत्तिरूप लक्षणके अभावमें हेतुके गमकपना नहीं देखा 
जाता है | जैसे--वह्‌ श्याम ( सांबछा ) है, क्‍योंकि 'वह अमुक व्यक्तिका 
पुत्र है, अन्य पुत्रोंके समान! । इस अनुमानमें प्रयुक्त तत्पुत्रत्व हेतुके त्रेरूप्य 
सम्भव होते हुए भी गमकपना नहीं देखा जाता है । 

भावाधं-- किसी व्यक्तिके अनेक पुत्रोंको सांबछा देखकर अनुमान किया 
कि उस व्यक्तिकी सत्रीके गभें जो पुत्र हे, बह भी सांक्‍्छा ही होगा, क्योंकि 
बह अमुक व्यक्तिका पुत्र होनेवाला है। जो उसका पुत्र है. वह सांबला है, 
जैसे कि विवक्षित्त अमुक पुत्र | जो सांवला नहीं, वह उसका पुत्र नहीं; जैसे 
कि अमुऊ व्यक्तिका गोरा पुत्र | इस प्रकारके अनुमानमें तत्पुत्रत्वरूप देतुके 
तरूप्यपना है अर्थात्‌ वह पक्षरूप गर्भस्थ पुत्रमें पाया जाता है, सपक्षभूत 
अम्य पुत्रोंमे भी रहता है और विपक्षभूत अन्यके पुत्रोंमे नहीं पाया जाता। 
फिर भी यह हेतु अपने साध्यका गमक नहीं है, क्योंकि गर्भस्‍्थ पुत्रके गौर 
बण होनेक्री सम्भावना है | अतः त्रेहप्यको देतुका लक्षण न मानकर अन्य- 
थानुपपत्तिक्री ही हेतुका लक्षण मानना चाहिए । 

यदि क॒द्दा जाय कि 'स द्यामस्तस्पुत्रत्वात्‌! इस अनुमानमें विपक्षसे 
व्यावृत्ति नियमवाली नहीं दिखाई देती हे, इसलिए तत्पुत्रत्वरूप हेतु गमक 
नहीं है, सो आपका यह कथन भी अतिमुग्ध पुरुषके विछास समान ही है 


१. जिरूपतावयाम | २. आवबनामसाबरामावे। साध्यावितामाविल्वेन निश्चितों 
हवूरिति । ३े, साधक्रलयाप्रतीते:। ४, श्यामत्वस्थान्यत्र दर्शनात्‌ | ५. गर्भखा मेत्रतनयः 
इय।मस्तत्पुअादितरपुत्रथत्‌ , इत्यत्र तत्पुतलवस्य हेतो; पक्षयूलगर्भस्थे सपक्षभूतेतरतस्पुत्रे च 
चतंमानस्थ साथ्यामावद्वोरादिना व्याज्तत्तो सत्यामाष गर्भश्वमैत्रतनयस्थ गौरस्वेनापि 
सन्रेहसम्भवात्सन्दिग्बानिकान्तकर्त स्थादिति। ६, सोगतः प्रह | ७. स श्यामस्तत्पुत्र- 
त्वादित्यनुमाने । ८. प्रकृतसाध्यज्ञापनशक्तिकवम | ९. बविपक्षाद व्यावृत्ते | १०, पश्चसख्र- 
सपश्चसचरूपदयसद्भावेडपि | ११. विपक्षाद व्यावृत्यमाते 


६] प्रमेबरत्नमालायां 


हेतोः स्वसाध्यसिद्धि प्रति गमकत्वानिष्टो' सैब' प्रधान लक्षणमक्षण मुपलक्षणीयमिति' । 
तत्सद्वावे चेतररूपद्यनिरपेक्षतया 'गमकत्वोपपत्तेश्व | 

यथा सन्त्यद्रेतवादिनोडपि 'प्रमाणानीष्टानिष्टसाधनदूषणान्यथानुपफ्तेः । न चात्र 
पक्षघर्मत्व॑ सपक्षान्ययों वास्ति; केवलमविनाभावमात्रेण गमकल्वप्रतीतेः । यदप्युक्त॑ परे :--- 


क्योंकि उत्त विपक्ष-ज्याइतिका नाम ही अविनाभावरूपता है | इतर रूपोंके 
सद्भाव होनेपर भी अथात्‌ पक्षधमंत्व और सपक्षसत्त्व इन दो रूपोंके पाये 
जानेपर भी उस विपक्षादु-व्यावृत्तिके अभाव होनेपर हेतुके अपने साध्यकी 
सिद्धिके प्रति गमकपना नहीं है, अतः साध्यके साथ अविनाभाववाली उत्त 
विपक्षव्यावृत्तिको ही हेतुका निर्दोष लक्षण प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि 
उसके सद्भावमें अन्य दो रूषोंकी निरपेक्षतासे भी हेतुके साध्यके प्रति गम- 
कता बन जाती है । 

भावाथं--जसे माता-पिताके ब्राह्मण होनेसे पुत्रके भी ब्राह्मणस्वका 
अनुमान किया जाता है | अथवा नदीमें नीचेकी ओर जलका पर दिखाई 
देनेसे ऊपरफी ओर जलवषोंका अनुमान किया जाता है। इन दोनों ही 
उदाहरणोंमें न पक्षधमंत्व है और न सपक्षसत्त्व है, फिर भी माता-पिताकी 
ब्राह्मणता और अधोदेशमें नदीके प्रका दशेन ये दोनों ही हेतु पुत्रकी आाह्य- 
णता और ऊपरो प्रदेशमें हुई जलबृष्टिरूप साध्यके गमक हैं हो । 

आचाय अद्वतवादियोंका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे 
परम प्रह्मके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ नहीं मानते हैं, तथापि इष्टका साधन 
और अनिष्टका दूषण अन्यथा बन नहीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिके बलसे 
उनके भी प्रमाण नामक पदाथककी मान्यता प्राप्त होती ही है। यथा “अद्वेत- 
घादीके प्रमाण हैं, अन्यथा इष्टका साधन और अनिष्टका दृषण बन नहीं 
सकता! इस अनुमानमें “न पक्षधमंत्व है और न सपक्षसक्त्व है; केवल 
अविनाभावमात्रसे हेतुका गमकपना प्रतीतिमें आरद्या है | तथा बौद्धादिकोंने 


किन -ननननीवनननननन बनी नमन नी नाना।ख। का +कनी बिन निज नता।।खफ न ८ 


१. सत्याम्‌ । २, साध्याविनाभाववती विपक्षाद्‌ व्याइृत्तिरेव | ३. निर्दोषम्‌ । 
४. प्रतिषादनीयम्‌ | ५. पित्रोश्च ब्राझणस्वेन पुत्रत्रानझ्णतानुमा । सबलोकप्रसिद्धा न 
पक्षघमंमपेक्षते ॥१॥ नदीपूरोउ्प्यधोदेशे दृष्टः सम्नुपरिस्थिताम्‌ | नियम्यों गमयस्येत 
दृत्तां दृष्टि नियामिकाम्‌ ॥२॥ इत्यत्र पक्षसपक्षसत्त्वद्ययाम[वेडपि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तियलादेब 
पित्रोः ब्रह्मणत्वाधोदेशस्थनदीपूरी पृत्रत्राह्मणतो परिसज्ञातबृष्टयोग॑मकाबिति | ६. तेषां 
प्रमाणानि प्रागून सन्तीदानीमापच्नन्ते, तस्य प्रमाणवत्त्यधमंस्थाड्ञोकारामावात्पक्षघर्मत्व॑ 
नास्ति, तथापि गम्यगमकभावोडस्ति | ७, अनुमाने | ८. बौद्धादिमिः | 


कृवीडाः चने: भफहे 
पशक्षयर्मता उमावेष्ति' ककशा काम्ययाद्ववक: प्रासाद: इ/श्य्छा/पि 'गणकंर्थापक्तिरिति', 
तहप्पतेन निरतम ; अत्वधानुपफतिबरलेनंपक्षणमंल्ापि साजुत्याभ्युपशामात' । न चेह 
सात | ततोडविनाभाव-एवं हेखेः प्रधान लक्षणमम्पुपशन्तब्यम्‌; तत्मिन, सस्य- 
सति' त्रिलक्षणस्वेषि हेतोंगंमकल्वदर्शनात्‌ । इति न बैरूप्यं हेलुलक्षणम्‌ , अन्याषक्तत्वात्‌ । 
सर्वेधां' श्षणिकस्वे साध्ये सस्वादे: खवधनल्थ सप्क्षेल्सतोडपि स्तरय॑ सोगवैगमकत्वास्यु- 
पगमात्‌ | 
एवैन! पश्चलक्षणत्वमपि य्रीगपरिकल्पित॑ ने देतोरुपपत्ति' मियर्तीत्यमिंहिते 


ह४ १ 


बोद्व्यम्‌। पश्षयमंत्वे सायन्त्रय व्यतिरेकावबाधितविषयत्वमसत्परतिपक्षत्व॑ चेति पश्च 


जो यह दूषण कहा है कि यदि पक्षधमंल्वरूप हेतुका छक्षण नहीं मानेंगे, तो 
'काककी कृष्णतासे प्रासाद ( भजन ) घवलछ वणंका है! सो यहाँ काककी 
कृष्णतारूप हेतुके भी भवन्के धयकरूप साध्यके गमकवाकी आपत्ति प्राप्त होगी, 
इस दोपापत्तिका भो परिद्वार अन्यथानुप्रपत्तिरपलक्षमके द्वारा कर दिया 
गया है; क्योंकि अन्यथानुफ्पत्तिके कछसे ही पक्ष में नहीं रहनेवाले भी हेतुके 
साधुता ( समीचीनता ) स्पीकार की गई है। वह अन्यथालुपर्षात्त यहाँपर 
अर्थात्‌ 'काककी कृष्णतासे प्रासंद धबछ है! इस प्रयोगमें नहीं हे | इसलिए 
अधिनाभावको ही हेतुका प्रधान लक्षण मानना चाहिए, क्योंकि उसके होने 
पर ओर त्रेरूप्यके नहीं होनेपर भी देतुके गसफपना देखा जाता हे। इस 
प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि त्रेरूप्य देतुका लक्षण नहीं है; क्योंकि वह 
अव्यापक है। जसे कि आप बौद्धोंने 'सबे पदार्थ क्षणिक हैं, क्‍योंकि वे सत्‌ 
रूप हैं! इस अनुमानसे सभी पदार्थोकों क्षणिक सिद्ध करनमें सपक्षका अभाव 
होनेसे सरुब हेतुके उसमें नहीं रहने पर भी रुक्य उसे गमक माना है। 

इसी देलुके जे रूप्यछक्रणके निराकरणसे योग-पस्किल्पित देतुका पहन्च- 
छक्षणस्त्र भी युक्तिकी संगतिको प्राप्त नहीं होता है, यह भी कहा गया ही 





१. पक्षपमतां विना मम्यामकमाबी नास्ति! अज्ति चेदत्र गमकल्वमस्तु। २. 
अत्रान्यथानुपपत्तिननोस्ति, दृषणमापादयति । भत्रतु। रे. अन्यथानुपपत्पेक्रडक्षणड्रारेण ) 
४. इश्टानिष्टसाथनदूघणान्यथानुपफ्सेंरिति हेतोः पक्षघर्मता नास्ति, तथाप्यस्थास्थथानुप्रपत्ति- 
बलात्साधुत्वस्वीकारात्‌ | ५. काकस्स कार्ण्याद्धवल: प्रासाद हत्यत्र | ६. अन्यथानुपपत्तिः । 
७. अम्ययव्यति रेकसमघिगम्यों हि कार्यकारणभाव इति समायातम्‌ | ८, अविनामावनियमे 
सति | ९, लिशमेंठ्कति। १०, पररायनाम । ९१, हनत जिस्मरणशीलघत्सस्थ कि 
ककयमर * १२. फै्यमिएकशणइारेग। १३. सुक्तिबदनाम्‌। १४, सपश्षे सखस। 
२५ विपक्षाद्‌ व्याइत्तिः। 

२० 


पृए६ प्रमेबरस्ममासायों 


लक्षणानि,  तैषामप्यविनामावप्रपश्चववैतन बाधितविषयस्थाविनामावायोगात्‌:. सत्मतिः 
पक्षध्वेवेति, साध्यामासविषय॑त्वेनासम्यश्ेतुत्वांबं, 'यथोक्त पक्षव्षयत्वाभावात्तदोपेणेव 
दुष्त्वात्‌ । अतः स्थितम--साध्याविनामावित्वेन निव्चितों हेतुरिति । 
'.  हृदानीमविनामावमेद दर्शयन्नीह--- 
सहक्रममावनियमों उविनामाव: ॥ १२ ॥ 


जानना चाहिए । पक्तधमंत्वके रहते हुए अन्वयपना अर्थात्‌ सपक्षसत्त्य, और 
व्यतिरेकपना अर्थात्‌ विपक्षत्यावृत्ति ये तीन रूप, तथा चौथा अबाधिततकिष- 
यत्व और पाँचवाँ असत्मतिपक्षत्व, हेतुके ये पॉच छतक्तण यौग मानते हैं। 
सो ये सभी अविनाभावके द्वी विस्तार हैं; क्योंकि बाधितविषयके अविना- 
भावका आयोग है, जसे कि सत्मतिपक्षके अविनाभाव सम्भव नहीं हे | 

भावाध--जिसका साध्यरूप विषय अमाणसे बाधित न हो, उसे अबा- 
घित्त विषय कहते हैं। और जिस द्वेतुका प्रतिपक्षो साधक हेतु नहो उसे 
अश्वत्नतिपक्ष कहते हैं | बीद्ध-सम्मत तीन रूपोंके साथ इन दोनोंको मिलाकर 
यौग लोग पाञचरूप्यकरो हेतुका लक्षण कहते हैं। आचार्य उनके कथनकी निर- 
थंकता यह कहकर बतला रहे हैं, कि ये सभी लक्षण अविनाभावके विस्तार 
रूप ही हैं क्योंकि जिस हेतुका विषय प्रमाणसे बाधित है, और जिस 
हेतुके प्रतिपक्षका साधक हेतु पाया जाता है, उन दोनोंमें ही अविनाभावका 
अभाव है | 

दूसरे, साध्याभासको विषय करने से असम्यक हेतुपना भी है 
अर्थात्‌ जो हेतु असत्य साध्यकों विषय करता है, वह समीचीन हेतु नहीं 
है; क्योंकि वह यथोक्त पक्षकों विषय नहीं करता है; अतः बह पक्षके दोषसे 
ही दुष्ट है । इल प्रकार--साध्यके साथ जिसका अविनाभाष निश्चित हो वही 


संमी चीन द्वेतु है यह सिद्ध हुआ | 

अब अविनाभावके भदोंको दिखछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्राथं--सहभाव नियम और क्रमभाव नियमको अविनाभाव 
कहते हैं ॥ १२॥ 


भावाथं--एकसाथ रहनेवाले साथ्य साधनके सम्बन्धको सहभाव नियम 


: २. अविनाभागस्य पयायनाम, स्वृरूपमेवेत्यथ: |. २, अव्नाधितविपत्रस्थाविनामाक 
योगा बतते, बाचितविषये नाखि | ३, कुतः | ४, अविनाभाव-। ५, अग्निरनुष्णः कृत: 
कल्वात्‌ । ६, पश्ददोपेणैव | ७, अव्यभिचारित्वम | | 


दृत्ीयः समुदेश: '१ए७ 
तत्र सहमावनियमस्य विषय दर्शयन्नाह--- 
सहचारिणोव्याप्यव्यापकयोइ्व सहभाव: ॥ १३ ॥ 
सहचारिणों रूप-रसयोर्याप्यव्यापकयोंश्र वृक्षसरशिशपालपोरिति । सम्रम्या 
विषयो निर्दिष्ट: | 
क्रममावनियमस्य विपय दर्शयन्नाह-- 
पूर्वोत्ततचारिणो: कायकारणयोश्व क्रममावः ॥१४॥ 


पूर्वोत्तत्वारिणो: कृत्तिकोदय-शिकटोदययो: कार्यकारणयोश्व धूम-धूमध्वजयोः 
क्रमभावः 


कहते हैं और काछके भेदसे क्रमपृवक होनेबाले साध्य-साधनके सम्बन्धको 
क्रमभाव नियम कहते हैं । इस प्रकार अविनाभावके दो भेद हो जाते हैं । 
रे छाब आचाये सहभाव नियमका विषय दिखाते हुए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्राथं--सहचारी और ब्याप्य-व्यापक पदार्थोंमें सहभाव नियम 
होता है| १३॥ 

सहचारी अर्थात्‌ साथमें रहनेवाले रूम और रस में सहभावनियम 
होता है; क्‍योंकि नीबु-आम आदि पदार्थों रू रसको छोड़कर या रस 
रूपको छोड़कर नहीं पाया जाता है, किन्तु दोनों साथ ही साथ रहते हैं | इसी 
प्रकार व्याप्य-व्यापक जो वृश्षत्व और शिंशपात्व है, उनमें भी सहभाव नियम 
पाया जाता हे | वृक्षत्व व्यापक है और शिशपात्व व्याप्य है, वक्षत्वको 
छोड़कर शिक्षपात्व कभी नहीं पाया जायगा, अत्त: इनमें मो सहभावनियम 
384 चाहिए। सूत्रमें सप्तमो विभक्तिकें द्वारा बिषयका निर्देश किया 
गया है| 
ह हर अब क्रमभावनियमके विषयकों .दिखछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- | 
._.._. सूत्रा्थ--पूवचर और उत्तरचरमें तथा काये और कारणमें ऋ्रममाव- 
नियम होता है || *४ ॥|' * 
._. कत्तिका नक्षत्रका उदय एक मुहूत्त पहले होता है और शकट 
( रोहिणी.) नक्षत्रका उदय एक मुहत्त पोछे होता है; अतः ये दोनों नश्नत्र 
क्रमशः जी उत्तरचर कहलाते है। उदय सका अपेक्षा दोनों में क्रम- 
भाव सम्बन्ध है। इसी प्रकार अग्नि कारण है आ ड )। 
इसलिए कारण और कार्यमें भी ०+353000 | 5 हक डक 


१. मातुलिज् रूपं रस विहाय न तिडति, रसो रूपं विद्वाय न तिष्ठति, सहैब 





न प्रमेषरूनक्ाक्षा्भा 


नन्वेबम्भूतस्याविनाभावस्य न ॒पफ्रत्कोभ ग्रहणस्‌ ; तश्य संज्रिहितकिियत्वात्‌ ) 
नाप्यनुमानेन; प्रकृतापयनुम्रानकल्पना य्मित सेतरा भयत्य नकसानतासत्‌ आगमादेरपि 
पैमिन्नविषयत्वेन सुप्रसिद्धत्वान्न ततोडपि तत्प्रतिपत्तिरित्या स्काया'माह-- 


तकोंचब्निणयः ॥१५॥ 


तकाद्‌ यथोक्तरक्षणादृहातत्रिणय' इति । 
“अथेदानी साध्यक्क्षणमाह-- 
इष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम ॥१६॥ 


यहाँ पर कोई शह्काकार कहता है कि इस प्रकारके अविनाभावका 
प्रहण न तो प्रत्यक्षसे होता है; क्‍योंकि प्रत्यक्ष तो सश्चिफटवर्ती वतमान 
पदार्थकों बिपय करता है। ओर न अनुमानसे अविनाभाबका प्रहण होता है; 
क्योंकि उससे प्रहण माननेपर दो विकल्प उत्पन्न होते हैं--प्रकूत अनुमानसे 
अविनाभावका ग्रहण होगा, या अन्य अनुमानसे । प्रकृत अनुमानसे मानने 
पर इतरेतराअयदोप आता हे--कि पहले अविनाभावका ज्ञान हो जाय, तब 
अनुमानकी उत्पत्ति हो और जब अनुमान उत्पन्न हो जाय, तब अविनाभावका 
ज्ञान हो | यदि दूसरे अनुमानसे अधिनाभावका ग्रहण माना जावे, तो उसके 
भरी अविनाभावका ग्रहण अन्य अनुमानसे मानना पड़ेगा और इस प्रकार 
अनक्स्थ्ा दोष प्राप्त होगा । आगमादि प्रमाणोंका भिन्न विषय सुप्रसिद्ध ही है, 
अतः उनसे भी अविनाभावका ज्ञान नहीं हों सकता। फिर अविनाभावका 
ज्ञान किस प्रमाणसे माना जाय ? इस प्रकारकी आरेका ( शह्ढा ) के होनेपर 
आनचाय उसका समाधान करते हुए उत्तर सूत्र कहते 

सुवाथं--तक प्रमाणसे उस अधिनाभावका निणणय द्वोता है ॥१५॥ 

तकसे अर्थात्‌ जिसका लक्ष्य पहले कहा जा चुका है, ऐसे ऊहप्रमाणसे 
उस अविनाभावका निशेद अबोत्‌ परिज्ञाम होता है । 

अब आचार्य साध्यका छक्षण कहते हैं-- 

सृत्राधं--इृष्ट, अधाधित और असिद्ध-पदार्थकों साध्य बढ़ते हैं ॥१६॥ 
स्थिति: । १. आतुमानेबाविताआवपग्रहर्ण चेत्तई प्रक््ननुमानेशबुदादन्तरेष गा ! प्रकुता 
नुमानेन चेदितरेतराभयस्तथाहि---सत्यामविताभप्प्र मगन्लाइफ्रमछाकल 
छाभे चाविनामावप्रतिप्रत्तिरिति। अनुसानान्तरेशावित्रामाहप्रति्धदशचताप्यकछारला 
न्रेणाविना मावप्रतिपत्तावनवस्था स्थात्‌ । ९. एकर्िमिन्‌ वस्तुनि प्रमाणसंप्कवो:खि, तथापि 
मुख्यकृत्या तत्तन्रियतस्य प्रमाणस्य स एवं विषयः | हे, सविनामाअस्यथ । ४. आश्द्धामय, । 
५, अविनामावनिर्णयः । ६. देतुरुक्षणकथनान्तरम्‌ । ७. चार्ज, क्र 
छक्षणम्‌ । यदा अरिद्धं जाध्यमू, तदा शमकाचितविशेषभसहितमेत्र 








उरी: लकुरेशः न्‍ १४ 


रथत्रापरें',. दृषणमाचक्षते--आसन-“ावेन-मोजन-वान- मिधुयनादेरपीशत्वात्त- 
दि साध्यमनुषज्यत इति। तेः्प्यतिबालिशाः, अप्रस्तुतप्रलापित्यात्‌ । अत्र हि साधन- 
मधिक्रियतै', तैन' साधनविषयत्वेनेष्सितमिष्टमुच्यते | 

इृदानीं. स्वामिहितसाध्यरक्षणस्यविशेषणानि सफल्यन्नसिद्धविशेष्ण समर्थ 
विंतुमाह--- दर 
सन्दिग्पविषयस्ताव्युलब्ानां साध्यत्वं यथा स्थादित्यसिदपदण॥ (७ 

तंज ॒ सन्दिग्ध स्थागुर्वा पुरुषों वेत्यनवधारणेनोमयकोटिपरामर्शिसंशयाकलितें 
वस्तु उच्यते । विपयेस्त तु -विपरीताबभासिविपर्ययज्ञानविषयभूत रज्तादि-। अन्युसत्न 


भावाधं--जिसे बादी सिद्ध करना चाहसा है उसे इृष्ट कहते हैं। जिसमे 
प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाणसे बाघा न आरी हो, उसे अबाधित कहते हैं। 
और जो किसी प्रभाणसे सिद्ध न हुआ हो उसे असिद्ध कहते हैं 


का साधन करनसे कोई लाभ नहीं है । अतः जिसमें सूत्रोक्त तीनों बातें 
पाई जायें, ऐसा पदाथ ही साध्य होता है । 

इस साध्यके छक्षणमें नेयायिकादि अन्य वादी यह दृषण देते हैं. कि 
यदि इष्टको साध्य मानते हैं. तो आसन, शयन, भोजन, गमन, भेथुनादिक 
भी इष्ट हैं, अतः उनके भी साध्यपनेका प्रसड़ आता है ? आचाय कहते हैं कि 
टसा दृषण देनवाले अतिमूख हैं, क्योंकि वे भप्रस्तुत-प्रापी हैं--विना अवसर 
की घात करत हैं। यहॉँपर साधनका अधिकार अर्थात्‌ प्रकरण है, इसलिए 
साधनके विपयरूपसे इच्छित वस्तुको ही इष्ट कह्ठा गया है। 

ब आचाय अपन द्वारा कहे हुए साध्यके रक्षणके विशेषणोंदी 
सफलता ( साथकता ) बतछाते हुए असिद्ध विशेषणका समर्थन करनेके लिए 
उत्तर सृत्र कहते है-- 

सूत्रार्थ--संदिग्ध, विपयस्त और अव्युत्पन्न पदार्थोके साध्यपना जिस 
प्रकारसे माना जा सके, इसलिए साध्यके छक्षणमें असिद्धपद दिया है ॥१७॥ 
किसी स्थानपर अन्धकार आदिके निर्मिचसे खड़े हुए पदाथको देख- 
कर यह स्थाणु ( छकड़ीका टूंठ ) है अथवा पुरुष है ? इस प्रकार किसी 
गक का निश्चय ने होने से उभय कोटि ( पक्ष ) के परामशे करनेवाला संशाय 
' से संयुक्त पदाथकफों संदिग्ध कहते हें। यथा्थसे घिषरीत वस्तुका निश्चय 
फरनेवाले विपयेय झ्ञानके विषयभूत सोपमें चांदी आदिक पदाथे बिपयेश्स 
१. साध्यलक्षो। २. नैयायिका:। ३. मैथुन-। ४. सम्मुखीक्रियतें । 


७५. साधनाधिकारेश । ६. अनध्यवसितानां पदायोनाम। ७. प्रतिपादितर्म। 
४, अनध्यवसितं तु ग॑छत्तणस्पशः । 


भूदू ७ प्रमेयरत्नमाज्ार्था 


तु नामनाति'संख्यादिविशेषापरिशानेनानिनिर्णीतविपयानध्यवसायत्राह्मम | एपां साधथत्व- 
प्रतिपादनार्थमसिद्धपदोपादानमित्यर्थ: । ' 

अधुनेष्टात्नाधितविशेषणद्वयस्थ साफल्‍य दशयन्नाइ--- 
अनिष्टाध्यक्षादिवाधितयो: साध्यत्वं मा भूदितीशबाधितवचनम्‌ ॥ १८॥ 

अनिश्टे मीमांसकल्यानित्ः शब्दः, प्रत्यक्षादिबराधितश्नाआवणत्वादिः। आदि- 
शब्देनानु माना गम- लोक स्ववचनबाधितानां अ्रहणम्‌ । तदुदाहरणं चाकिश्ित्तरस् 
हेत्वामासस्य निरूपणवस रे स्वयमेव ग्रन्थकारः प्रपश्चयिप्यती त्युपरम्यते । 

तब्नासिद्धपर्द प्रतिवाश्रपेक्षवैत, इृष्टपर्द तु वाद्यवेक्षोति विशेषमुपद- 
शंपितुमाह--- 
कहलाते हैं। नाम, जाति, संख्या आदिके विशेष परिज्ञान न होनसे अनिर्णीत 
विषयवाले अनध्यवसाय झञानसे ग्राह्म पदाथको अव्युत्यन्न कददते हैं। इन संदिग्ध 
आदि तीनों प्रकारके पदार्थोंके साध्यपना प्रतिपादन करनेके लिए साध्यके 
लक्षणसें असिद्ध पदका ग्रहण किया गया है, ऐसा अर्थ जानना चाहिए | 

अब आचाय इष्ट और अबाधित इन दो विषयोंकी सफछता दिखलाते 
हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--अनिष्ट और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित पदार्थकि साध्यपना 
न माना जाय, इसलिए इष्ट और अबाधित ये दो विशेषण दिये गये हैं ॥१८॥ 

मीमांसकके लिए शब्दको अनित्य कहना अनिष्ट है; क्योंकि वह 
झब्दकोा नित्य मानता है। शब्दकों अश्रावण कहना अथांत्‌ वह कानसे नहीं 
झुना जाता है एसा कहना प्रत्यक्ष-बाधित हे, क्योंकि वह कानसे सुना जाता 
है! आदि शब्दसे अनुमान-बाधित, आगम-बाधित, लोक-बांधत और 
स्ववचनबाधित पदार्थोका ग्रहण करना चाहिए। इन अनुमान-बाधित 
आदिकोंक्के उदाहरण आगे अकिचित्कार हेत्वाभासके निरूपणके समय ग्रन्थकार 
स्वयं ही कहेंगे, इसलिए यहांपर उनका कथन नहीं करते हैं | 


१. एकद्विज्यादिस्पशनम | ९. अनिश्चयेन गब्छत्तुण॒स्पर्श इब सार्गे गच्छतः 
पुरुषस्य कस्यचिन्स्पशन जात॑ तठा किमपि न चिन्तितम्‌, अथवा किश्विद भविष्यतीति 
चिन्तितम्‌ । पश्चाओिन्तयति मम्र कस्प स्पर्शनं जातम ; तृणस्थैद विपयस्थ बेदनानुदयात्‌ । 
३. सन्टिस्घादीनाम | ४, अपरिणामी झब्द। कृतकत्वाद्‌ घटवत। ५, प्रस्यासुखप्रदों ' 
घर्म:, पुरुषाश्रितत्वादधर्मवत्‌ । ६. शुत्ति नरशिरःकपा् प्राण्यजूत्वाब्लड्रुशुक्तिबत । 
७. माता में वन्ध्या पुरुषसबोगेडप्यगर्मलात्यसिद्धवन्ध्धावन्‌ । ८, सूजकारों माणिक्य 


नन्दिदेवः | ९, अयाणां मध्ये। १०, वादिनः साध्यं प्रसिद्ध प्रतिबादिनझवमिद्ध मिति 
११, भेदम। 


सृत्तीयः समुद्देशः १२५ 
न॑ चासिद्धवदिष्ट प्रतिवादिन: ॥१९॥ 


अयमर्थ:--न हि सर्वे सवपिक्षया विशेषणम्‌, अपि तु किश्वित' 'कमण्युद्िवियां . 
भवतीति । असिद्धवदिति व्यतिरेकमुखेनोदाहरणम्‌॥। यथा--अभिद्ध प्रतिवाद्यपेश्नया, ने 
तथेष्टमित्यर्थ: | 

कुत एतदित्याह--- 

“प्रत्यायनाय हीच्छा वक्‍तुरेब ॥२०।॥ 
इच्छाया: खडु विषयीकृतमिष्टमुच्यते । प्रत्यायनाय हीच्छा वक्त रेबेति। 


साध्यके छक्षणमें कहे हुए उन तोन विशेषणोंमेंसे असिद्ध पद तो प्रति- 
बादीकी अपेक्षासे दे और इष्ट पद बादीकी अपेक्षासे है, ऐसा विशेष बतछाने 
के लिए आचाय सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथ--असिद्धके समान इष्ट विशेषण प्रतिबादीकी अपेक्षसे 
नहीं है ॥१९॥ 

सूत्रका यह अथ है--सभी विशेषण सभीक्री अपेक्षासे नहीं होते, 
अपितु कोई विशेषण किसीकी ( वादीकी ) अपेक्षासे होता है और कोई 
विशेषण किसी (ग्रतिवादी ) की अपेक्षासे होता है। असिद्धबत यह छउदा- 
हरण व्यतिरेक मुखसे दिया गया है | जैसे असिद्धविशेषण श्रतिवादीकी 
अपेक्षासे कहा गया है, उस प्रकारसे इष्ट विशेषण नहीं, अर्थात्‌ वह बादीकी 
अपेक्षासे दिया गया है, ऐसा अथ जानना चाहिए | 

रे ऐसा अथ क्यों लिया जाय इस प्रइनका उत्तर देनेके लिए आचाय सूत्र 

कह है +-+>> 

सू्रा्थ --क्योंकि दूसरेको समझानेके लिए इच्छा वक्ता अर्थात्‌ वादी 
को ही होती है, प्रतिबादीकों नहीं ।|२०॥ 

इच्छाका विषयभूत पदाथ इष्ट कहा जाता है । दूसरेको ज्ञान करानेकी 
इच्छा बक्ताके ही होती है | 

भावाथं--जों पहले अपने पक्षको स्थापित करता है, उसे वादी कहते 
हैं और जो उसका निराकरण करता है, उसे प्रतिवादी कहते हैं। अतः अपने 
पक्षकों समझानेकी इच्छा वादीके ही होती हे, प्रतिवादीके नहीं । 


१. यथा प्रतिवादिनों सिद्ध तद्॒दिष्ट ने प्रतिवादिन इति व्यतिरेकेण प्रतिपादितम | 
२, इृष्टपदगहणं बाद्यपेक्षबैय, यथा प्रतिवाद्यपेक्षयाइसिद्धपदग्रहणम्‌ । ३. किन्तु वादिन 
एज | ४. विशेषणम्‌ । ५. बादिन प्रतिवादिन वा। ६, यथेकस्थ जनस्य पुत्रापेक्षया 
पिनृब्यपदेशः, पिन्नपेक्षया पुत्रव्यपदेश इति । ७. परप्रतिबोधनाय । ८. इत्थमेवेष्टमित्यथ; | 


३१२ प्रसेषशरमजञाजाओं 
'तन्च साध्यं धर्म किया सद्दिशिष्टी धर्मासि' प्रवमे संझे द॑ं द्दीयन्नाह-- 
साध्यं धम: बववित्तहिशिशे वा पर्मी ॥२१॥॥ 
सोपसफाशणि' वाक्यानि भर्बान्ति) ततोष्यक्षों लम्बतै--व्याप्तिकालापेक्षया 
तु साथ्य धर्म: । क्चियोगकालपिक्षया' तु तद्दिशिष्टो धर्मी' साध्यः 
असोब धर्मिणों नामान्तरमाह--- 
पक्ष हति यावत्‌ ॥२२॥ 


ननु धर्म-धर्मिसमुदायः पक्ष इति 'पक्षस्वरूपस्थ पुरातनैनिरूपितत्वादमि- 





यह साध्य क्या घर्म होता है, अथवा धम-विशिष्ट घर्मी ? ऐसा प्रइन 
होनेपर उसका भेद दिखलाते हुए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--कहींपर धर्म साध्य होता है और कहीं पर धमम-विशिष्ट धर्मी 
साध्य होता है ॥२१॥ 

सूत्र-बाक्य अध्याहार-अथ वाले होते हैं । इसलिए सूत्रका यह अथ प्राप्त 
होता है कि व्याप्तिकालकी अपेक्षा तो धर्म साध्य होता है और कहींपर प्रयोग- 
कालकी अपेज्ञा धमंसे विशिष्ट धर्मी साध्य होता है। 

भावाथं--जहाँ-जहाँ घूम द्वोता है, वहाँ-वहाँ अग्नि होती है और जहाँ 
अग्नि नहीं होती बहाँ धूम नहीं होता | इस प्रकारसे जब किसी शिष्यादिकों 
साध्य-साधनका ज्ञान कराया जाता है, तब उसे व्याप्तिकाल कहते हैं | इस 
व्याप्रिकालमें अग्निरूप धर्म ही साध्य होता है। इस परबृतमें अग्नि है, 
क्योंकि बह धूमवाला है, इस प्रकारसे अनुमानके प्रयोग करनको प्रयोगकाल 
कहते हैं, उस समय अग्निरूप धर्मसे विशिष्ट पवत ही साध्य होता हे । 

अब आचाय इसी धर्मीका पर्यायवाची दूसरा नाम कहते हैँ-- 

सुत्रा्थ--उसी धर्मीक्ो पक्त कहते हैं ।। २२ ।| 

शहा--धर्म और धर्मीके समुदायकों पक्ष कहते हैं, ऐसा पक्षका स्वरूप 

2, परप्रतिपादनाथ दाब्दग्रयोगः। २. वथीक्तविदेव्णाषशिष्टो धर्मों धर्मी 
बेति विकल्पद्वबम । ३, साध्याहराणि । ४. यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्न वहि:। ५. प्रयोग- 
कालेडपि धर्म: साध्यः; यथाउस्ति सर्वज्ञ:। ६. पर्वतो5्य विमान अत्र वहिविशिष्टः 
पर्ृतः साध्य: | ७, प्रयोगकालावेक्षयापि धर्मी साध्यों भ्गते, धर्मिण: साध्यत्वे प्रयोगकाल 
ग् नियमः । ८. आतव्ये पश्चपमेत्वें पक्षी धम्पेमिधीयते । व्यातिकाले मबेद्वमः: साध्य- 
सिद्धै पुर्यम ॥१॥ प्रयोगकाके | ९, साध्यधर्तविशिष्ठों धर्मों पक्ष;। १०, अकलडू- 
देवादिमि: । 


सृततीयः समुदेशः 4श्ई 


णसदचने कर्थ न 'राद्धान्तविशेध इति! भैबश; साम्यधर्माधारतया विशेषितस्य 
धर्मिणः पक्षत्ववंचनेदपि दोषानवकाशात्‌ । 'रवनावैंचित्यमात्रेण तात्पयेश्वानिशकतत्वात्‌ 
विद्दान्ताविशेधात्‌ | 

अब्राह सौगतः--भवठ नाम धर्मी पक्षम्यपदेशमाक्‌ ; तथापि समिकस्पकशुड 
परिवर्तमान एबं, न वास्तवः। 'सर्व एवानुमानानुमेमन्यबहरों बुद्धभारूठेन” भर्म- 
धर्तिम्यावेन न बहिः सदसत््वमपेक्षती! हत्वाभिषानादिति तन्निरासार्थमाह-- 


प्राचीन आचार्योने निरूपण किया है, इसलिए धर्मीकों दी पक्ष कहनेपर 
सिद्धास्तसे विरोध फैसे नहीं होगा ? 

समाधान--नहों होगा, क्योंकि साध्यधर्मके आधारसे विशेषित्त धर्मी 
को पक्ष काश । शब्द-रथनामात्रकी 
0०4६3 222203080 होठ, 32932 अविरोध है। 

भातार्थ -- यद्यपि सूत्रकारने केवल धर्मीको पक्ष कहा हे, तथापि उनका 
अभिप्राय साध्यधर्मसे बिशिष्ट धर्मोकों पक्ष कहनेका है । इससे धर्म-धर्माकि 
समुदायका अर्थ आ ही जाता है, अतः प्राचोन सिद्धान्तसे कोई विरोध 
नहीं आता । 

यहाँपर बौद्ध कहते हैं कि भल्े ही धर्मी को पक्ष इस नामसे कहा जाय, 
तथापि वह धर्मोी सविकल्पकबुड्धिमं ही बरतमान है, वास्तविक नहीं, क्योंकि 
सब ही अनुमान-अनुमेयका व्यवहार विकल्पबुद्धिसे गृहीत धर्म-धर्मीके न्‍्यायसे 
हंता है अतः वह अनुमान-अनुमेयका व्यवहार बाहिरी सत्‌ या असत्‌ वस्तुकी 
अपक्षा नहीं करता है ऐसा कहा गया है । 

विशेषाथं--बौद्धोंकी मान्यता है कि अनुमान एक विकल्प है; 
क्योंकि वह सामान्यकों ग्रहण करता है। अनुसानमें जो धर्म और 
धर्मीका ग्रहण होता है वह विकल्प-बुद्धिके द्वारा ही होता है और 
विकल्प-बुद्धि ( कल्पमा-ज्ञान ) अथेके विना भी वासना- संश्कार ) भात्रसे 
उत्पन्न होज्ञाती है । अतः अनुमान-अनुमेयके ज्यवहारमें बाह्य पदाथंकी सत्ता 
या असत्ताकी अपेक्षा नहीं होती है । अथान्‌ बाद्य वस्तुकी सत्ता या अस्त्ताकी 
अपेक्षाके विना ही विकल्प-बुद्धिसे ग्ृह्दीत धर्म और धर्मीके द्वारा अनुमान 
भनुमेयका व्यवहार होता है | इससे बौद्धोंके मतानुसार यह सिद्ध हुआ कि 


१, सिद्धान्त). २. धर्मधर्भिसमुदायः पक्ष, इति स्वनावैचित्यम्‌। रे, 
अभेस्य | ४. यथा केशोण्डुकज्ञाममिति। ५. विकल्पबुद्धिशद्दीतीन | सन्तानात्‌ 
अपरामूुष्ट भेदा: सन्‍्तानिन एवं सन्‍्तानों जल्प्रवाहयद्रथा गतो जलप्रवाहे गत एवं. पुनरन्‍्य 
एबाउज्आमिष्यति; तथापि सन्‍्तानरूपेण एक एव व्यपदिश्यते । ६. त्रोर्ष्म क्स्थु 
तथापि क्षणिक सिर्विकल्पकशानविषेयम्‌ ; स्थिरह्शुलतज सदसत्य नाश । 


१२४ प्रमेयरत्नमालायां 


प्रसिद्वों धर्मीं ॥२३॥ 
अयमर्थ:--नेय विकस्पबुद्धिबंहिस्न्तर्वाउनासादितालम्बन भावा' धर्मिणं व्यवस्था- 
पयति; 'तदवास्तवस्वेन... 'तदाधारसाध्य-साधनयोरापि वास्तवत्त्यानुपप्तेस इुढ्ठे।। 
“पारम्पयंणापि वस्तुव्यवस्था निबन्धनत्थायोगात्‌ । ततो 'विकल्पेनान्येन' वा व्यवश्था- 





धर्मीका प्रतिभास बिकल्प-बुद्धिसे होनेके कारण उसको सत्ता वास्‍्तबिक 
नहीं है । 

आचाये उनके इस कथनका निराकरण करनेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्रां--धर्मी अ्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रमाणसे सिद्ध होता है, काल्पनिक 
नहीं ॥ २३ ॥ 

बाह्य ओर अन्तरज्ञ पदार्थके आलम्बनभावसे रहित यह बिकल्प बुद्धि 
धर्मीकी व्यवस्था नहीं करती है; क्‍योंकि उस धर्मीके अवार्स्तावक होनेसे उसके 
आधारभूत साध्य और साधनके भी वास्तविकता नहीं बन सकती है | इसलिए 
अनुमान-बुद्धिके परम्परासे भी बस्तुकी व्यवस्थाके कारणपनेका अयोग है । 

विशेषा्थ--बौद्धों के यहाँ दो प्रमाण हैं. प्रत्यक्ष और अनुमान | प्रत्यक्ष- 
का विषय स्वक्षण है और अनुमानका विषय सामान्य है। उनका सामान्य 
नेयायिक आदिके सामास्यके समान बस्तु नहीं है, किन्तु अव्स्तु 
है । तब प्रइन यह होता हे कि अबस्तुको विषय करनेके कारण अनुमानमें 
अप्रमाणता क्यों नहीं हे । इसका उत्तर बौद्ध इस प्रकार देते हैं. कि अनुमान- 
बुद्धि परम्परासे वस्तु ( स्वलछक्षण ) की प्राप्तिका कारण होती है । अतः उसमें 
अप्रमाणताका प्रसंग उपस्थित नहीं होता है । वह इस प्रकार है कि अनुमान- 
में विकल्पबुद्धिके द्वारा पहले धूम-सामान्यका ग्रहण होता है, फिर धूम-सामान्य- 
से अग्नि-सामान्यका ग्रहण द्वोता है। इसके पश्चात्‌ धूम-स्वलक्षणका और 


१. अवलम्बनेति पाठान्तरप्‌ | २. अप्राप्तविषयभावा: ।. ३. धर्मिणोडयास्त- 
वल्वेन | ४. पक्ष आधारी ययोखौ साथ्साथनी तयों:। ५. विकत्पग्राह्मथमिबुद्धेरिति 
प्रतिपादनानस्तरम्‌ | ६, अनुमानबुद्धे: | ७, तथा धूमत्वच्क्षणाद्‌ दहनस्वछक्षण. तस्मा- 
ततदनुभवस्तस्माडमविकव्पस्तस्मादहिविकल्प इसि पारम्पं्यंण !। ( धूमसामान्याद्‌ वहि- 
सामान्यम्‌ तस्मादू धूमविकल्प:, तस्माद्‌ वहिविकल्प:, तदनन्तरं धूमस्वलक्षणम्‌, तस्मादू 
वहिस्वरुक्षणं प्रत्येतीति पारम्पयंण | ) ८. तहिं बौद्धानामनुमान नहीं ततों निर्विकत्प- 
प्रत्यक्षप्रामाण्यमनुमानेन माउस्तु । ९. विकव्पबुद्धया । १०, प्रमाणान्तरेण | 


तृतीयः समुद्देश: परके 


पितः पर्बतादिविषयमार्व' भजननेब घरम्मितां प्रतिपद्मत इति स्थित प्रसिद्धों धर्म ति। 
तथसिद्धिश्न ऋचिद्विकल्पत: क्ित्यमाणत/ कृचिब्रोमयत' इति मैकान्तेन' विकल्पा: 
रूदस्प प्रमाणप्रसिद्धस्प वा धर्मिल्वमम्‌ । 

“ननु धर्मिणों विकल्पात्यतिपत्तों कि तत्र साध्यमित्याशझायामाइ-- 


'विकस्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये ।२४॥ 





'घम-स्वलक्षणसे अग्नि-स्वलक्षणका प्रहण होता है। अतः परम्परासे वस्तुकी 
प्राप्तिमें कारण दोनेसे अनुमानमें प्रमाणता है | यहाँ आचाय कहते हैं कि बौद्दों 
ने अनुमान बुद्धिको जो परम्परासे वस्तु-व्यवस्थाका कारण माना है, वह नहीं 
बन सकता है । क्योंकि जब धर्मीकी सत्ता अवास्तविक है, तब साध्य और 
साधनमें भी अबास्तविकताकी प्राप्ति होगी। अर्थात्‌ साध्य और साधनका 
आधार ही जब अवास्तबिक है तब आधेयभूत साध्य और साधन वास्तविक 
कसे हो सकते हैं ? इसलिए चाहे धर्मोको व्यवस्था विकल्पसे हो, या अन्य 
किसी प्रमाणसे हो, वह धर्मी तभी कहा जा सकता है, जब उसकी सत्ता 
वास्तविक मानो जाय | धर्मीकी सत्ता वास्तविक माननेपर ही वह विकल्प 
चुद्धि या अन्य किसी प्रमाणका विषय हो सकता है और तभी उसके द्वारा 
छसकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा नहीं | इस प्रकार यह बात स्थित 
हुई कि धर्मी प्रसिद्ध होता है। उसकी प्रसिद्धि कहींपर विकल्पसे, कहींपर 
प्रमाणसे तथा कहींपर प्रमाण और विकल्प दोनोंसे होती है। इसलिए 
यह कोई एकान्त नहीं है कि केवल विकःपसे गद्दीत अथवा श्रमाणसे 
प्रसिद्ध पदार्थके ही धर्मीपना हो ! ; 


यहाँपर भाट्ट कहते हैं कि धर्मीकी बिकल्पसे प्रतिपत्ति माननेपर उसमें 
साध्य क्या होगा ? ऐसी आशह्वाक होनेपर आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्ना्थं--उस विकल्पसिद्ध धर्मीमें सत्ता और असत्ता ये दोनों हीं 
साध्य हैं ॥ २४ ॥ 


१. निर्णोतः | .२ विषयभावोइस्ति चेडमी भवति, अन्यथा धर्मी न भवति, 
धर्मी नास्तीति वक्त न पार्यतेब्नुमानभज्ञों भव॒ति यतः। ३. अनिश्चितसंबाद-विसंवादो 
विकल्पः झब्द-प्रत्यक्षयोः । ४ प्रत्यक्षादेः। ५, विकत्प-प्रमाणाभ्याम्‌। ६. नियमेन । 
७, भाषट्ट: प्राह। ८, प्रमाणाप्रमाणताधारणी श्ााब्दी प्रतीतिविकत्प:। ५१, ये 
मानसप्रत्यक्षसिद्धे । ' 


पद प्रभेषर्भभ्तकौया 


तब्मिन्‌ धर्मिणि विकल्पसिहे सत्ता ले तदपेक्षदेतराइससा च ते देषपि साथ्थें; 
'सुनिर्णीतासम्भवहाधकधलाणबलेन यीग्यानुपलब्धिब्रलिग' चेति शेषः । 
अन्रोदाहरणमाह--- 
अस्ति सर्वज्ञो नारित खरविषाणम्‌ |।२५॥ 
सुगमम । 
ननु| धर्मिण्यसिद्सत्ताके' भावाभावोभय धर्माणा मसिद्धविरद्धानैकान्तिकत्ता- 
दनुमानविषयत्वायोगात्‌ कर्थ सत्तेतरयो: साच्यत्वम ! तंदुक्तम 


जिस पक्षका किसी प्रमाणले न तो अस्तित्व ही खिद्ध दो और न 
नास्तित्व ही सिद्ध हो, उस पक्षकों विकल्पसिद्ध कहते हैं। उस बिकल्पसिद 
धर्ममें सत्ता और उसकी अपेक्षा इतर जो असत्ता ये दोनों ही साध्य हैं। 
सुनिश्चित असम्मवब-बाधक प्रमाणके बछसे तो सत्ता साध्य है और योग्यकी 


अनुपलतब्धिके बछसे असत्ता साध्य है, इतना घाक्य शेप है अर्थात सूजसें 
नहीं कहा, सो ऊपरसे लेना चाहिए । 


अब आचाय विकल्पसिद्धका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रा्ध-स्वज्ञ है और खर-विपाण नहीं है |२५)। 

यह सूत्र सुगम है | 

भावाथं-सवश है, यहाँपर स्वज्ष विकल्पसिद्ध धर्मी है, 
और उसका कोई सुनिश्चित बाधक प्रमाण नहीं पाया जाता, इस हेतुसे 
उसकी सत्ता सिद्ध की जाती है। इसी प्रकार खर-विषाण नहीं है, यहॉपर 
खरबिषाण भो विकल्पसिद्ध धर्मी है, और वह प्राप्त होनेके योग्य होकर भी 
पाया नहीं जाता, इस हेतुसे उसकी असत्ता सिद्ध की जाती है) इस प्रकार 
यह सिद्ध हुआ कि विकन्पत्िद्ध धर्ममें सत्ता और असत्ता दोनों साध्य हैं। 

शझ्ञा--मोमांसक कहते हैं कि जिसकी सत्ता ही असिद्ध है ऐसे धर्मकि 
माननेपर उसमें साध्यसिद्धिके लिए दिया गया हेतु यदि धर्मी का भावरूप 
धम है तो बह असिद्ध हत्वाभास हो जायगा। क्योंकि सुनिश्चित असम्मव 
बाधक प्रमाणत्व हंतु यदि सर्वज्षका भावरूप धर्म है तो सर्वक्षके समान वह 
भी असिद्ध होगा । यदि उक्त हेतु धर्मीका अभावरुप घर्म हे तो वह विरुद्ध 
इत्वाभास हो जायगा । क्योंकि सर्वेक्षके अभाव धर्मरूप हेतुसे सवश्का 

१, अस्ति स्बज्ञः सुनिर्णीतासम्भवद्वाधकंप्रमाण्ल्रातू प्रसिद्धवेदाथ-ज्ञानिवत्‌ । 
२. नारित खरविषधाणं दृश्यस्वे सत्यनुपलब्धेघटबत्‌ , नास्थत्र भूंतले घट इति दृश्यानुप- 


लब्धिबलेन बा। ३. मीमांसकः प्राह | ४. प्रमाणपत्यक्षामावादविद्यमाने। ५. अस्तित्व-। 
<. भावामाब- । ७. इतूनाम | ८. आश्षेपः । 


बृद्ीक: लमुडेकरः इ४ै७ 


'अखिदो 'अावबसेक्रेद्‌ स्पभिकायुक्‍काशिक' 
'बिरटों घर्मो५ कश्यप स्त समा स्कण्यते कथम्‌ ॥२१॥ इसि 
तदयुक्तम ; मानसप्रस्यक्षे भावरूपस्थेव धर्मिणः प्रतिपन्नत्वात! | न च 
'तल्सिद्धी तत्सत््म्थापि!' प्रतिपन्नत्वादू व्यर्थमनुमानम/; तदम्युपेतमपि 'विग्कत्पागदा 
“परो न प्रतिपद्मते!* तदाइनुमानस्प साफल्यात्‌। न चर मानसक्षानाद्‌ गशनकुसुमादेरपि 
सद्भावसम्भावनाइतोवतिप्रसज्ञँ ;. तब्हानस्य बाथकप्रत्ययव्यपा ऋतसूत्ताकवस्तुविषयतया 


अभाव ही सिद्ध द्वोगा | ओर यदि उक्त हेतु सर्वक्षका भाव और अभावरूप 
उभ्यधमंबाला है तो वह अनैक्ान्तिक हो जायगा। क्योंकि उस्रय धर्मेरूप 
हंतु स्वज्ञके सद्भावके समान अभावकों भी सिद्ध करेगा | जसा कि कहा है-- 

यदि सुनिश्चितासम्भव बाधक प्रमाण्त्व हेतु सर्वक्षका भावरुप पर्म 
है, तो वह व्यभिचारी है। ओर यदि अभावके धर्म रूप है तो वह विरुद्ध है | 

दशामें वह सवज्ञको सत्ता कैसे सिद्ध कर सकता है ॥२१॥ 

समाधान--आपका उपयुक्त कथन अयुक्त है; क्योंकि मानस-प्रत्यक्षमें 
भावरूप हो धर्मों प्रतिपन्न है अथांत्‌ प्रसिद्ध है । यदि कहा जाय कि जसे 
मानस प्रत्यक्षमें धर्मीकी भावरूपसे प्रत्यक्षता है, तो उसी प्रकार उच्चका 
सस्‍्व॒रूप धर्म भी प्रसिद्ध होगा अतः उल्षकी सिद्धिके छिए फिर अनुमानका 
प्रयोग करना व्यथ है, सो ऐसा कद्दना ठीक नहीं; क्योंकि हमारे द्वारा स्वीकार 
किया गया भी सर्वज्षका सद्भाव घूष्टतासे जब कोई दूसरा व्यक्ति अद्बीकार 
नहीं करता तब उसे सिद्ध करनेके लिए अनुमानकी साथकता दे ही। यदि 





१, मुनिश्चिनासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वादिति हेंतुनदि स्वशमावधर्मश्रेतदा स्वक- 
बद्धतुरष्यसिद्धः, को हि. नाम सर्वश्भावधमंमि्छन्‌ सर्वशमेब नेच्छेत । २. देतुयेदि 
स्ज्ञामावर््मश्रेत्‌ ।३, देतुयदि सर्वश्षमावावधर्भश्रे तदा व्यभिचारी सपक्ष-विपक्षयोंवृत्तेः। 
४, हेतुयदि स्वशभावामावधमांश्रितश्रेत्‌ ॥ ५. हेतुयेदि स्वशाभावधर्मश्रेत्‌॥ तथा 
विदद्धों यतः सर्वज्ञाभावधर्मात्सवंशनास्तित्वस्थैदय साधनात्‌। ६. सर्वशभावस्थ | ७. 
स खझत्ता साधयेतकथमिति पाठान्तरम । ८. सवशास्तिश्यनिराकरणाये कारिकेयत । 

९, सवह्स्य | १०. प्रसिद्धत्वादस्तित्यं साध्यते | ११. सबंश-। १२. धर्मव्यापरि | 
१३, तथा धम्िमे मानसप्रत्यक्षे भावरूवेय ग्रत्यक्षत्व तथा धर्मेस्यापि प्रसिदल्तं वर्तते, 
किममातुपामेतेति, मीशांसकाइन परिहरति । १४. पाह्ंधात्‌। १५. स्वशमाबबादी। 
१६, माहीकुस्ते। १७. बचा पमिगों मानतप्त्यश्ेण् भावरुपप्रइण परिदर्शत ! ( का 
सर्रिणे मायसप्रत्यशे मावरूपेण प्रसिद्धत्य तथा पर्मत्थापि प्रसिद्धत्वं बसे, फिसआानुमा- 
नेनेति मीमांसफल्य दुषणमन्‌द दृूषयति--) १८. विशेषेण लिराकृतः व्यपाइृछ। 


है 24 प्रमेचश्त्नमाक्ा्यां 


मानसप्रत्यक्षामासत्वात'। कर्ष तहिं तुरगटज्ञादेचर्मिस्वमिति न चोद्म; धर्मि- 
प्योगकाले 'बराधकप्रत्यवानुदयात्‌ सत्तसम्भाव नोपप्ते; | न च सवशादो साधकप्रमाणा- 
सत्वेन स्व प्रति संशीति:', सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणस्वेन सुखवादाविव सत्त्वनि- 
अ्यातत्र  संशवायोगात्‌ | 

इंदानीं प्रमागोभवसिद्ध' धर्मिणि कि साध्यप्रित्याशड्ायामाह--- 


प्रमाणोमयसिद्ध तु साध्यधमंविशिष्टता' ॥२६॥ 


कहें कि मानस ज्ञानसे आकाश-कुसुमादिके भी सद्भावकी सम्भावना है और 
उसके माननेपर अति प्रस॒क्ष दोष आता है, स्रो ऐसा कह नहीं सकते; क्योंकि 
आकाश-कुपछुमका ज्ञान बाधक प्रतीतिसे निराकरण कर दी गयी है सत्ता 
जिसकी ऐसी .बस्तुको विषय करनेसे मानसप्रत्यक्षाभास है। 

शझा--तो तुरक्ष-श्ज्ञ (घोड़ेके सींग) आदिके धर्मोपना कैसे 
सम्भव है ! 

समाधान--ऐसी शह्का नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि धर्मकि प्रयोगकालमें 
बाधक प्रतीतिके उदय न होनेसे तुरब्-शज्रादिके सत््वकी सम्भावना बन 
जाती है । 

| न कै 
यदि कहा जाय कि सवज्ञ आदिकमें साधकप्रमाणका अभाव होनेसे 
उसकी सत्तामें सन्देह है, सी ऐसा कह नहीं सकते; क्योंकि सुनिश्चित 
चर 
असम्भव बाधक भ्रमाणके बलसे जसे सुख आदिके सद्भावका निश्चय है, 
2 ६३ सर्वेज्षके सद्भावका भो निश्चय है, अतः उसमें संशय सम्भव 
नहीं है । 

अब प्रमाणसिद्ध और उभयसिद्ध घर्ममें क्या साथ्य हे, ऐसी आशा 
के होनेपर आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--प्रमाणसिद्ध और उभयसिद्ध धर्मामें साध्य धर्मसे बिशिष्टता 
अथोन्‌ हंयुक्तता साध्य होती है ॥२६॥ 

१, अञ्र गगनकुसमादी मानपप्रत्यक्षामासत्य॑ कुत:! तत्र. सर्वज्ञास्तिस्े 
मानसप्रत्यक्ष्व कुतः £ अनुमानसद्धावात्‌ | गगनकुसुमादी अनुमानाभावात्‌ प्रत्यक्षाभासत्व 
प्रतिपादितम्‌ | तथाहि--गगनकुसुमादिकं नात्ति दृस्यस्वे सत्यनुपरूब्धैरिति गगनकुसुपादि- 
मडझावाबेदकानुमानाभावान्षत्र मंजातमानसग्रत्यक्षस्य मानसप्रत्यक्षामास्त्वात्‌ । २. तुरक्छ- 
विपाजादधेमिल मास्लिति शझ्ठां परिहरति | हे, अयमादिशब्दः खरविषाणादिकमुर- 
गंकुबीत । ४. खरबिषाणादिक नात्ति, हृश्यत्व सत्यनुपलब्धेरिति बाधकप्र्ययानुदयात्‌ । 
:. अस्तित्व धमि। ६, अख्श्यज्ञादे। ७. सर्वज्साध्क प्रमागमरितर, ततः सर्वजञा- 
स्तिले संशयो नास्ति। ८, सवशस्त्वे। ९. प्रमाणसिद्धे प्रमाणविक्रत्पसिद्ें थे 
धर्मिणि। १०, साध्या] ' | कक हर 


शृ्लीयः समुरेश: १६४६ 


'साध्ये' इतिशब्दः प्राका 'ह्वेबचनान्तो5प्यर्थथशदिकवचनान्ततया सम्बध्यते 
ग्रमाणं चोभय च॑ विकल्पप्रमाणद्यम, ताम्यां सिद्धे धर्मिणि साध्यधर्मबिशिष्टता 
साध्या। अयमर्था--प्रमागप्रतिपन्नमपि वस्त. विशिष्ट्माघारतया  "विवादपदमारों 
हतीति” साध्यतां नातिवर्तत' इति'' । एयमुमयसिद्धेपपि योज्यम । 

प्रमाणोभयसिद्धं धर्मिद्रयं क्रमेण दर्शयज्नाह-- 


अग्निमानयं देश: परिणामी शब्द हति यथा ॥२७॥ 





भविकल्पसिद्ध' इत्यादि पूर्ष सूत्रमें 'साध्ये यह द्विवचनान्त प्रयोग भी 
यहाँपर अथके बशसे एक वचनान्‍्तके रूपसे सम्बद्ध किया गया है। प्रमाण 
और उभय अथात्‌ विकल्प और प्रमाण इन दोनोंसे सिद्ध धर्मीमें साध्यघर्म 
विशिष्टता साध्य है | इसका यह अथे है कि प्रमाणसे जानी गई भी बस्तु 
विशिष्ट घमंके आधाररूपसे विवादका विषय हो जातो है, अतः वह साध्य- 
पनेका उल्लंवन नहीं करती है, अथोत्‌ साध्यक्नी कोटिमें आ जाती है। इसी 
प्रकार उभयसिद्धमें भी लगा लेना चाहिए । 

अब आचाये प्रमाणसिद्ध और उभयप्तिद्ध इन दोनों धर्मियोंको क्रमसे 
दिखलाते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


सत्रार्थ--जैसे यह प्रदेश अग्निवाला है ओर शब्द परिणामी है ॥२७॥ 


यहाँ अग्निवाला पबंत आदि प्रदेश प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है और शब्द 
उभयसिद्ध है; क्‍योंकि अल्पक्षानवाले पुरुष अनियत दिग्देश-काल-व्याप्त सभी 
बाब्दोंका निश्चय नहीं कर सकते। तथा स्वेदर्शके अनियत दिग्देश-काल 
वर्ती शब्दोंके निश्चय होनेषर भी उसके लिए अनुमानका प्रयोग अनथक है । 


१, पृव॑ंसतरे। २. अर्थक्रियावशाद्विभक्तिपरिणामः-। ३, प्रसिद्धम। 
हु... विकत्प-प्रभाणयोदयम । ५. परब॑तादि.] . ६.. अग्न्यादि-) ७. अग्निमत्वानग्निम- 
त्वरूपम |. <.. हैतों;.। ९, तदा ,पर्मविशिष्टता साध्या। १०, न निराक्रियते'| 
११, पबतादिदेशो हि प्रस्यक्षप्रमाणसिद्धों ग्निरूपविशिश्धमाधारतया तु साध्यों जातः। 
2३९, बा नियतदिग्देशवर्तमानकाछावब्छित्रा: शब्दाः श्रावणप्रत्यक्षसिद्धा,, न हि 
तथाउतियतदिग्देशाती तानागतकालावब्छिन्ना:. दब्दा: अस्माभिनिश्चतु दाक्यन्ते; तस्मात्‌ 
श्ावणप्रत्यक्षसिद्धा वर्तमानशब्दाः प्रधाणसिद्धाः, अन्ये तु विकल्पसिद्धाः | 


१६ ७ अधेषरस्ममाकावां 


देशो हि प्रत्यक्षेक लिद्ठ:, ऋन्दरतुअयशिद्धः। मे हि. फ़यलेगापाग्दर्शित्निरनियत- 
ौिस्देशकात्मकब्छिला: सर्च शब्द निकयेतुं पार्कते। स्वदश्शिनस्तु तनिम्यकरेदि' से" 
फ्र्महुमानामर्थत्रयात्‌ | 

'प्रयोगकालापेक्षया धर्मविशिष्ट कर्मिण: साध्यत्वमभिधाय व्यासतिकालापेक्षया साध्य- 
नियम दर्शायन्नाह-- 

5 ४: ५ 
व्याप्तों तु साध्य धमं एव ॥२८॥ 
सुगमम्‌ । 
धर्मिणोडपि साध्यत्वे को दोप इत्यत्नाह-- 
अन्यथा तदघटनात्‌ ॥२९॥ 


भावाथ--शब्द परिणमनशील है, यहाँपर नियत दिग्ददेशबर्ती ब्तें- 
साल कालवाले शब्दकी परिणमनशीलता तो प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध हे किन्तु 
और अनियत दिष्देशचर्ती क्तेमाब भूठ मकिध्यत्र्‌ काछवाले शब्दोंकी फरिणमन- 
झीछता विकल्पसे सिद्ध है, अतः कब्दफों उमयक्तिद्ध धर्मी जानना चाहिए ! 

इस प्रकार प्रयोगकालकी अपेक्षासे धर्मविशिष्ट भर्मोीकों कह करके 
अब आचाय व्याप्तिकालको अपेक्षास्रे साध्ये नियमको विखलाते हुए उत्तर 
सूत्र कद्दते हैं-- 

सूत्ना्थ-व्याप्तिकालमें तो धर्म ही साध्य होता है | २८ | 

सावार्थ--जहाँ जहाँ धूम होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है, इस 
प्रकारदी व्याप्तिके समय अग्निकृप धर्म ही साध्य होता है, धर्मविश्विष्ठ धर्मी 
साथ्य नहीं होता । 

यवि धर्मोकों भी साब्य साना जाने तो क्‍या दोष है ? आचाय इस 
शक्कका रम्रथान करनेके छिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--अन्यथा व्याप्ति घटित नहीं दो सकती ॥ २५ ॥ 


२. किश्निद्रः पुरी: । २, आनिम्नतहिष्देशाद्रवस्छिन्नशब्दमिश्रयेषपि | रे, सर्व 
प्रति । ४. अतुपातप्रयोगपेक्षया । ५. पत्र तत्र घूमसतत्र यत्र कहिरिति व्यातों। ३. छू 
मेंदे फ्पेमक्ाले धर्मोडपि, राध्यो भबति, अस्ति स्शः | न तु व्याप्तो धर्मी रूच्या। 
७. आऋग्निरेदे; न हि. वह्धिविश्किपवंतः । ८. व्याहों धर्मिणा खब्कने। ९. 
व्याप्यथटनात्‌ । ने हि यत्र यत्र धूमखत्र तन वक्षिमत्‌ परकंक्, हति व्याद्िः रक्ला कंस: 
प्रत्यक्षादिना विरोधादतुमानासम्भकादिति व्यात्ती सध्यविधिष्रवर्मिण। शाप्यंलोम हेशे- 
र्वयासिद्ध: | 


तहीयः समुददेशः द ५६१ 


उक्तविषर्ययेड्न्यथाशब्दः | घर्मिण: साध्यत्वे तदघटनात्‌. व्याध्त्यपदनादिति हेतु! | 
न हि धूमदर्शनात्सवंत्र पर्वतो>ग्निमानिति व्यात्तिः शक्या कठुम्‌ ; प्रमाणविरोधोता |. 
'ननु अनुमाने पश्चप्रयोगस्थासम्भवात्‌ प्रसिद्धा धर्मात्यादिवचननमयुक्तम; तथ्यों 
पसामरथ्यवब्धत्वात्‌ । तथापि तदचने पुनरुक्तताप्रसज्ञात्‌। अर्थोदापक्रस्थापि पुन- 
वचन पुनरुक्तमित्यभिधानादिति 'सोगतस्तत्राइ-- 
साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय “गम्यमानस्पापि पश्षुस्प वचनम्‌ ॥॥३०॥ 
साध्यमेव धर्मस्त्था' घारस्तत्र सन्देंहों महानसादिः पर्बतादिवेति | “तस्यापनोदों 


यहाँ अन्यथा शब्द ऊपर कहे गये अर्थके विपरीत अथर्में दिया गया 
है | अर्थात्‌ यदि व्याप्तिके समय घमको साध्य न बनाकर धर्मीकोी साध्य 
बनाया जावे तो व्याप्ति बन नहीं सकती, यह द्वेतु जानना चाहिए। इसका 
कारण यह है कि जहाँ-जहाँ घूम दिखाई दे, वहाँ सभी स्थानोंपर अग्निबाला 
परत ही हो, ऐसी व्याप्ति नहीं की जा सकती है; क्योंकि ऐसा माननेमें 
प्रभाणसे विरोध आता है । 

यहाँ बौद्धोंका कहना है कि अनुमानमें पक्षका प्रयोग करना असम्मव 
है, इसलिए प्रसिद्धो धर्मी' इत्यादि वचन कहना अयुक्त है। पक्ष तो हेतुकी 
सामाथ्यंसे ही जाना जाता है, फिर भी यदि पक्षका कथन करते हैं, तो 
पुनरुक्त दोषका प्रसड़ आता है; क्योंकि अथसे प्राप्त होनेबाले पदा्थके पुनः 
कहनेको पुनरुक्त दोष कहते हैं, ऐसा कद्दा गया है। आचार्य इसका उत्तर 
देते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राध--साध्यधमके आधारमें उत्पन्न हुए सन्देहको दूर करनेके लिए 
गम्यमान भी पश्षका प्रयोग किया जाता है| ३० ॥ 

साध्य वही हुआ धर्म, उसका आधार जो पश्च उसमें यदि सन्देष्द हो 
जाय कि इस साध्यरूप धर्मफा आधार प्रकृतमें मद्ानस आदि है, अथवा 


निज आकलन कल जन अऑजजनओ>न+ “+ ८ <*»+ ऑि़ि-+-+++ 


१. साध्यसाधनमावासम्भवात्‌ । २. बौद्ध: प्राह | ३. पक्षस्य हेतुसामध्येलब्धत्वात्त- 
हचनमयुक्तम) ततः केवलो हेतुरेव हि बाच्यः। तथा चोक्तम--तद्धावद्वेतुभावों हि 
दह्ान्ते ( सिद्धान्ते ) तदवेदिनः । ख्याध्येते विदुर्षा वाच्यों हेतरेव हि केवछः ॥१॥ 
४. सूजम | ५.पक्षस्य | ६. हेतुरूब्घवात्‌ ; साध्यसाधनसामश्येप्र-हत्वात्‌ । जैरूप्यलिज- 
दशनेन अर्थादायातलात्‌ । ७ सामथ्यैरुब्क्वेडपि | ८, धर्मिक्चने । ९. पदार्थस्य । १०. 
तात्पवैमिदम्‌-- बौद्धवादिनोक्तम--अग्निमानू । त॑..प्रतिवदिनोक्म--अग्निमान्न 
भवति, कथमग्निमल्वं ब्रषे ! इत्यक्ते ब्रोंद्बादी एकेनाप्यवयवेन द्वेतुना व्यवस्थापवल्यनु- 
मान धूमव्ात्‌ | बौद्ध मते एकाययवेन सायतिद्धिः। ११, व्यात्तिदशनद्वारेण । 
१२, पक्ष: | १३, साध्यधर्माधारसन्देहस्य 


9 


१६२ प्रमेयश्ट्नमाद्ायां 


व्यवच्छेदसतदर्थ गम्यमानस्यावि' साध्यसाधनयोव्यप्यव्यापक भावप्रदर्शनान्यथानुपपत्ते'- 
स्तदाध रस्य गम्यमानस्पापि पक्षस्प बचने प्रयोग: । 
अनोदाहरणमाह -- 


साध्यधर्मिणि साधनघर्मावषोधनाय पश्षपम्ों पसंदारवत'! ॥३१॥ 


साध्येन विशिष्टो धर्मों पवतादिस्तत्र साधनधर्मावत्रोधनाय' पक्षघर्मोपसंहाखत्‌ 
पक्षपर्मस्थ' हेतोरुपसंसार “उपनयलद्दिति | अयमर्थ---साध्यव्यात्साधनप्रदशनेन 
तदाधारावगतावपि' 'नियतघर्मिसम्बन्धिता प्रदर्शनाथ यथोपनयलतथा साध्यस्य विशिष्ट- 
घर्मिसम्धधितावबोधनाय पक्षबचनमपीति । किश्व--हेतुप्रयोगेडण “समथनमव्य॑ बक्त- 


हि सकी पल आप तर जि ब 
पवत आदि है तो उस सन्देहके अपनोद अर्थात्‌ व्यवच्छेदः करनेके लिए 
गम्यमान भी-अथोत्‌ साध्य-साधनके व्याप्य-व्यापकभावरूप सम्बन्धका 
प्रदर्शन अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए देतुकी सामथ्यंसे ज्ञात होनेवाले 
भी--पक्षका प्रयोग करना चाहिए। 

अब आचाये इस विषयमें उदाहरण कहते हैं-- 
सूत्रा्थं-- जैसे साध्यसे युक्त धर्मोमं साधनधमंके ज्ञान करानेके लिए 
पक्षधर्ंके उपसंहाररूप उपनयका प्रयोग किया जाता है ॥ ३१॥ 
साध्य जो अग्निमत्त्व धर्म उससे .विशिष्ट ( संयुक्त ) जो धर्मी पेता- 
दिक उसमें साधनधमके ज्ञान करनेके छिए पक्षधमके उपसंहारके समान-- 
पक्षधर्म जो द्वेतु उसके उपसंहारको उपनय कहते हैं--उसके समान | सूत्रका 
यह अथ है कि साध्यके साथ व्याप्ति रखनेवाले साधनके दिखछानेसे उसके 
आधारके अवगत हो जानेपर भी नियत धर्मीके साथ सम्बनन्धपना बतछानेके 
लिए जैसे उपनयका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकारसे साध्यका विशिष्ट 
धर्मीके साथ सम्बन्धपना बतलानेक्रे छिए पक्षका वचन भी आवश्यक है! 
दूसरी बात यह है कि आपके मतानुसार हेतुका प्रयोग करनेपर भी समर्थन 


' १, साथ्यताधनसामध्यज्तायमानस्थापि | २, यदि पश्षप्रयोगो न क्रियते तह 
साध्यसाधनयोः व्याप्यव्यापकभावप्रदशन विना न प्रबतते, अत; पक्षप्रयोग: कर्तव्य एबं। . 
२. ब्रौद्धमतमद्भाव्य दूषयति | ४. पक्ष विना पक्षवचनप्रतिपादनमन्तरेणानेन हेंहुना 
गम्पमानस्वात्‌ । ५. धूमवांश्रायभिति यावत्‌ | ६, प्रतिपादनाय | ७, साधनरूपस्थ ने 
तु साध्यरूपस्थ | ८. तथा चाय धूमवान्‌ | ९. साध्याघारपक्षावगतेडपि, धर्मिणि परि- 
शतेडपि | १०, सत्र क्षणिक तहिं नियतस्प किमाबातम्‌ ! संघशब्दस्तहिं हंतुना प्रसिद्धस्य 
प्रतिपादन वृश्रेव । ११, भावे त्वतछी । १२. समर्थनम्‌ | 


तृत्तीयः समुइंश: १६३ 
ज्यम्‌ ; असमर्थितत्य हेतुत्वायोगात्‌ | तथा च समर्थनोपन्यासादेव हेतोः 'सामर्थ्यसिद्धत्वा- 
द्वेतुप्योगोउनथंक:' स्थात्‌ । हेठ॒प्रयोगाभावे कस्य समर्थनर्मिति चेत्‌ः पक्षप्रयोगाभाने छ 
हेतुबंततामिति 'समानमेतत्‌ । तस्मात्कार्यस्वमावानुपलम्ममेदेन' पक्षचर्मत्वादिभेदेन' च 
जिधा हेंतुमुबत्वा समर्थयमानेन पश्षप्रयोगों5प्यम्युपगन्तव्य एवेति । 


अवश्य करना चादिए, क्योंकि जिसका समर्थन न किया गया हो वह द्वेतु 
नहीं हो सकता । ऐसो दशामें हम जेनोंका कहना है कि जब समर्थनके उपन्यास 
( प्रतिपादन ) से ही हेतु सामथ्य-सिद्ध हे तब फिर भी हेतुका प्रयोग करना 
अनथेक है | यदि आप कहें कि हेतुका प्रयोग नहीं करनेपर समर्थन किसका 
होगा ? तो हम कहेंगे कि पक्षका प्रयोग नहीं करनेपर द्ेतु कहाँ रहेगा ९ 
इस विषयमें प्रइनोत्तर समान हैं। इसलिए कार्य, रभाव और अनुपलम्भके 
भेदसे, तथा पक्षधमंत्वादिके भेदसे तीन प्रकारका हेतु कहकर और ऊपरसे 
समर्थन करनेवाले आप बौंद्धोंको पक्षका प्रयोग भी स्वीकार करना चाहिए। 


भावार्थ--बोद्ध छोग व्युट्पन्न पुरुषके छिए अनुमानके प्रयोग काठमें 
केवल हेतुका ही प्रयोग आवश्यक मानते हैं, पक्षका प्रयोग आवश्यक नहीं, 
मानते | उनके लिए आचायने यह कहा है कि पक्षके कहे बिना साध्यके 
आधारमें सन्देह हो सकता है, उसके दूर करनेके छिए पक्षके प्रयोगकी 
आवश्यकता है | दूसरी बात यह कद्दी है कि बौद्धछोग हतुका प्रयोग करनेके 
बाद ऊपरसे उसका समथन भी करते हैं। हंतुमें सम्भव असिद्ध, विरुद्धादि 
दोषांका परिहार करके उसके साध्य सिद्ध करनेकी योग्यताके बचनको समर्थन 
कहते हैं। इसपर आचायने यह कहा है कि समथन करनेसे ही हेतु म्वतः 
सिद्ध हे, फिर उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसपर बौद्धोंन कहा 
कि हेतुके कद्दे विना समर्थन किसका होगा ? तो आचार्यने उत्तर दिया कि 
पक्षका प्रयोग किये बिना हेतु कहाँ रहेगा ? इस प्रकार इस बरिषयमें आप छोग 
जितने भी प्रश्न उठाबेंगे उनका उत्तर भी समान ही होगा । अतः आप छोग 
जब तीन प्रकारके हेतुंका प्रयोग करके भी समर्थन आवश्यक समझते हैं, 
तब पक्षका प्रयोग आप छोगोंको करना ही चाहिए। 


१, तस्थ सामर्थ्यस्य व्युत्वात्‌ । २. तथापि हेतुप्रयोगवचने पुनरुक्तता स्थात्‌ ; 
“अर्थोदापन्नस्थापि पुनवंचन पुनरुकम्‌' इत्यभिधानात्‌। रे. भो बौद्ध, एवं बे 
चेत्‌ !. ४. उभयत्र समानम्‌। ५. बोद्धमते हेतुस्रिथा। ६. पक्षवृत्ति-सपक्षसत्व- 
विपक्षाद्‌-व्याइत्तिरूपाप्तयो हेतवो -द्वितीयप्रका रेण | ७, बौद्धेनेति शेष: । 


१६9 प्रमेयरस्नमालांगां 


अमुमेवार्थभाह-- न 
को वा तिधा द्वेतुम॒क्त्वा समथयमानों न पक्षयति ॥३२॥ 


को! वा वादी प्तिवादी चेन्यथः | किलायें वा शब्द: । युक्‍त्था' पश्षप्रयोगस्था- 
बह्यम्मावे कः किछ ने पश्षयति, पन्न॑ न करोंति ? अधि ठु करोत्येब । कि इृत्वा ! हेलृ- 
मुक्तवेब, न पुनरनुक्लेत्यर्थ: | समथर्न हि हेतोर्गसद्धस्वादिदोप्रपरिदा रेग 'स्वसाध्य साधन - 
सामश्य-प्ररूपण प्रवर्ण वचनम्‌ । त्च हेतुप्रयोगोनरका्ं परेणाज्ञीकृतमित्युक्त्रेति वचनम | 
'ननु भवतु पक्षप्रयोगस्तथापि पश्चहतुद्शन्तभेदेन ज्यवयवमनुप्तानभिति साहख्य: । 
प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयभेदेन चतुरवयबमिति मीमासकः | प्रतिज्ञादतृदाहरणोपनर्यानेगमन- 





अब आचाय इसी उपयुक्त अथको उनका उपहास करते हुए कहते है-- 

सूत्राथ--कौन ऐसा मनुष्य हे जो कि तीन ग्रकारके हंतुका कह करके 
उसका समथन करता हुआ भी पश्चका प्रयोग न करे ॥ ३२ ॥ 

कौन ऐसा वादी या प्रतिवादी पुरुष है, यह 'कः पदका अथ है। 
धवा' शब्द निश्चयके अथमें है । युक्तिसे पक्षका प्रयोग अवश्यम्भावी होनेपर 
कौन ऐसा वादी या प्रतिवादी है, जो पक्षका प्रयोग न करे, अपितु सभी 
करेंगे । क्या करके ? देतुकी कहके। अथोत्‌ द्वेतुके बिना कहे नहीं। देतुके 
असिद्धत्व आदि दोषोंका परिहार करके अपने साध्यके साधन करनतेकी साम- 
थ्येके निरूपण करनेमें प्रयोण वचनकों समर्थन कद्दते हैं। यह समर्थन हँतु 
प्रयोगके उत्तरकालमें बौद्धोंन स्वयं अन्ञीकार किया है, इस लिए सूत्रमे 
“उच्स्था' यह पद कहा है | 

अब यहाँपर सांख्य कहते हैँ कि अच्छा पक्षका प्रयोग करना मान 
लिया जाय, तथापि अनुमानके दो अवयव ( अज्जञ ) नहीं, किन्तु पक्ष, द्वेतु- 
और दृष्टान्त ( उदाहरण ) के भेदसे तीन अवयव अनुमानके मानना चाहिए। 
मीमांसक कहते हैं कि प्रतिज्ञा, देतु, उदाइरण और उपनयके भेदसे अनु- 
मानके चार अवयव मानना चाहिए। यौग कहते हैं कि प्रतिज्ञा, देतु, उदा- 
हरण, उपनय ओर निगमनके भेदसे पाँच अवयव अनुमानके मानना 
चाहिए । आचाय इन सबके मतोंका निराकरण करतें हुए स्वमत-सिद्ध प्रतिन्ना 


१. लीकिकः परीक्षकों वा। २. निश्चयार्थ । ३, बौद्धेः खब् हेतोः समर्थनमश्ली 
क्रियते, तसु पक्षप्रयोगामावे न सम्मबति, तस्थासिद्धादिदोषपरिह्रब्पत्वात्‌ । असिद्धादि- 
दोषपरिदयरस्तु पक्षप्रयोगे सत्येब सम्मर्बात, नासती:ते युक्त्या । ४. स्वेन हेतुना लाध्यं तस्य 
सामर्थ्य देतुसमर्थनोपन्याध्सामर्थ्य तस्य प्ररूपण तत्र प्रवण वचनम्‌। ५, साध पुस्तका- 
न्तरखमिदं प्रतीतम्‌ । ६. प्रकीकरण- | ७. समर्थ | ८. तमर्थथम्‌। ९. ताइन्‍ख्यादिः 


। ततीयः समुइेश: | १६% 


मेदात्पश्ञावगवर्तिति बोग:! । तन्‍्मतमपाकुतन्‌ स्रमतसिद्धमवयबरद्दथमेबोपद्‌ शयज्नाह--- 
'एतद्द्यमंबालुभानाड़ नोदाहरणपम ॥३ २॥ 
एतयो: पक्षदेत्पोईयमेब नातिरिक्तमित्यर्थ:। एवकारेगेंबोदाहरणादिव्यवच्छेदे 
सिद्धेंदपि परमतनिरासार्थ पुनर्नोंदाहरणमित्युक्तम्‌ । 
तड्धि कि 'साध्यप्रतिफयर्थमुतस्विदुई देतोरविनाभावनियमाथमाहोस्विद्‌' 
ब्याप्तिसम्मरणाथमिति ” विकल्पान्‌! क्रमेण दूषयन्नाइ-- 
न हि तत्साध्यप्रतिपत्त्यड्र तत्र'' यथोक्त हेतोरेव व्यापारात्‌ ॥२४॥ 
तदुदाहरणं साथ्यप्रतिपत्तेरड्व कारण नेति सम्बन्ध: । तत्र साध्यप्रतिपत्ती ययोक्तस्थ 
साध्याविनाभाविस्वेन निश्चितस्प हेतोव्यापारादिति । 





और हेसु ये दा. ही अनुमानके अवथष हैं यह दिखछाते हुए उत्तर सूत्र 
कहते हैं -- 

सूत्रा्थ--ये दोनों ही अनुमानके अड्ज हैं, उदाहरणादिक नहीं ॥३३॥ 

पक्ष ओर द्ेतु ये दोनों ही अनुमानके अड्डहै अतिरिक्त नहीं, 
सूत्रके पूर्वाधका अथ है| सूत्र पठित 'एब' पदसे डदाहरणादिका व्यवच्छेद 
सिद्ध होनेपर भो अन्य मतोंक निराकरण करनके लिए उदाहरणादिक नहीं, 
ऐसा पुनः कहा है । 

इतनपर भी जो छाग उदाहरणका प्रयोग आवश्यक मानते हैं, आचार्य 
उससे पूछते हैं कि क्या साध्यका ज्ञान करानेके छिए उदाहरणका प्रयोग 
आवश्यक है, अथवा हंतुका अविनाभाव-नियम बतढानेके लिए, अथवा 
व्याप्रिका स्मरण करनेके लिए ? इस प्रकार तीन विकल्प उठाकर आचार्य 
ऋमसे दृषण देते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ --वह उदाहरण साध्यका ज्ञान करानेफे लिए कारण नहीं हे; 
क्योंकि साध्यके झ्ञानमें यथाक्त हेतुका ही व्यापर होता हे ॥ २४ | 

बह उदाहरण साध्यकी प्रतिपत्ति (ज्ञान ) का अद्ग अर्थात कारण 
नहीं है, ऐसा सूत्रके अथका सम्बन्ध करना चाहिए। क्योंकि उस साध्यके 


एकद्विजिचनुःपश्चावयव ्अज्जक बिदु। सोगता5हुत »८ द्विसाझुख्यमाधट्योगार 
यथाक्रमम ॥१॥ >८सेशर निरीश्चरभदात्‌ । #नैयायिक-वेशेषिका;। २. पक्षहेलुद्यमेव । 
हे. कारणम्‌। ४, अधिकम्‌। ५८. खमतनिश्रयो जायतै। ६. तदुदाहरणमागत्य 
कि करोति ? ७. परिजञानार्थभ्‌। ८. अथबा। ९. पुनरथवा | १०, गदयसराभातादू । 
११, विकल्पत्रयान | १२, उदाहरणम्‌ | १३. साध्यपरिशाने | १४. साध्याविनाभावित्वेन 
सिश्चितस्प । 


३९६ प्रमेयर स्नमावारयां 


द्वितोयविकल्पं! शोधयलाह--- 
प्तदविनाभावनिश्चयाथ' वा विपक्षे' बाधकादेव तत्सिद्धं) ॥३५॥ 
तदिति [ अनु- ] बत॑ते, नेति च। तैनायमर्थ---तदुढाहरणं तेन साथ्येनाविना- 
मावनिश्चयार्थ वा न भवतीति; विपक्षे" बाधकादेब' तत्सिद्धेरविनामावनिश्रयसिद्धेः । 
किश्च--!ध्यक्तिरूपं निदशर्ना तत्कर्थ *साकल्येम “व्याति गमयेत ! व्यक्त्य- 
न्तरेषु" व्याप्यर्थ पुनरदाहरणान्तरं मृग्यम्‌ | तस्यापि ' व्यक्तिरूपत्वेन ''सामस्लेन व्यापे- 
रबधारवितुमशक्यत्वादपरापर- तदन्तरापेक्षायामनवस्था'' स्थात्‌ । 





ज्ञान करानेमें यथोक्त अर्थात्‌ साध्यके साथ अविनाभावरूपसे निश्चित हेतुका 
व्यापार होता हैं। 

अब आचार्य दूसरे विकल्पका शोधन कद्दते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राधं-वह उदाहरण अविनामाबके निश्चयके लिए भी कारण नहीं 
है; क्योंकि विपक्षमें बाधकप्रमाणसे ही अविनाभाव सिद्ध हां जाता 
है।। २४ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ करते हुए 'तत' और न इन दो पदोंकी अनुवृत्ति 
करना चाहिए | तब यह अर्थ प्राप्त होता है कि वह उदाहरण उस साध्यके 
साथ अविनाभावसम्बन्धका निश्चय करनेके लिए भी कारण नहीं है; क्योंकि 
विपक्षमें बाधकप्रमाणके बलसे ही उसकी सिद्धि हो जाती है: अर्थात्‌ अवि 
नाभावका निश्चय हो जाता है । 

दूसरी बात यह है कि उदाहरण एक व्यक्तिझूप होता है, वह स्वदेश 
कालके उपप्ृह्यारसे व्याप्तिका ज्ञान कैसे करायगा ! अन्य व्यक्तियों में व्याप्ति- 
के ज्ञान करानेके लिए अन्य उदाहरणका अन्वेषण करना आवश्यक होगा ? 
पुनः वह अन्य उदाहण मी व्यक्तिरूप होगा, अतः सब देशकालके उपसंहारसे 


१, हेतोरविनाभावनियमार्थ बेति। २. झुद्धि कुबन । हे. साध्याविनाभाव-। 
ड, एतदथ वा, नेति वा शब्द! “. तन्न। ६. हेतोरविनाभावसिद्धिर्विपक्षे महाहदे 
नास्तीति बाधकादेव सिद्धिन॑तूदाहरणेन | ७. बन्द्यभाववति महाहृदें धूमलस्थ हेतो- 
बाधकसद्भावादव | ८, जलाशयादौ । ९, तकदेव । १०. दूषणान्तरम्‌ । ११, सामास्ये 
बहयो विशेषाः सन्ति, तेष्बेकी विशेषों व्यक्तिः। विशेषरूपम्‌ । १२. उदाहरणम्‌ | 
१३. सर्वदेशकाटपसंदा रेण । १४, सामान्यरूपाम्‌ | १५. अन्यविशेपेप्‌ । ११, विशेषाधार- 
स्वेनात्र महानसे बतंतैउन्यत्राप्येवमेव | १७. यत्र धूमस्तत्राग्निरित्थनेन | १८, अन्यास्यों- 
दाइरणान्तरापेक्षायाम्‌ । १९. व्यात्तिसन्देद्पनोंदाय यद्युदाहरण मृग्य॑ तदा तबापि 
सामान्येन व्याध्तिसन्देह्पनोदायोदाहरणान्तरेण भवितव्यमित्येबमनवस्था स्थात्‌ । 


तृतीय: समुद्देशः १६७ 
एतदेवाई४-- न 
व्पक्तिरूप च निदशन सामान्येन तु व्याप्निस्तत्रापि' 
तद्विप्रतिपत्तावनवस्थान स्थाद्‌ द्शान्तान्तरापेक्षणात्‌ ॥३६॥ 


तत्रापि उदाहरणेडपि तद्विप्रतिपत्तों सामान्यव्याप्तिविप्रतिपत्तावित्यर्थ:। शेष॑ 
व्याख्यातम्‌ | । 


तृतीयविकल्पे दृूषणमाह-- 
नापि व्याप्रिस्मरणाथ 'तथाविधहेतुप्रयोगादेव तत्स्मतेः ॥३७॥ 


चह भी व्याप्रिका निश्चय करानेके लिए अशक्य होगा। इस प्रकार अन्य 
अन्य उदाहरणोंकी अपेक्षा करनेपर अनवध्धादोष प्राप्त होगा । अचः अविना- 
भाषके निश्चय लिए भी उदाहरणकी आवश्यकता नहीं है । 

अआ!चाय इसी बातको उत्तर सूत्र-द्वारा प्रकट करते हैं-- 

सूत्राथं--निद्शन (उदाहरण ) व्यक्तिरूप होता है और बव्याप्रि 
सामान्‍्यसे स्व-देशकालकी उपसंहारवाली होती है। अतः उस उदाहरणमें 
भी विवाद होनेपर अन्य दृष्टान्तकी अपेक्षा पढ़लेसे अनवस्था दोष प्राप्त 
होगा || ३६ ॥ 

उस उदाहरणमें भो, तद्ठिप्रतिपत्ति अथोत्‌ सामान्य व्याप्रिमें विवाद 
होनेपर यह अर्थ लेना चाहिए। सूत्रके शेष पदोंका अथ्थ पहले कहा ही 
जाचुका है ! 

अब आचाये तीसरे विकल्पमें दूषण कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--व्या प्रिका स्मरण करनेके लिए भी उदाह्रणका प्रयोग आव- 
इयक नहीं हे, क्‍योंकि साध्यके बिना नहीं होनेवाले हँतुके प्रयोगसे दी 
व्याप्तिका स्मरण हो जाता है ॥ ३७ ॥ 





१. विशेषाधारत्वेत विशेषरूपम। २. उदाहरणेर्थप। रे. व्याप्ति-। 
' ७, उदाहरण व्यक्तिरूप तत्र खतरा ग्यात्तिः सामान्यरूपा, अन्यत्र प्रदेशे ईदृशी 
व्यासिर्भविष्यति, तत्र सन्देहस्तन्िरासाथमुदाहरणं वक्तव्यम्‌ | तत्नापि सामान्यव्याप्तिसद्धाव- 
स्तत्परिद्ारार्थ पुनरुदाहरणं मृग्यमेबमनबस्था | ५. अविद्यपेक्षया, ने तु प्रतिषाद्या- 
पक्षया, तेषामुदाहरणप्रतिपादने मतिर्विश्नाम्यति बतो नाग्रे प्रसराति। ६. उदाहरण 
वाच्यम्‌ , तथाउन्यत्र प्रदेशे बतंते | तत्राप्युदाहरणं वाच्यमेवमनव्था मदनसे धृमाउस्न्यो - 
व्यप्तिबतते, तथावन्यत्र प्रदेंशे मवितव्यम्‌, तत्रोदाहरण वक्तव्यम्‌, पुनरन्यत्र | ७. 
साध्याविनाभावि- | ८. व्याप्ति-। 


९६८. प्रमेयरस्ममा[ल्ायां 


'तद्दीतसम्बन्धस्या हेतुप्रदर्शनेनेव व्यासिसिद्धि: । अगदीतसम्नन्धस्थ हृष्टान्तश ते - 
नापि न तत्मरणम्र्‌ ; अनु भूतविषयत्वात्स्मरणत्येति मावः | 

तदेवमुदाहरणप्रयोगस्प साध्यार्थ प्रति नोपयोगित्वम्‌ ; प्रत्युत” संशयहेतुत्वमेवेति 
दर्शपति-- 

तत्परममिधी यमान साध्यधर्मिणि साध्यसाधने 'सन्देहयति ॥३८॥ 

तदुदाहरण परं केबल्ममिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यविशिष्ट धर्मिणि साध्यसाधने 
सम्देहयति सन्देहवती करोति। दृश्टान्तथमिणि साध्यव्यातताधनोपदर्श नेंडप साध्यधर्मिणि!” 
तन्निणयस्य!! कर्तुमशक्यलादिति शेप: । 





जिसने साध्यके साथ साधनका सम्बन्ध म्रहण किया है, ऐसे पुरुषको 
तो द्देतुके दिखलानेसे ही व्याप्तिकी सिद्धि हो जायगी । और जिसने अधिना- 
भावके सम्बन्धकों प्रहण नहीं किया है, ऐसे पुरुषको सैकड़ों दृष्टान्तोंसे भी 
, व्याप्तिका स्मरण नहीं होगा; क्योंकि स्मरण तो पहले अनुभव किये हुए 
पदार्थका ही होता है, ऐसा इस सूत्रका भाव है । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि उदाहरणका प्रयोग साध्यके लिए उप- 
थोगी नहीं है; प्रत्युत संशयका ही कारण है, यह बात आचाय दिखलाते हे 

सूत्रां--उपनय और निगमनके बिना यदि केवल उदाहरणका प्रयोग 
किया जाय, तो वह साध्यधमंवाले धर्मामें साध्यके सिद्ध करनेमें सन्देह करा 
देता है ॥ ३८ || 

बहू उदाहरण पर अर्थात्‌ केवछ कहा गया साध्यधर्मी अर्थात्‌ साध्य- 
विशिष्ट ध्मीमें साध्यक साधन करनेमें सन्देहबाला कर देता है! हृष्टान्त- 


१, निश्नतसम्बन्धस्थ पुरुषणल | २. दृष्टान्तरु-ु व्याप्ति स्मास्यतीति साइख्या 
मभिप्राये दषयति । ग्रहतसम्बन्धस्थायहीतसम्बन्धस्थेति विकल्पद्वबम । ३. साध्याविना 
मावत्वेन निश्चितों हेतुः। ४. महानसे केवर्ट घूमाप्रिसम्बन्ध जानाति, परन्वनियतरूपाया 
व्यासिबत्रधूमसत्राभिरिति सम्बन्धग्रहण यस्थ नास्ति तस्य। ५. नालिकेरद्वीपायातस्य 
पुस इव, उदाहरणप्रयोगे अनेकदृपणप्रसज्भात्‌ ; एजमुक्तस्याय्रेन | ६. व्यातिस्मणम्‌ | 
७, व्यावुस्य विशपतः । ८, द्वेलुप्रयोग[दित्र यदि साध्यसाधने सन्देहों न भवेत्तहिं तथा 
चाय तस्मात्तथेयुपनयनिगमने किमयें! ९. महानसादी । १०, पबंतादी महानसवद 
धुमदशनादमिरस्ति न वेति सनन्‍्देहों भवति । अविनाभातरे देताइपि ने सन्रेषः, किन्तु 
अविनामाविहेतुनैव व्याप्तियंत्र धूमसत्रामिरिति व्यात्तिधू मत्वताधनेन, न वृदाहरणेन । 
पवतादी । ११, साध्यव्यामसाधननिर्णयस्य । 


तृतीय: समुद्देश १६६ 


अमुमेवार्थ ब्यतिरेकमुखेन धमर्थयमान: प्राह-- 


कुतोउन्यथोपनयनिगमने ॥३६॥ 
अन्यथा संशयहेतुत्वाभावें कम्माद्वतों रुपनयनिगमने प्रयुज्येते । 
अपरः” प्राइ--ठपनयनिगमनयो रप्यनुमानाजत्वमेब, तदगयोगें निरवकरसाध्य- 
सेंवित्तेरयोगादिति | तन्निषेत्रार्थभाइ--- 
न चते तदड़े; साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोव चनादेवासंशयात्‌ ।४०॥| 
ते उपनयनिगमनेडपि वश्ष्यमाणलक्षण तस्थानुमानस्थाईँ न मवतः; साध्यप्मिणि 
हेतुलाध्ययों वचनादेवेत्ेबका रेण 'दष्टान्तादिकमन्तरेणेत्यर्थ:' । 


धर्मीमें साथ्य व्याप्त साधनके दिखलानेपर भी पर्बतादिक साध्यधर्मीमें साध्य- 
व्याप्त साधनका निणय करना अशक्य है, इतना वाक्य सूत्रमें शेष ( अनुक्त ) 
समझना चाहिए | * 

अब इसी ही अथको व्यत्तरेक-मुखसे समर्थन करते हुए आचार्य 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--अन्यथा उपनय और निगमनका प्रयोग क्‍यों किया ज्ञाता ॥३९॥ 

अन्यथा अर्थात्‌ यदि उदाहरणका प्रयोग संशयका कारण न होता, तो 
किस कारणसे उपनय और निगमनका प्रयोग किया जाता ? 

यहाँपर योग कहते हैं. कि उपनय और निगमन भी अनुमानके ही अज्भः 
हैं; क्‍योंकि उनका प्रयोग नहीं करनेपर असंदिग्धरूपसे साध्यका ठीक ज्ञान 
नहीं हो सकता है। उनके इस कथनका निषध करनेके छिए आचाय उत्तर 
सूत्र कहते हैं-- | 

सूत्रां--उपनय और निगम भी अनुमानके अक् नहीं हैं; क्योंकि हेतु 
और साध्यके बोलनसे ही साध्य घमंवाले धर्मीमें संशय नहीं रहता है ॥४५॥| 

जिनका छक्षण आगे कहा जानेवाला है, ऐसे वे उपनय ओर निगसन 
भी उस अनुमानके अक्ज नहीं हैं; क्‍योंकि साध्यधर्मीप्रें हेतु और साध्यके 
बचनसे ही सन्देह नहीं रहता है । यहांपर दिए गये 'एब्र' पदसे रृष्टान्तादिक- 
के बिना यह अथ लेना चाहिए | 


१, उदाहरण हि यदि साध्यविशिष्र्मिणि साध्यसाधने सल्देहबतो न करोरति 
चैतू । २. उदाहरणस्य । ३, किमथम्‌) ४. निमित्तात्‌ , कारणात्‌ | 

५, यौगः प्राह | ६. निःसंशय-। ७, संशवों न भविष्यति | ८. आदिपदेनोंप- 
नयनिगमने । ९, साध्यतंवित्ति: । 


१७क प्रमेगरस्नमालायां 


'क्िशज्लाभिधायापि' दृष्टान्तादिक॑ समथनमयवर्य वक्तव्यम्‌; असमर्थितस्याहेतुत्वा- 
दिति । तदेवा बर॑ हेतुरूपमनुमानाबयवों वाउस्तु; साध्यसिदों 'तस्वैबोषयोगात्‌ | नोदा- 
हरणादिकम्‌ | एतदेवा5प्ह-- 
समथन वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवों वाउस्तु; साध्ये तदुपयोगात्‌ । 

प्रथमों वाशब्द एवकारार्थे | द्वितीयस्तु पक्षान्तससूचने । शेप॑ सुगमम । 

ननु दृशन्तादिक मन्तरेण मन्दधियामव्द्योधयितुमशक्यस्वात्‌ कर्थ पश्चहेलुप्रयोग- 
मात्रेश' तैषां साध्यप्रतिपत्तिरिति ? तत्राह-- 

श छ 
बाल्व्युत्पत्यथ तत्योपगमे शास्त्र एवासौ, 
न वादेज्नुपयोगात्‌ ॥४२॥ 


दूसरी बात यह है कि रृष्टात्त आदिकको कह करके भी आपको 
मान्यताके अनुसार समर्थन अवश्य ही कहना चाहिए; क्योंकि जिस हेंतुका 
समर्थन न हुआ हो, बह दवेतु द्वी नहीं हो सकता | इसलिए वह समर्थन ही 
हेतुका उत्तम रूप है और उसे ही अनुमानका अबयब मानना चाहिए; क्योंकि 
साध्यकी सिद्धिमें उसका ही उपयोग है। उदाहरण आदिको नहीं कहना 
चाहिए | आचाय इसी बातकों दिखलाते हैं-- 

सत्रार्थ--समथन ही हेतुका वास्तविक रूप है, अतः वही अ नमानका 
अवयब माना जाय; क्योंकि साध्यकौ सिद्धिमें उछ्लीका उपयोग होता है ॥।४९॥ 

सूत्र-पठित प्रथम 'बा' शब्द एबकारके अथमें हे और (द्वितीय बा” 
शब्द अन्य पक्षकी सूचना करता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है । 

यहाँ कोई शझ्बाकार कहता है कि दृष्टान्तादिक्के विना मन्दबुद्धि जनों 
को ज्ञान कराना अशक्य है; अतः पक्ष और देतुके प्रयोगमात्रसे उन्हें साध्य- 
का झञान कैसे हो जायगा ९ आचाय इसका उत्तर देते हैं--- 

सूत्राथ--मन्द बुद्धिवाले बालकोंकी व्युत्पत्तिके छिए उन उदाहरणादि 
तीन अवयबोंके मान लेनेपर भी शास्रमें ही उनको स्वीकारता है, वादमें नहीं; 
क्योंकि बाद ( झाखाथ ) में उनका उपयोग नहीं है ॥४२॥ 


१, सहसब्याविघटनदृषणमस्ति। २. कथयित्वा। रे. विपक्षे बाधकप्रमाण 
समथनम्‌ | ४. समथनमेब । ०. समथनस्य हेतुरूपस्प । ६ दशनमेव समथनमेव, 
न पश्चयर्मंखादि । ७. देतुरूपमेबाबयवों मवतु । हेतुलक्षणं कीहशम १ दृष्टान्तोपनयनिगम 
नलक्षणश्रिरूपत्वप्रदशनस्वरूपम्‌ । ८. आदिपदेनोपनवनिगमनग्रहणम | ९. दृशस्तो- 
पनयनिगमनाभाते मांत्रग्रहणम्‌ । 

१०, दृष्टान्तोपनयनिगमनञयाभ्युपगमे । ११, उपगमः । १२. अप्रयोजनात्‌ । 


तृतीय: समुद्देशः १७% 


बालानामव्पप्रशानां व्युत्त्यर्थ तैषामुदाहरणादीनां जयोपगमे शास्त्र एबासी तस्थो- 
पगमो न यादे । न हि बादकाले शिष्या व्युत्पादा:, व्युत्पन्नानामेव 'तत्राधिकारादिति । 

बालव्युत्पत्यथ॑ तल्योपरम इत्यादिना शास्त्रेष्भ्युपगतमेबोदाहरणादित्रवपुप- 
दश्शयति-- 

चृश्टान्तों देधा-- अन्वय-व्यतिरेकभेदात्‌ ॥४३॥ 

इृष्टो अन्तो' साध्यसाधनलक्षणी धर्मी अखयमुस्लेन व्यतिरेकद्ारेंण वा यंत्र स 
दृष्टान्त इत्यन्वथंसब्शाकरणात्‌ । स द्वे घैवोपप्मते । 

तत्रान्वयदृशन्तं दशयज्नाहइ-- 


साध्यव्यापं साधन यत्र प्रदश्यते सोउन्वयरष्टान्द: ॥४४॥ 


अल्प बुद्धिवाले बालकोंके ज्ञान करानके लिए उन उदाहरण, उपनय 
और निगमन इन तोन अवयवोंके स्वीकार कर लेनेपर भी शाख्रके पठन- 
पाठनकालमें ही उनका उपयोग है, वादमें नहीं। बादके समय शिष्योंको - 
समझाया नहीं जाता; क्योंकि बादमें तो व्युत्पन्न पुरुषोंका ही अधिकार 
होता है । 

बाल-व्युत्पत्तिके लिए उन तीनोंकों स्वीकार किया गया है, अतः झाख- 
में स्वीकृत उन उदाहरणादिक तीनों अवयवोंका स्वरूप बतढाते हैं-- 

सूत्राथं--दृष्टान्त दो प्रकारका हे--अन्वयर॒ष्टान्त और व्यतिरेक- 
रृष्टान्त ॥8४३॥ 

जहाँपर साध्य और साधन लक्षणवाले दोनों धमं अन्वयमुखसे अथवा 
व्यतिरेकरूपसे देख जावें, वह दृष्टान्त कहलाता है, दृष्टान्तकी ऐसी अन्वर्थ 
संज्ञा जानना चाहिए । वह रृष्टान्त दो प्रकारका ही सम्भव है । 

उनमें से अन्वय रृष्टान्वको दिखलाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्राथं--जहाँपर साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति दिखछाई जावे, वह 
अन्वयहष्टान्त है ॥2४॥ 


१, वादे । २, हेतुसत्वे साध्यतत्वमन्वयः । रे. साध्याभावे देलवभावों व्यतिरेक:। 
४, अन्तः पदाथसामीप्यधर्मसत्यव्यत्तीतिषु इति धनझ्ञयः । ५. धर्मः पुण्य यमन्यायस्वमावा- 
चास्सोमपाः। ६. न तत्नोपलब्धि6हेतोर्विवक्षा | ७. वस्तुनि। ८. सामान्यतः स्वरूप 
दृष्टास्तैनोक्तम , विशेषतस्तु तत्स्वरूपं साध्यव्यासमित्यादिना दशयति । ९. यथाउगनौ 
साध्ये महानसादिः । 


१७२ प्रमेयरत्नमालायां 


साध्येन व्याप्त नियत साथन हेतुगत्र दर्यते व्यात्तिपृर्वकतब्रेति भाव: । 
ट्वितीयमेदमुपदर्शयति-- 
साध्याभावे साथनामावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकद शन्तः॥४५॥ 
असति असद्धावो" व्यतिरेकः । तत्यथानों इहास्तों व्यतिरेंकदशान्तः । साध्या 
भावे साधनस्थामाव एवेति 'सावधारणं द्रष्टव्यम | 
क्रमप्राप्मुपनयस्वरूप॑ निरूपयति--- 


हेतोरुपसंद्ार उपनयः ॥४६॥ 
पक्षे इत्यध्याहार: । तैनायमर्थ:--हेतो: पक्षघर्मतयोपरंहार उपनय इति । 
निगमनस्वरूपमुपदश यति-- 


साध्यके साथ निश्चयसे व्याप्रि रखनवाला साधन जहाँपर दिखलाया 
जाबे वह अन्वयहृष्टान्त है। जैसे--जहाँ-जहाँ धूम होता है, वहाँ-बहाँ अग्नि 
होती है, जेसे रसाइंघर । 

अब दृष्टान्तके दूसरे भेदकों बतलाते हैं 

सूत्रर्थं--जहाँपर साध्यके अभावमें साधनका अभाव कहा जावे, बह 
व्यतिरेक दृष्टान्त है ॥४५॥ 

साध्यके अभाबमें साधनका अभाव होना व्यत्तिरक कहलाता है । 
व्यत्तिरेकप्रधान दृष्टान्तकों व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। जैसे जहाँ अग्नि नहीं, 
वहाँ धूम' भी नहीं होता, यथा जलाशय । इस प्रकार साध्यके अभावमें साधन 
का अभाष हो ही, ऐसा अवधारणरूप एवकार यहाँपर जानना चाहिए | 

अब क्रम-प्राप्त उपनयका स्वरूप-निरूपण करते हैं-- 

सृत्राथ--द्वेतुके उपसंदारका उपनय कहते हैं ॥2६॥ 

यहाँपर पक्ष इस पदका अध्याहार करना चाहिए। तब यह अथ हांता 
है कि हेतुका पक्षथर्म रूपसे उपसंहार करना अर्थात्‌ 'उसी प्रकार यह घृमवाढ् 
है? इस गप्रकारसे हेतुका दुहराना उपनय है. । 
अब आचाय निगमनका स्वरूप दिखछाते हैं--- 
१. अन्यजनकादिभावेन । २. अविनामाबिल्ेन निश्चितम्‌ | ३. धूमजलयो््यातिः 
स्पादिति श्ढीं परिहरति--न धूमजल्योर्याप्िस्तत्र जन्यजनकलाभावात्‌ | यों यजन्वस्‍्तेन 
तत्य व्यातिरिति नियमात्‌ | ४. अभिप्रायः। भावः पदार्थवेशस्मसत्तामिप्रायजन्ममु । 
०. ययाउसती साथ्ये महाहृदादि:। ६. साध्यामावे | ७. साधनाभाव:। ८. मध्यम- 


पदछोपी सम्तासः। ९. हक । साम्रान्यनियम सावधारणम्‌ | १०. साध्याविनामा- 
विल्वेन विशिष्टे साध्यधर्मिणि उपनीयते पुनरुागते हेनुथन स उपनयः । 


तृतीबः समुद्देश: ह '१ कहे 


प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌' ॥४७॥ 

उपसंद्वार इति [ अनु-] बत॑ते | प्रतिशाया उपसंहार: साध्यधर्मविशिष्टल्वेन 
प्रदर्शन निगमनमित्यर्थ: | नन झास्त्रे दृष्टान्ताव्यों बक्तब्या एजेति मनियमानमभ्युपगमा - 
त्कर्थ तलयमिद सूरिमि: प्रपश्चिमिति न चोद्यम ; स्वशममनभ्युपगमे८पि प्रतिपाथा- 
नुगोधेनो जिनमतानुसारिभिः प्रयोगपरिपास्या:: प्रतिपत्नचात्‌ । सा” चाज्ञात/तत्स्व- 
रूपै;' कर्तु न शक्यत इति “तत्स्वरूपमपि गास्त्रेटमिवातवब्यमेबेति । 

सटेबे मतभेदन द्वि जि-चतुः पश्चाययव्रूपमनुमान द्विप्रकारमेवेति दशयन्नाहू--- 

तदनुमानं दधा ॥४८॥ 


सृत्रां--प्रतिज्ञाके उपसंहाारको निगम कहते हैं. ॥४७॥ 

इस सूत्रमें उपसंद्दार पदक्ी अनुबृत्ति की गई है | प्रतिन्नाका उपसंहार 
अथोत्‌ साध्य धर्म-विशिष्टताके साथ कि धूमवाछा होनेसे यह अग्निवाला 
है, इस प्रकार प्रतिज्ञाका दुहराना निगमन है! है 

शझा--शाख्त्रमें टषश्ठन्त आदिक कहना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं 
माना गया है, फिर आचायनि यहांपर उन तीनोंका कथन क्‍यों किया है ? 

समाधान--ऐसी शक्ल नहीं करना चाहिए; क्योंकि स्वयं नहीं स्वीकार 
करके भी प्रतिपाण ( शिष्य ) के अनुरोधसे जिनमतका अनुप्तरण करनेवाले 
आचार्योने प्रयोगकी परिपाटीकों स्वीकार किया हे। जिन्होंने उन उदाहर- 
णाविकोंका स्वरूप नहीं जाना है, वे छोग प्रयोग-परिपाटीकों कर नहीं सकते 
हैं। अतः उनकी जानकारीके लिए उनका स्वरूप भी शास््रमें कहना ही चाहिए । 
इसलिए यहाँपर उदाहरणादिका स्वरूप आचायने कहा है । 

इस प्रकार मत-भेदकी अपेक्षा दो, तीन, चार और पांच अवयवरूप 
जो अनुमान है वह दो प्रकारका ही है यह दिखछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--वह्‌ अनुमान दो प्रफारका है !४८॥ 
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१, प्रतिशाहेतृदाइरणोपनया: साध्यलक्षणेकार्थयया निगम्बन्ते सम्बंादधन्ते येन 
तबरिंगमनमिति । २. साड्ख्यादयः प्राहुः । ३. यदा दिष्यों व्युत्पन्नों मत्रति तदा शास्त्र- 
प्रतिषादनकाले दृष्टान्तादिकं प्रतिपार्थ न मवति, प्रयोजनाभाबात्‌ । यदा तु शिष्योच्व्युलन्नो 
मचति तंदा शास्त्रे तैम्य उपदेशादिति | ४. भवतां जैनानाम्‌॥ ५. दृष्टान्तोपनयर्निंगमन- 
अकमिति । ६. विस्तारितम । ७, थिष्यानुरोधेन । ८. अन्यथानुपफ्त्येकलक्षण लिझ्ष- 
मड़घते । प्रयोगपरिपाटी तु ॒प्रतिपाद्यानुरोधतः ॥ १॥ ५. अद्ञीकारकृतत्वात्‌ | ६०, 
प्रयोगपरिपाटी । ११. दृष्टान्तादीनामू । १२. पुरुषैः। १३. अनुभानस्वरूपसपि । 


१७४ प्रमेषरत्नमाक्षायों 


तद्द्वैविध्यमेबा55ह--- 
6 थमेदा 
स्वाथरराथमेदात ॥४९॥ 
स्वपरविप्रतिपत्तिनिरासफलत्वाद द्विविधमेवेति भावः । 
स्वाधोनुमानभेद दशयज्नाह-- 


स्वाथक्तलक्षणम्‌ ।५०॥ 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति प्रागुक्त लक्षण यस्य तत्तथोक्तमित्यथः । 
द्वितीयमनुमानभेदं दर्शयन्नाह-- 

'पराथ तु तदथपरामशिंवचनाज्जातम्‌ ॥४१॥ 


अब आचाय उन दोनों भेदोंको बतछाते हैं--- 

सूत्रार्थ--एक स्वार्थानुमान और दूसरा पराथोनुमान ॥४९॥ 

स्व और परके विवादकों निराकरण करन ही दोनों प्रकारके अनुमानों 
का फल है, ऐसा अभिप्नाय जानना चाहिए। 

भावाथं--स्व-विषयक विवादका निराकरण करना स्वार्थानुमानका फल 
है और परके विवादका निराकरण करना पराथ्थोनुमानका फल है | 
अब स्वार्थानुमानका स्वरूप बतलाते हुए आचार उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--स्वार्थामुमानका लक्षण कहा जा चुका है ॥२०॥ 

साधनसे साध्यके ज्ञानमों अनुनान कहते हैं, ऐसा जो पहले अनु- 
मानका छक्षण कह आये हैं, वही स्वार्थानुमानका स्वरूप जानना चाहिए । 

भावाथं--दूसरेके उपदेश बिना स्वत: ही साधनसे साध्यका जो अपने 
लिए ज्ञान होता है, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं । 
का अनुमानके दूसरे भेदका स्वरूप बतलानेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सत्राथ--उस स्वार्थानुमानके विषयभूत अथका परामर्श करनेवाले 
यचनोंसे जो ज्ञान उत्पन्न द्ोता है, उसे परार्थानुमान कहते हैं ॥५१॥ 


१, साधनात्सध्यविशानमनुप्रानमित्नुमानसामान्यलक्षुणस्थ परार्थानुमानेर्अप 
सद्भावात्‌ स्त्रार्थपरार्थानुमानयों: को भेद इति शझ्कायामाह । [ अथवा ) ननु पराथमविशेष- 
रूप भवति विशेषे सामान्य प्रवतनीयम , प्रागु्क लक्षणमत्रापि वक्तव्यम्‌ ! सामान्य 
विद्वाय विशेषस्तु प्रवर्तते एवं चेत्‌ पराथ सुतरार्यानुमानं भवति, इति झाझ्ढा सा परि- 


इततव्या ! बचनमपि साधन न भवति, अविनाभावप्रतिपादकत्वात्‌ साधकत्व॑ तत्सामान्य: 
मागतम्‌। २, पृपादइन्दिविशानमनुमानमित्श्रंपरामरि यहच् तस्माद्नयनरूपताधनात्‌ 


हृतीयः खमुरेंश: द पैछदे 


तस्प स्वार्थानुमानस्थार्थः साथ्यसाधनलक्षणः । त॑' 'परामृशतीत्येब शीर्ड तदर्थ- 
परामर्शि | तश्च तद चने च तस्माजातमुत्पन्तं विशानों पराथोनुमानमिति । ननु बचना- 
स्मके परा्यानुमान॑ प्रसिद्धम । तत्कथं॑ तदर्थप्रतिपादकबचनजनितविशनस्थ पराथोनुभान- 
त्वमभिदता" न संगह्दीतमिति न वाच्यम्‌ ; अचेतनस्थ सक्षात्ममितिदेतुत्वाभावेन 


पनिरुपचरितप्रमाणभावाभावात्‌ । * मुख्यानुमानदेतुस्वेन “तस्योपचरिता' नुमानव्यपदेशों! 
न बार्यत एव । 





उस स्वार्थानुमानका अर्थ जो साध्य-साधन लक्षणवाला पदार्थ, उसे 
परामश अथौत्‌ विषय करना है. स्वभाव जिसका उसे तद॒र्थ-परामशि कहते 
हैं। ऐसे तदथ-परामर्शि वचनोंसे जो विज्ञान उत्पन्न होता है, बह पराथो- 
नुमान है, ऐसा जानना चाहिए। 

भावार्थ--दूस रेके वचनोंके द्वारा साधनसे जो साध्यका ज्ञान होता दे 
यह परार्थानुमान है ओर दूसरोंके वचनके विना द्वी स्वयं साधनसे जो साध्य- 
का ज्ञान होता है, वह स्वाथोतुमान है, यही दोनांमें भेद है। 

शह्वा--नैयायिक कहते हैं. कि वचनात्मक परार्थानुमान द्वोता है. यह 
बात श्रसिद्ध हे, फिर अनुमानके विषयभूत अथके प्रतिपादक बचनोंसे उत्पन्न 
हुए विज्ञानकों पराथोॉनुमान कहनेवाले आचायने उक्त छक्षणका संग्रह क्‍यों 
नहीं किया ? 

समाधान--ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्‍योंकि अचेतन वचन साक्षात्त्‌ 
प्रमिति अर्थात्‌ अज्ञानकी निवृत्तिमें कारण नहीं हो सकते हैं, अतः उन वबचनों 
के मिरुपषचरित ( मुख्य ) रूपसे प्रमाणताका अभाव है| हाँ, ज्ञानरूप मुख्य 


( परोपरेशात्‌ ) यहूमाद्न्दिविज्ञानं जायते तत्परार्थानुमानम, । वचनमन्तरेण यद्भूमादि 
साधनादग्न्यादिसाध्यविज्ञानं भवति तत्खवार्थानुमानमित्यनयोमेंदः । १. तदर्थम्‌ । २. द्योत- 
यति विषयीकरोति । ३. पबतोड्य॑ वन्दिमान्‌ धूमवत्थादिति वचनश्रवणादेव पूर्व धूमशान 
भवृति, पश्चात्ततों वन्हिविज्ञानमित्यमिप्र।यः: | न तु बचनस्य साक्षादनुमानत्व॑ं वचनाजातस्य 
शानस्पानुमानत्व॑ वचनस्पोपचारत्वेनेति भाव: । ४. नैयायिकः प्राह। ५. पश्चावयवरूपम्‌ 
६, कथयता जैनेन | ७. बचनस्यथ | ८, अज्ञाननिद्ृत्ति-| ९, मुख्य- १०. शानरूपा 
तुमानस्थ । ११, वचनस्यथ। १२. यथा विषरयिध्रमस्प विषय उपचारात्दार्धल्याषि 
प्रत्यक्षता, कार्यस्य कारण उपचारादिन्द्रियस्यापि प्रत्यक्षता, यद्वा इन्द्रियार्थसम्बन्धस्यापि 
प्रत्यक्षेणोपचारित्वम्‌ , अथवा घत्स्वैवेकापेक्षया प्रत्यक्षत्व॑ तजन्य॑ भवति, तथापि तस्योप- 
चास्ता, तथा वचनत्याप्युपचारनिमित्त प्रतिपादकप्रतिपाद्ापेक्षयाइनुमानकार्यकरणलमिति । 
१३. नाम |, 


१9७६ प्रमेचरत्नमालाबां 


'तरदेवोपचरितं प्रायानुमानत्व तदचनसथा <ण्चायेः प्रह-- 


शद्दवनमपि तद्ध तुत्वात्‌ ॥५२॥ 
उपचारो हि मुख्याभावे" सति 'प्रयोजने निर्मित च प्रवर्ततेट | तंत्र वचनस्य 
परार्थानुमानस्बे निमित तद्वेतुलम । तस्व 'प्रतिपायानुमानस्थ 'हेठुलद्वेतु:; तस्य माव- 
सत््तम | तम्मान्निमित्तातद्रवनमपर परार्थानुमानप्रतिपाठकबचनमपि पराथानुमानमिति 
सम्बन्धः; ' कारों कार्यस्योपचागत्‌ | 'अथयवा तर्मतपादकानुमानं हतुर्यस्था तत्तद्वेतः; 





अनुमानके हेतु होनेसे उन बचनोंकी उपचरित ( गौण ) अनुमानसंज्ञाको कोई 
रोक नहीं सकता है। अथोत्‌ बचनोंकों गौणरूपसे परार्थानुमान कहा जा 
सकता है| 

पराथानुमानके प्रतिपादक वचनोंकी उपचारसे पराथोनुमानसंज्ञा है, 
यह बतलानेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--पराथोनुमानके कारण दोनेसे पराथोनुमानके प्रतिपादक 
बचनोंको भी पराथ्थानुमान कहते हैं ॥|५२॥ 

मुख्यका अभाव होनेपर, तथा प्रयोजन और निमित्तके होनेपर उप- 
चारकी प्रवृत्ति होति है, ऐसा नियम है। यहाँ वचनका पराधानुमानपनेमें 
कारणपना ही उपचारक्ा निमित्त है| अतः प्रतिपाद्य जो शिष्य उसके लिए जो 
अनुमान सो परा्थानुमान, उसका प्रतिपादक बचन भी पराथानुमान है, 
ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। यहाँ अनुमानके कारण वचनोंमें ज्ञानरूप 
कायका उपचार किया गया है| अथवा पराथ्थानुमानका प्रतिपादक जो वक्ता 
पुरुष उसका स्वार्थानुमान हैं कारण जिसके ऐसा जो पराथ्थासुमानका बचन 





१, उक्तमेव | २. मुख्यप्रमाणता ज्ञानस्थैव । मुख्यानुमानहदेतुलवादिति चेति 
बा। ३. पराथानुमानप्रतिपादकबंसनस्थ । ४. विशानल्ुक्षणपरार्थासुमानवश्ननमपि 
परार्थानुमानं तद्देतुत्वात्‌ ॥ ५, कचने शानलक्षणमुख्यानुमानस्ताभाव इति मुख्याथंवाघः । 
[ अयमर्थ:-] मुख्याभाव-प्रयोजन-नि्मित्तेषु तिधु मच्चे क्यर्म शाम ने मवति, इति सुख्याध- 
बाघः वचनशानस्यथ निमित्तम्‌। ६. बचनस्थानुमानत्वे प्रयोजनमनुमानाबंधवाः प्रतिशा- 
दय इति शास्जे व्यवहार एवं। तात्ये फलमित्यथसत्रोपचारः प्रवर्तते। ७, हेती ) 
बचन जञानस्य निमित्तमिति। ८, जर्य बिहाय न प्रवर्तते। ९, मुख्याभावयीजन- 
निमित्तेषु । १०, पराथोनुमानस्थ | ११. प्रतिपादकत्वादच्म हेतु, निमित्तकारणमित्यर्थः । 
१२, अग्नी । वचनात्मके कारणे कार्यस्य विशानलक्षणस्थ पराथ्थानुमानस्थोपचारात्‌ | ११, 
प्रकारान्तरेणाह | १४. प्रतिपादकशानलक्षणं स्वार्थानुमानम्‌ | १५, बचनस्य | 
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तस्व भावश्तत्वम्‌ । ततसतद्वचनभपरि' तथेति' सम्बन्ध: । अस्मिन्‌ पत्ते कार्ये 'कारणस्पो- 
पचार इति शेषः । 'वचनस्थानुमानत्वे च प्रयोगनमनुमानावयबाः प्रतिज्ञादय इति शास्त्र 
व्यवहार एव; शानात्मन्यनंशे/ तदू-व्यवह्सस्थाशक्यकल्पनात्‌ । तदेव॑ साधनातू साध्य- 
पिशानमनुमानमित्यनुमानसामान्यलक्षणम | | 

तदनुमान देवेत्यादिना तत्पकारं च सप्रपश्नममिधायव साथनमुक्तलक्षणापेक्षयै- 
कमप्यतिसंक्षेपेण मिद्यमान द्विविधमित्युपदर्शवति-- 


स हेतुदेधोपलब्ध्यनुपलब्धिभेदात्‌ ॥५३॥ 
मुगममेतत्‌ । 





बह भी अनुमान है, ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। इस पक्षमें कायमें कारण- 
का उपचार किया गया है, इतना अथ सूत्रमें शेष है। वचनको अनुमानपना 
कहनेमें प्रयोजन यह है. कि प्रतिज्ञा, हेतु आदिक अनुमानके अवयब हैं, 
ऐसा श्ाश्रमें व्यवहार है। ज्ञानात्मक और निरंश अथात्‌ अवयव-रहित 
अनुसानमें प्रतिज्ञा, हेतु आदिके व्यवहारकी कल्पना करना अशक्य है। 
अतः बचनोंके द्वारा हो प्रतिज्ञादि अवयबोंके प्रयोगरूप व्यबरह्यारकी प्रवृत्ति 
होती है, इससे उसके प्रतिपादक वचनोंको भी पराथ्थानुमान संज्ञा दी गई है। 
इस प्रकार साधनसे साध्यका जो ज्ञान होता है, वह अनुमान हैं, ऐसा 
अनुमानका सामान्य लक्षण जानना चाहिए। 

वह अनुमान दो प्रकारकाहे, इत्यादि रूपसे उसके भेदोंकों भी विस्तार- 
से कहकर ऊपर कहे गये लक्षणकी अपेक्षा यद्यपि वह साधन एक प्रकारका 
ही है, तथापि अतिश्षक्षेपसे भेद करनेपर वह दो प्रकारका है, यह बात 
आचार उत्तर सूत्रके द्वारा दिखलाते हैं-- 

सत्राथं--अविनाभावलक्षणवाला वह द्वेतु दो प्रकारका है--एक 
उपलब्धिरुपहेतु और दूसरा अनुपलब्धिरुप द्ेतु ॥ ५३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 
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१. स्वार्थानुपानशानस्थार्थपरामदि वचनमपि। २. स्वार्थानुमानमिति सम्बन्धा, 
काये कारणस्योपचारात्‌। रे, स्वार्यानुमानवचनलक्षणे कार्ये । ४. स्वार्थानुभानविज्ञान- 
लक्षणस्य॒कारणओआओपचार:। ५. ज्ञानस्य प्रतिज्ञयंवयवा मवस्त्वित्याशड्ायामाइ । 
६, अनुमाने। ७, निरबयवे । ८, प्रतिज्ञादिव्यवहास्थ। ९. अनुमानमेदम। 
१०, अत्ययानुपपन्नखलक्षणापेक्षया । ११, योडघिकारापक्रोडविनामायलक्षणडलितः प्राक 
प्रतिपादितः सः | डे 

हर 


इक प्रमेयरत्ममालायां 


तत्रोपलब्धि|विंधि साधिकैय | अनुपलब्धिः' 'प्रतिषेघसाधिकैवेति परस्थ नियम 

“विघय्यन्नुपलब्धेरनु पलब्भेश्चाविशेषेष विधि-'प्रतिपेधसा घनत्वमाह--- 
“उपलब्धिविंधिप्र तिषेषयोर तु पलब्धिश ॥५४॥ 

गतार्थमेतत्‌ । 

इदानीमुपलन्घेरपि संक्षेपेण विरुद्धाविरुद्धभेदाद्‌ द्वैविध्यमुपदर्शयब्नविरुद्धोंपलब्धे- 
विधो साध्ये विस्तरतों भेदमाह-- 

इनमेंसे उपलब्धि नाम विद्यमानताका है, अतः बौद्ध लोग उपलब्धि- 
रूप देतुको विधि अर्थात्‌ सद्भावका साधक मानते हैं। इसी प्रकार अनुपल- 
ब्धि नाम अविद्यमानताका है, अतः उसे वे छोग प्रतिषेघ अर्थात्‌ अभावका 
ही साधक मानते हैं। आचाय दूसरे मतावलम्बियोंके उक्त नियमका निषेध 
करते हुए बतलाते हैं. कि उपछव्धि और अमुपलब्धिरूप दोनों ही देतु विधि 
और प्रतिषेध दोनोंके साधक हैं-- 

सूत्रां--उपलब्धिरूप द्वेतु भी विधि और प्रतिपेध दोनोंका साधक 
है, तथा अनुपलब्धिरूप हेतु भी दोनोंका साधक है ॥ ५४ | 

इस सूत्रका अर्थ कहा जा चुका है । 

भावाथं--ठपलब्धिरूप देतुके दो भेद हैं--अविरुद्धोपठव्धि और विरु- 
द्वोपलब्धि | इनमें पहला विविसाधक है और दूसरा प्रतिषेधसाधक । इसी 
प्रकार अनुपलरूब्धिरूपहेतुक भी दो भेद हैं--अविरुद्धानुपलब्धि और विरुद्धा- 
ठुपलब्धि | इनमेंसे पहला निषेधसाधक है और दूसरा विधिसाधक । 
इस प्रकार उपलब्धि और अनुपलब्धिरूप दोनों हेतु विधि और निपेध 
दोनोंके साधक होते हैं । 

अब आचाय उपलब्धिरूप हेतुके भी संक्षेपसे विरुद्ध-अविरुद्धके भेदसे 
दो भेद बतलाते हुए अविरुद्धोपलब्धिके विधिको सिद्ध करनेमें विस्तारसे भेद 
बतलाते हैं--- 

२. प्रातिः । २, अस्तिचम। ३. निषेध: । ४. ने खत्नान्वयव्यतिरेकदृष्टान्त- 
योविंवक्षा, किल्तु देतारपेक्षा | ५. निवेधयन्‌ आचार्यः। ६, उपलब्धिविधि साधयति 
प्रतिपध वे । तथाउनुपछस्थिनिपध साथयति विधि चे। तस्मादुमगोरपि विधिप्रतिपेधत्य॑ 
बनते | ततलयोजिशेवाभावः इति दर्शयति | ७. अविनाभावनिमित्तों हि साध्यसाधथनयो- 
गंस्यगम्कभावः | यथा चोपलब्धेविधों साथ्येडविनाभावाद् मकत्व॑ तथोपलब्धेः प्रतिषेषेदपि 


साध्येबविनाभावाद्‌ गसकत्वमू | अनुपरूब्घेदच यथा प्रतिषरेधे साध्येदविनाभ।बादू गमकत्वं 
तथाइनुपलब्धेविंधावपि साध्येडविनाभावाद्‌ गमकल्वमिति | 
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अविरुद्धोपलन्धिविंधो:. पोढा-व्याप्यकायकारणपूर्वोत्तरसहचर- 
मेदात्‌ ॥५५॥ 

पूर्व न्ञ उत्तरं च सह चेति दन्दः । पृर्वोत्तरसह इस्पेतेम्सश्चर इत्यनुकरणनिर्देशः, 
इन्द्रात्‌ श्रृयमाणश्चरदान्दः प्रत्येकममिसम्भध्यते | तेनायमर्थ:--पृज॑चरोत्तरवरसहचरा 
इति । पश्चाद व्याप्यादिभिः सह द्वन्द्र: | 

अग्राइ सोगत:--विधिसाधन द्विविधमेत, स्वमाव-कार्यमेदात्‌ | कारणस्य तु 
कार्याविनाभावामावादरलिज्ञस्वम । नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति मवन्तीति वचनातू | 
अप्रतिबद्धसामर्थ्यस्थ कार्यम्पति गमकलभित्यप्ति नोत्तरम्‌ : सामर्थ्यस्थातीन्द्रियतया* 
बिद्यमानस्थाषि निरयचेतुमशक्यलादिति | “तदसमीक्षिताभिधानमिति दर्शयितुमाह--- 


सूत्राध-विधि-साधनकी दशामें अविरुद्धोपलब्धि छह प्रकारको है:-- 
१, अविरुद्धव्याप्योपलब्धि, २. अविरुद्धकार्योप्ब्धि, ३. अविरुद्धकारणो- 
यलब्धि, ४. अविरुद्धपूव चरोपलछब्धि, ४. अविरुद्धोत्तरचरोपछब्धि और ६. 
अविरुद्धसहचरोपलब्धि ॥५०॥ 

सूत्र पठित पुब, उत्तर और सह पदका इन्द्र समास करना, पश्चात्‌ पूर्व, 
उत्तर और सह पदके साथ चर शब्दका अनुकरण निर्देश करना | इस ग्रकार 
इन्द्र समाससे पीछे सुना गया चर शब्द प्रत्येकके साथ छगाना चाहिए । 


तदनुसार यह अर्थ होता है-पू्वचर, उत्तरचर और सहचर | पश्चात्‌ व्याप्य 
आदि पदोंक साथ द्वन्द्र समास करना चाहिए ) 


यहाँपर बौद्ध कहते हैं. कि स्वभावहेतु और कायहतुके भदसे विधि-- 
साधक हँतु दो हो प्रकारका है; क्योंकि कारणका कायके साथ अविनाभावका 
अभाव होनेसे उसे हेतु नहीं माना जा सकता । सभी कारण कायवाले अवश्य 
होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा वचन है। यदि आप जैन छोग कहें 
कि मणि-सन्त्रादिसि जिसकी सामशथ्य रोको नहीं गई है, ऐसा कारण कार्यके 
प्रति गमक होता है, सो यह भी कोई उत्तर नहों है; क्‍योंकि सामथ्य अती- 
रिद्रिय है भथोत्‌ इन्द्रिय-गोचर नहीं हे, अतः विद्यमान रहते हुए भी उसका 
मिश्वय नहीं किया जा सकता। इसलिए कारणरूप हेतुका मानना टीक नहीं 
है। उनका यह कथन सम्यक््‌ विचार किए विना हे, यह दिखिछाते हुए 
आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

१. अखित्वे साध्ये। २. शिशपा-पलाशबृक्षस्थ | ३. पश्चान्निदेश: | ४. विधि- 
साधनहेतः । ५. बृत्नतवशिशपात्यो: । ६. धूमारन्यों: | ७. अताधनत्वम्‌ । ८. दण्डा- 
दीनि | ९. मणिमन्जादिना5प्रतिहतसामध्य॑स्य | १०, अप्रत्यक्षया। ११. पूर्वोक्तम्‌। 


चृद्ध७ प्रमेयरत्नमालायाँ 


पसादेकसाम3यनुमानेन रूपानुमानभिच्छद्धि रिष्मेव 'किश्लि- 


त्कारण हेतुयत्र सामर्थ्याप्रतिबन्ध -कारणान्तरावेकल्ये' ॥५६॥ 
आस्वायमानाद्धि रसात्तम्जनिका सामग्यनुमीयत्ते | ततो रूपानुमानं मवति । 
श्य्ाक्तनों हि रूपक्षण: सजातीय॑ रूपक्षणान्तरं कार्य कुबन्नेव विजातीय॑ र्सलक्षणं कार्य 
करोतीति रूपानुमानमिच्छड्धिरिष्य्मेव किश्वित्कारणं/ हेतु: प्राक्तनस्प रूपक्षणस्प्र सज्ञातीय- 
रूपक्षणान्तराव्यमिचारात्‌ । 'अन्यथा रससमानकालरूपप्रतिपत्तरयोगात्‌” | न! छामुकूल''- 


. सूत्राथ--रससे एक सामग्रीके अनुमान-ढ्वारा रूपका अनुमान स्वीकार 
करनेवाले बौद्धोंने कोई विशिष्ट कारणरूप हेतु माना ही है, जिसमें कि सामथ्य- 
का प्रतिबन्ध नहीं हे और दूसरे कारणोंकी बिकछता नहीं है ॥५६॥ 

आस्वाद्यमान रससे उप्तकी उत्पादक सामग्रीका अनुमान किया जाता 
है. कि इस रसकी उत्पादक सामग्री उत्पन्न हो चुकी है, अन्यथा इस समय 
रसका स्वाद न आता । तत्पश्चात्‌ उससे रूपका अनुमान होता है । बह यह कि 
पूबकालीन रूपक्षण सजातीय अन्य रूपक्षणरूप कार्यकों उत्पन्न करता हुआ 
ही विजञातीय रस-लक्षण कारयकों करता है, इस प्रकारसे रूपका अनुमान 
स्वीकार करनेवाले बोद्धोंने कोई कारणरूप हेतु माना ही है; क्योंकि पूर्ब- 
कालवर्ती रूपक्षणका सजातीय उत्तरकालवर्ती अन्य रूपक्षणके साथ कोई 
ज्यभिचार नहीं पाया जाता। अन्यथा ( यदि व्यमिचार पाया जाता तो ) 
रसके समकालमें ही रूपका ज्ञान नहीं हों सकता था। हम जैन लोग केवल 


१. अन्घकारावगुण्टिते प्रदेश आस्वाद्ममानों रसः स्वसमानसमयकारणकार्यो 
भवति, एथविधरसत्वात , साम्पतिकस्सवत , इति रूप-रसयो: एकसामस्यनुमानम । 
२. इदानीं रूपानुमानं॑ विचारापन्ने माठुलिझ रससमानकाढीम॑ रूपमस्त, एकसामस््य- 
धीनत्वात्‌ सम्प्रतिपन्रसबत्‌ | पृत्ररूपक्षणं सजातीयमुत्तररूपक्षण जनयन्नतर विजातीयमुत्तर- 
रसक्षणं जनयति, कारणश्षणत्वाद्‌ अनुभूतरसक्षणवत्‌ । आस्वाद्यममानों रमः स्वसमान- 
कालीनपृवरूपक्षणसहकृतसमनन्तररसक्षणबन्य:, कार्यक्षणत्वाद अनुभूयमानरसक्षणवत्‌ | 
रे. सौगतैरिति शेषःः। ४. विशिष्टम्‌; नानुकूलादि्पम्‌॥। ५. कारणे। ६. 
मन्त्रोपधादिना प्रतिबन्ध: ।_ ७. पूवक्षणमुत्तरक्षणस्य कारणमन्त्यक्षणो यदान्यक्षणोत्पादकों 
न भवति तदा वैकर्य पूर्वक्षणापेक्षयाउन्ल्यक्षणः कारणान्तरं तदेव यदा विकरमिति। 
सहकारिणां त्षित्यादीनां वैकेल्यमित्यर्थ:। ८. रतादेकसामग्यनुमानेन रूपानुमानमिति 

हा] 
योजना । ९, पश्चात्‌ । १०. पूर्वरूपक्षणः सजातीयोत्तररूपक्षणं जनयश्नेव विजातीयोत्तर- 
रसक्षणं जनयति कारणक्षणत्वादनुभूतरसक्षणवदिति। ११. कारण हेतुं साधनमद्जीकर्त- 
ब्यमू। १२, व्यमिचरति चेत्‌। १३. रूपरसयोः समानकालीनप्रतिपत्तेर्योगात्‌ । 
१४, बंद्धमतममृद्य जैना: कथयन्ति | १५. दण्डादि। 


ततीयः समुद्देशः १८१३ 


रमाजमन्त्यक्षणप्राप्त वा कारण लिझमिप्यते; येन' मणिमत्वादिना सामप्यप्रतिबन्धा- 
कारणान्तर वैकस्येन वा कार्यव्यभिचारित स्थात्‌ । द्वितीयक्षणे कार्य प्रत्यक्षीकरणे- 
नानुमानानर्थक्य/ वा; कार्याविनाभावितया निश्चितस्थ विशिष्टकारणस्य “छत्रादेलिस्वत्वे- 
नाज्लीकरणात्‌” । यत्र सामरथ्याप्रतिबन्ध: कारणान्तरावैकल्यं निश्िचियते, तस्पैव लि५झ्स्वं; 
नान्यस्येति नोक्तदोपप्रसद्धः । 


बल जा पनिीजण अलओओ “जज 


अनुकूल, अथवा अन्त्यक्षण-प्राप्त अधोत्‌ काय उत्पन्न होनेके अव्यवह्ित पूष- 
क्षणबाले कारणको लिछ्ढ ( हेतु ) नहीं मानते, जिससे कि मणि-मन्त्रादिके 
द्वारा सामंथ्यके प्रतिबन्धसे, अथवा अन्य सहकारी कारणोंको बिकलतासे बहू 
कार्यके साथ व्यभिचारपनेको प्राप्त हो। अथवा द्वितीय क्षणमें कार्यके प्रत्यक्ष 
करनेसे अनुमानकी व्यर्थता हो; क्योंकि हमने कार्यके साथ अविनाभावरूपसे 
निश्चित विशिष्ट कारणरूप छत्रादिको लिब्अरूपसे स्वीकार किया है। जिसमें 
सामथ्यका अप्रतिबन्ध और कारणान्तरोंकी अविकलता निश्चित की जाती है, 
उसके ही लिट्गडपना माना हे, अन्यके नहीं; इस प्रकार दक्त दोषका प्रसद् प्राप्त 
नहों हाता । 

विशेषार्थ --यह पहल बतला चुके हैं कि बोद्ध लोग कारणरूप हेतुको नहीं 
मानते | आचायन उनकी मान्यताके अनुसार यह सिद्ध किया हे, कि वे छोग 
भी कारणरूप हतुका मानते हो हैं । उनकी मान्यता यह है कि वतमानकाल- 
बर्ती रससे उसकी एक सामग्री ( उत्पादक सामग्री ) का अनुमान होता है 
ओर एक सामग्रोके अनुमानसे रस-समान-कालछवर्ती रूपका अनुमान होता 
है। उत्तर ससक्षण और उत्तर रूपक्षण दोनोंकी सामग्री एक हो है; 
क्योंकि दानों ही पूवरसक्षण और पृवरूपक्षणसे उत्पन्न होते है.। उत्तर- 
रुपक्षणका उत्पत्तिमं पृरूपक्षण वउपादानकारण ओर पुवरसक्षण सहकारी 

१२, मसामग्रदेणन कायण सह क्रारगस्थावनामाबानराकरातदा मात | 
२. द्वितीवक्षणम्‌ , कार्याव्यवहितएवक्षणप्राप्ततन्तुसेयोगरूपमिति । ३. यथा प्रदीप 
क्षण बहवा जायन्ते विन््यन्त चे, तथापि प्रदीपस्थ विनाशकाले यो:सावन्तयक्षण उत्तरक्ष्ण 
न जनयति तादग्विधस्थाज्ञीकारों नाम्ति | ४. क्रम ? ५, यथा ब्रीज कारणान्तरबिकल 
क्षितिपवनसलिछातपयोगरहितमझुर न प्रोरोहतीत्यर्थान्तरम। ६, तदेव नाज्लीकि 
यतैषन उतक्तदृष्ण न। ७. बीद्धमतमनूद्य दूषयति । ८. कारणेन कार्य प्रत्यक्ष भविष्य- 
सौति । ९. कि कारणमवलम्ब्यानुमानान्क्यं ब्रपे : तदेव कारण नास्ति बद्धन लया5- 
नुमानभन्भात्कारणस्प छिल्वत्व॑नाज्जीक्रियते, अस्ति चाड़ीकारस्वन्मते, अनुमानस च्‌ 
नास्ि बैयर्थ्मिति | १०. आदिपदेन चद्धइृद्धं: । ११, अनुमान वर्तते, वैयध्ये न । 





पर प्रमेवरत्नमालायों 


इदानीं -पूर्वोत्ततवस्यों:.. स्वमावकार्यकारणेघनन्तमावाद!. भेदान्तरत्वमेवेतिं 
दर्शधति-- 


न च॒ पूर्वोत्ततचारिणोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिवां, काल व्यवधाने 
'तदनुपलब्धेः ॥५७॥ हे 


कारण है। इसी प्रकार उत्तररसक्षणकी उत्पत्तिमें पूवरसक्षण उपादान- 
कारण और पूर्वकूपक्षण सहकारीकारण है । आचाय उनके द्वारा 
मानी गई इस व्यवस्थासे दी कारणहेतुको उनके द्वारा माना जाना सिद्ध 
करते हैं । वह इस प्रकार कि किसी व्यक्तिने गइन अन्धकारसें 
आमको चखा | वह उसके मीठे रसके स्वादसे विचारता हे कि इसका 
रूप पीला होना चाहिए । यहाँ वतमान रसल्लण पूत्र रसक्षण रूप उपादान- 
कारणसे और पृ्बरूपक्षणरूप सहकारी कारणसे उत्पन्न हुआ हें। यतः पू 
रूपक्षण सजातीय उत्तररूपक्षणरूप कायको उत्पन्न करता हुआ ही विजातीय 
उत्तररसक्षण रूप कार्यक्ी उत्पत्तिमें सहकारी होता है, अतः कारणभूत पू्े- 
रूपक्षणसे कार्यरवरूप उत्तररूपक्षणकरा अनुमान किया जाता है। इस प्रकार 
बौद्ध रससे एक सामग्रीके अनुमान-द्वारा रूपका अनुमान करते है, इसलिए 
उन्हींकी मान्यतासे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने भी कारणरूप हेतुकी माना 
ही है ! यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बीद्धमतमें प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण बिन्इबर 
है, अतः वे प्रतिक्षणवर्ती बसस्‍्तुका 'क्षण” नामसे व्यवहार करते हैं । 

इस प्रकार रससे तब्ज़नक सामग्रीका और कारणरूप सामग्रीसे रूपका 
अनुमान माननेवाले बौद्धोंति कारणरूप हेतु स्वयं माना ही है जहांपर कि 
कारणकी सामर्थ्य किसी मणि-मन्त्रादिसे रोकी न गई हैं।. अथवा अन्य किसी 
सहकारों कारणकी कमी न हो | जहाँ कारणकी शक्ति किसी समि-मन्त्रादिसे 
रोक दी ज्ञायगी, अथवा किसी सहकारी कारणकी कमी होगी, वहाँ कारण 
कार्यका गमक नहीं होगा, अन्यथा अवश्य ही गमक होगा । 
. अब पूर्वचर और उत्तरचर दवतु भी भिन्न ही हैः क्योंकि उनका स्वभाव 
303 और कारणद्देतुओंमेंसे भी अन्तर्भाव नहीं होता, यह बात आचाय 
द्खला 


ह है ०] व 
सूत्रां--पूर्वंचर और उत्तरचर देतुओंका साध्यके साथ तादात्म्य 


१, अनामावामाबादिति वा पाठ: । २. साध्यसाधथनयो: । पूर्वात्तरादटवर्निनोरिति 
वा पाठान्तग्म | हे, तस्साथनमास्मा स्वरूप यस्य साध्यस्यासौ तदाश्मा, तस्य भावस्ता- 
दाव्म्यमिति । «. तस्मात्कारणाहुत्पत्तियेस्य कॉ््रस्थासी तदुत्पलि:। ७. सामथ्यसाधनयोः 
परस्परम । ६. तादास्यतदुत्मच्यो:। ७, तादात्म्यतदुत्पत्ती कृतिकोदयशकंटोदययोर्न 
मवतः, शाकटोंदयकाले:नन्तर वा कृत्तिकोदयानुपल्ब्चे:। वद्त्कालेडनन्तरं वा नास्ति, 


तृतीयः समुद्देशः ' १थदे 


तादास्यसम्बस्धे साध्यताधनयो: स्वमावह्देताबन्तर्भावः, तदुत्पत्तिसम्बन्धे च कार्ये 
कारें बाउस्तर्मावी विभाव्यते | न व 'तदुभवसम्भवः: काइव्यवधाने तदनुपतछले: | सहू- 
भाविनोरेव तादास्म्यसम्भवात्‌ , 'अनन्तरयोरेत्र पूर्बोत्तरक्षणयोहलुफलभावस्था दृष्टत्वात्‌ ; 
व्यवहितयोस्तदघटनात' | 


सम्बन्ध नहीं है, अतः स्वभावहेतुर्में अन्तर्भाव नहीं होता । तथा तदुत्पत्ति- 
सम्बन्ध भो नहीं है, अतः कार्यद्रेतु और कारण हेतुमें भी अन्तर्माव नहीं 
होता; क्योंकि ये दोनों सम्बन्ध कालके व्यवधान ( अन्तराल ) में नहीं 
होते हैं ॥॥५७)॥ 

साध्य-साधनमें तादात्म्य सम्बन्धके होनेपर स्वभावहेतुर्में अन्तेभाव 
होता है ओर तदुत्पत्तिसम्बन्धके होनेपर काय या कारण ह्वेतुर्में अन्तर्माव 
होता है। किन्तु पूवचरहेतु ओर उत्तरचरहतु्में परस्पर न तादात्म्यसम्बन्ध 
है और न तद॒त्पत्ति सम्बन्ध सम्भव है; क्योंकि कालके व्यवधान होनेपर थे 
दोनों सम्बन्ध नहीं पाये जाते हैं। साथ रहनेबाले दो अभिन्न पदार्थोमें 

दात्म्य सम्बन्ध होता है ओर कालके व्यवधानस रहित पृवक्षण और उत्तर- 
क्षणमें कारण और कायपना देखा जाता है. । किन्तु जिनमें कालका व्यवधान 
ता है, उनमें तादात्म्य और काय-कारण सम्बन्ध घटित नहीं होता है । 

भावाय -- ज्ञान ओर आत्मा जेसे दो अभिन्न पदार्थमें जो सम्बन्ध 
होता है, उसे तादात्म्यसम्बन्ध कहते हैं । एक पदाथसे दूसरे पदाथकी उर्त्पात्ति 
को तदुत्पत्तिसम्बन्ध कहते है । एक मुहृत्तक बाद रोहिणी नक्षत्रक्ना उदय 
होगा; क्‍योंकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है, यह पूवचर हेतुका 
उदाहरण है । एक मुहूत्तके पूव ही भरणीका उदय हो चुका है, क्योंकि अभी 
क्रतिका उदय हो रहा हे, यह उत्तरचर हतुका उदाहरण हे । इन दोनों दी 
डदाहरणोंमें एक नक्षत्रके उदयसे दूसरे नक्षत्रके उदयमें एक मुदृत्तकारूका 
व्यवधान है, अतः इनमें न तो तादाम्यसम्बन्ध सम्भव है कि जिससे उनका 
स्वभावहतुर्में अन्तभोव किया जा सफे । और न ॒तदुत्पक्तिसम्बन्ध द्वी सम्भव 
हे कि जिससे उनका कायहेतु या कारणहतुर्में अन्तर्भाव किया जा सके | 
अतः पूबंचर और उत्तरवर ये दोनों हेतु भिन्न ही है, यह सिद्ध हुआ । 
न तम्य तेन तादाम्य॑ लतुयक्तियां। सथा भजिष्यडछक्लूबक्रालिकाडे गवणादेस्तादास्यतयु- 
पत्यमतः । नास्ति वे दाकरोदयकाडेट्नलर था कृत्तिकोदब्रादिक॑ तम्मालयरोस्तादात्य- 
तदुत्पत्ती न स्तः। १, तादात्यतदुत्पत्ति] २. अव्यवदियों:। ३. कारणकार्यमावस्य | 
४, तादात्य-कार्यकारणभावयोरघ्रटनात्‌ | 


प८३ प्रमेयरत्तमालायां 


तनु कालव्यवध,नेडपि कार्यकारणभावों दृश्यत एव; यथा बाम्रत्मबुद्धदशा- 
भाविप्रश्रेधयोमैरणारिष्यो'बेंति | तत्परिदारा्थमाह-- 
'भाव्यतीतयोमरणजाग्रदूबोधयोरपि नारिशेद्रोधौ'श्रति हेतुत्वम्‌ ॥५८॥ 
जल. ५५ ,५ * मिल नि 

यहां बोद्धोंका कहना है कि कालके व्यवधानमें भी काय-कारणभाव 
देखा ही जाता है, जैसे कि जाम्रइशा और प्रव॒ुद्धवशाभावी प्रबोध ( ज्ञान ) 
में, तथा मरण और अरिष्टमें कायकारणभाव देखा जाता है | आचाये उनके 
इस कथनका परिहार करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सुच्रार्थ--भावी मरण और अतोत जाग्रदूबोधके भी अरिप्ट और उदृ- 
बोधके प्रति कारणपना नहीं है ॥५८॥ 


यह सूत्र सुगम है | रे 
भावाथ--बौद्धोंका अभिप्राय यह है कि रात्रिमें सोते समयका ज्ञान 


प्रात: कालके ज्ञानमें कारण होता है ओर आगामीकालमें होनेवाछा मरण 
इस समयमें होनेबाले अरिष्टों ( अपशकुनों और उत्पातों ) का कारण है, 
इससे सिद्ध है कि कालके व्यवधानमें भी कार्य-कारणमाव होता है। आचा- 
येने उनका परिहार करते हुए यह कहा है कि दोनोंमें जो आप कार्य कारण- 
भाव बतला रहे हैं, वह ठीक नहीं है; क्योंकि काय कारणभाव तभी 
सम्मव है जब कि कारणके सद्भावमें काय उत्पन्न हों। जब सोनेसे पूष 
समयका ज्ञान नष्ट ही होगया है, तब वह प्रातः कालके प्रवोधका कारण कैसे 
हो सकता है। इसी प्रकार आगामी काछमें होनवाला मरण जब अभी हुआ 
ही नहीं है, तव वह इस समय होनवाले अपशकुनादिका भी कारण केसे 
हो सकता है; क्योंकि आपके द्वारा दिये गये दोनों उद्ाहरणोंमें कालका 
अन्तराल बीचमें पाया जाता है और जहाँ काछका अन्तराल पाया जाता 
है वहॉपर काय-कारणभाब हो नहीं सकता | 

१. बोढ़ः प्राह | २. निश्चि जाग्रदवस्थायां किसपि काये विचास्ति तत्कारणम्‌, 
पश्चाठ्भाते प्रतनुद्धावस्थायां तत्काये करोति तकारेम ; इति काल्व्यवधानेंडपि कारणमाव: 
काभावश्र दृस्यतै । पूवर जाग्रदवखायां ज्ञानं तदेव प्रवुद्धावस्थानन्तरजञानत्थ कारणमिति 
भावः | सापातूवावस्था जाग्रदतस्था, स्वापात्‌ प्रश्ादवस्था प्रबुद्धावस्था । ३, अवस्था । 
४, मरणात्यूबमरिप्ट भत्ते, तत्र मरण कारण तस्मादरिष्ट कार्य जातमंत्रापि तथा । 
अशख्खमृत्पात इत्वर्थ: | ५. तस्य, व्यवहितयों: कार्यकारणभावद्दनस्थ | ६, भाविमरण- 
स्ातोतजाग्रदवस्थावोधस्म च। ७, उद्बोषः प्रबुद्धावखावोधः | ८, . अरिफ्ट 
प्रचुद्ावस्थाशान च प्रति न कारणलम्‌ | ९. बौद्धल । 





तृतीयः खमुददेश! १८ 


रअश्रैवोपपत्तिमाह-- 
'तदथापाराश्ितं हि 'तद्भावमभावित्वम ॥५६॥ 

दिशब्दी यस्मादर्थ । यस्मात्तस्थ कारणस्य भावे कार्यस्प भाविस्व तद्स्‍धावमावित्म। 
सब तदधापाराश्रितम , तस्मान्न  प्रकृतयो: कार्यकारणनाव इत्यर्थ: !। अममर्थ--- 
अन्वय-व्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कार्यकारणमावः। तो च्‌ कार्यम्प्रति कारण- 
व्यापारसव्यपेक्षावेबा पप्चेते" कुछाल्स्येव कलझम्प्रति । न चातिव्यबहितैपु तद्ृ॒थापारा- 
प्रितत्वमिति । 

सहचरस्याप्युक्त! हतुप्वनन्तर्भावं दर्शयति-- 


आचाय इसी विषयमें युक्ति देते हैं-- 

सूत्रां--कारणके व्यापारके आश्रित ही कायका व्यापार हुआ करता 
है ॥ ५०॥ 

सत्रोक्त (है? शब्द यस्मात्‌' के अथमें है। यतः कारणके सद्भाबमें 
कार्यके होनकों तद्भावभावित्व कहते हैं और कार्यका होना कारणके 
व्यापारके अधीन हे, अतः प्रकृत जो अतीत जाग्रदूबरोध और भावी उद्बोध, 
तथा भात्री मरण और वतमान अरिष्ट इनमें कार्य-कारणमाव नहीं है। 
कहनेका आशय यह है कि सबत्र काय-कारणभाव अन्बय-व्यतिरेकसे जाना 
जाता है । सो ये दोनां कायके प्रति कारणके व्यापारकी अपेक्षामें ही घटित 
होते हैं । जैसे कि कुछाल ( कुम्मकार ) का कलश ( घट ) के प्रति अन्वय- 
व्यत्िरेक पाया जाता है, अर्थात्‌ कुम्भकारके होनेपर हो कछशकी उत्पत्ति 
होती है और कुस्मकारके अभावसें कलशकी उत्पत्ति नहीं होती हे किन्तु 
जिन पदार्थमें काठका अति व्यवधान होता है, उनमें कारणके व्यापारका 
आश्रितपना नहीं होता है । इसलिए न तो सोते समयके ज्ञान ओर प्रात:- 
काछ उठते समयके ज्ञानसें कायकारणभाव है और न मरण और अरिश्टमें 
ही; एसा जानता चाहिए। 

अब सहचरद्ेतुका भी दक्त हेतुओंमें अन्तरभांव नहीं हे आचाय 
यह दिखाते हैं-- 


१. हेतुत्वाभाबे | २. कारण- ३. कार्य-॥ ४. पूर्वोत्तरपकरणयोमेरणारिए्योर्जा- 
अद्वोधभाविद्ो धयों:, किल्यविनाभाषमेवायातम्‌ ५. निश्चवेन । ६. बीजाझरादो । ७. 
घटेते | ८, यथा कुछालश्य कछयं प्रत्यव्यव्यतिरेकत्वं वर्तते, यतः सति कुछाले कलशस्थो- 


स्प्तिर्जायते, अन्यथा न जायते। व्यापारसब्यपेक्षों यथा | ६. पदार्थेषु । १०, समाव- 
कार्यकारणेपु । 


॥ ग्रसेयरत्नमालायाँ 


'सहचारिणोरपि परस्परपरिद्ारेणावस्थानात्सहोत्पादाश' ॥६०॥ 
हेलन्तरल्वमिति शेप: |. अयममभिप्रायः--परस्परपरिद्दा रेणो पहम्मात्तादातया - 
सम्भवात्सभावहेतावनन्तर्भावः । सहोत्यादाच्य न काये कारण वेति । ने च समानसमय- 
बरतिनो:' कार्यक्रारणमाव:, सब्वेतरगोविषाणबत्‌” । कार्यकारणबो: प्रतिनियमामाब- 
प्रसज्ञाच । तम्माडेत्वन्तरत्वमेत्रति । 


सूत्राथं--सहचारी पदार्थ परस्परके परिहारसे रहते हैं, अतः सहचर- 
हेतुका स्वभावहेतुमें अन्त्भाव नहीं हो सकता। और वे एक साथ उत्पन्न 
होते हैं, अतः उसका कार्यहेतु और कारणहेंतुर्में अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
है ॥ ६० || 

सूत्रमें हेत्वन्तरत्व' यह पद शेष है अर्थात्‌ सहचरहेनुकों भिन्नहं 
हेतु मानना चाहिए । सूत्रका अभिप्राय यह है कि जिन दो पदार्थोक्री परस्पर 
परिहारहूपसे विभिन्नता पाई जाती है, उनमें तादात्म्यसम्बन्ध असम्मव 
है, अत: उनका स्वभावहेतुर्में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता | नथा सह- 
चारी पदार्थोंके एक साथ उत्पन्न होनेसे कायद्वेतु अथवा कारणहतुर्मं भी अस्त- 
भाव नहीं किया जा सकता है। जैसे गायके समान समयवर्ती अर्थात्‌ एक 
कालसें होनेवाले सव्य ( बाम ) ओर इत्र ( दक्षिण ) बिषाण ( सींग ) 
काय-कारणभाव नहीं माना जाता ! इसी प्रकार फडादिकमें एक साथ उत्पन्न 
होनेबाले रूप और रसमें भो काय-कारणभाव नहीं माना जा सकता | यदि 
एक साथ उत्पन्न हानेवाले गायके दोनों सींगोंमें ओर रूप-रसमें काय-कारण- 
भाव माना जावे, तो फिर कार्य-कारणके प्रतिनियमरूप व्यवस्थाके अभावका 


१, सह युगप्रदेकस्मिनू काछे चरतः प्रबनेत इल्ेबंशोट प्रकरणशाद रूपरसो, 
तथोः । २, सहमाविनोरित्र तादात््यमिति नियमाद्‌ रूपरसयोर्रप वाद्य ततस्च 
स्वभावदेतावन्तभावः स्थादिति शझक्भापरिशगथ परध्यरपरिदारंगावस्थानादित्युक्तम । 
रूपससयोहि स्वरूपमेदपरस्परपरिद्ारेणावस्थानान्न तददासम्यम, तदभावे ने स्वभावहेता- 
वन्‍्तभाव: | ३, अनन्तरपूर्वोच्रिरक्षणभाविकारणकाययोध मधृम लजयी सन्त मा बाश 
सहीत्पादादिति पदोपादानर्मित। . ४८, शिक्षपा-यक्षखया रेकका लीनलवायेथा तादास्म्य 
ने तथा रूपरसयावतों वृक्षावपरिद्धरेण यथा शिक्षपाल्वस्थानुपलज्धिन तथा रूपरसय्रोरुप 
लब्धिमिन्नेन्द्रियग्राह्मतवात्तयो: । स्सनेतद्रयग्राह्मों दि रसो रूप तु अक्षुरित्द्रियत्राह्मसिति । 
५, एककाडोत्पादातू। ६. रूपरसयो: |. ७, समसमयमाविनों: सब्वेतरगोविषाण- 
योनेहि कार्यकारणभावलत्व॑विद्यते, तथा रूपरसयोरपि न सम्म्बति। ८. कार्य विहास 


कारण तिष्ठात, न च तथा5त्र बतते, तत्सहचारिणों: कारणेड्नन्तर्माव: |. ५९, सहयारिणों: 
कारणान्तरल्वमिति । 





तृतीबः समुददेशः १8७ 

इदानीं व्याप्यहेत क्रमप्राप्मुदाइरननुक्तान्वयब्यतिरेकपुरस्सरं अतिपाधाशयबशा- 
त्पतिपादितप्रतिज्ञाद्यवयवपश्चक प्रदशयति-- ; 

'परिणामी शब्दः; कृतकत्वात्‌ं। य एवं स एवं दृष्टो यथा 
घट: । कृतकश्वायम्‌ , तस्मात्परिणामीति । यस्तु न परिणामी, स 
न छझतको दृष्टो' यथा वन्ध्यास्तनन्धयः । कृतकश्चायम्‌ , तस्मा- 
स्परिणामी ॥६१॥ 

स्त्रोत्पत्तावपेलितस्यापारों दि भावश कृतक उच्चते । तब कृतकांते ना कूटरथ: 
निव्यपल्ने/, नापि क्षणिकपले | किस्तु परिण।मिल््रे सब्येवेत्यम्रे। वस्ष्यते | 





प्रसह्न आयगा । अर्थात्‌ उनमें, यह काय है और यह उसका कारण है, ऐसी 
व्यवस्थाका कोई नियम नहीं बन सकेगा । इसलिए सहचर हतुको भिन्न ही 
हेतु मानना चाहिए । 

अब आचाय क्रम-प्राप्त अविरुद्धव्याप्यापछब्घिरूप व्याप्यहेतुका उदा- 
हरण देते हुए उक्त अन्वयच्यतिरकपूबचक शिप्यके आशय ( अभिप्राय ) के 

शसे प्रतिज्ञा, हँतु आदिक पाँचों अवयवोंकों दिखलाते हैं-- 

सूत्रार्थ--शब्द परिणामी है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि बह कृतक है 
( हेतु )। जो क्ृतक होता है, वह परिणामी देखा जाता है, जैसे घट ( अन्वय- 
इृष्टान्त ) | कृतक यह शब्द है (उपनय)। इसलिए परिणामी हे ( निगमन 
जो परिणामी नहीं होता, वह क्ृतक भा नहीं देखा जाता हे, जैसे कि वन्ध्या- 
का पुत्र ( ब्यतिरकहृष्टान्त )। कृतक यह शब्द है ( उपनय )। अतः चह्‌ 
परिणामी है ( निग्मन ) ॥ ६१॥ 

जो पदाथ अपनो उत्पत्तिमें अन्यके व्यापारकी अपेक्षा रखता है, वह 


१, शिष्याभिग्रायवशात । _ २, पर्वात्तरकारपरिदारावाधिखिनिल्सणः परिणामः, 
सोख्स्यास्तीति स परिणामी । प्वावस्थामप्यजहन संस्प्रद्यन धममृत्तरम्‌ | स्वस्मादप्रच्युतो 
मां परिणामी स उच्यते ||[१॥ ३, पक्ष: । ४. हेत:। ५. अन्यब्याति: | ६, अन्यय 
हयान्त: । ७. उपनसः | ८. निगमनम | ९, ब्यतिरेकब्यात्ििः। १० व्यतिरेकदश्ान्तः | 
१५, परदाथ;। १+>, एतस्ल शक्षणप्रतिपादनेन कायत्व खकारणसत्तासमबाय: स्थाद्वा- 
भाविस्व॑ अक्रियाद शिनादपि कतवुद्धयत्पादकर्त्त कारणू््यापारानुविधायित्य निरस्त मर्वाते । 
एवं क़तकत्वस्थार्था इत्र प्रतिपाटितः सबंत्र शञातव्यः। १३, एकरूपतया तु यः काल्य्यापी स 
कूटस्थ इंपमर: । एकस्थभावरूपतया यों बालाग्रबखथाराहिस्थेन भूतभविष्यद्रतमानकाल- 
ब्यापी तत्या: स्मादें: नाम कृटस्थ इति भावः | १४, एकस्वमावे नित्यपक्षे । १५. तदानीं 
नश्टवात प्रवोकारग्रहणाभावाच्च | प्रतिक्षणविनाशि क्षणकरमिति । १६, विषयपरिष्टेद 
सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषय इत्यस्मिन्‌ सूजब्याख्यानाबसरे । 


पृ८ प्रमेघरत्नमालायां 


कार्यहेतुमाह-- 
अस्त्यत्र देदिनि बुद्धिव्यद्रादे! ॥६२॥ 
कारणहितुमाह-- 
अस्त्यत्र च्डाया छत्रात्‌ ॥६२॥ 


कृतक कहलाता है । यह कृतकपना न तो कूटर्थ नित्यपक्षमें सम्भव है. और 
न क्षणिक पक्षमें | किन्तु पदार्थकों परिणामी माननेपर ही सम्भव है, यह 
बात आगे कहेंगे । 

भावाथथ--ऊपर कृतकका जो स्वरूप कहां गया है, उसका परिणामि- 
त्वके साथ व्याप्य-ठ्यापकसम्बन्ध है जो अल्प देशमें रहे, उसे व्याप्य कहते 
हैं और जो बहुत देशमें रद्दे उसे व्यापक कहते हैं ! कृतकत्व केवल पुट्ठलद्रव्यमें 
रहनेसे व्याप्य है और परिणामित्व आकाशादि सभी द्र॒व्योमें पाये जानेसे 
व्यापक है । जो प्रतिसमय परिणमनशोल होकर भी अर्थात्‌ पूथ आकारका 
परित्याग कर और उत्तर आकारको घारण करते हुए भी दोनों अवस्थाओंमें 
अपने स्वत्वकों कायम रखता है, उसे परिणामी कहते हैं। ऐसा परिणामो- 
पना न तो सांख्याभिमत सर्वथा कूटस्थ नित्य गहबेवाले पदार्थमें सम्भव हे 
और न बौद्धाभिमत स्वधा क्षणिक पदार्थों ही सम्भव है । किन्तु उत्पाद- 
ज्ययके होते हुए भी ध्रुव ( स्थिर ) रहनेवाले जैनाभिमत पदार्थ ही सम्मत्र 
है। प्रकृत सूत्रमें क्रतकत्व हँतुके द्वारा शब्दके परिणामित्त्र सिद्ध किया गया 
है। यतः कृतकत्व व्याप्य है, अतः यह व्याप्यहँतु अपने व्यापक परिणामित्य- 
साध्यको सिद्ध करता है। 

अब आचाये अविरुद्धकार्या पलब्धिरूप हतुका कहते हैं-- 

सूत्राथ-- इस देही ( शरीर-घारक प्राणी ) में बुद्धि है; क्‍योंकि बुद्धिके 
कार्य बचनादिक पाये जाते हैं । यहाँपर बुद्धि साध्य हे और उसका अबि- 
रोधी काय बचनादिक हँतु है, बहू अपन साध्यको सिद्धि करता है यह 
अविरुद्धकार्यो पलब्धिका उदाहरण है ॥ ६२ | 

अब अविरुद्धकारणीपलब्धिरूप हेतुकी कहते है-- 

सूश्राथं--यहाँ छाया है, क्‍योंकि छायाका अविरोधी कारण छत्र पाया 
जाता है| अतः यह अविरुद्धकारणो पलब्धिरूप हँतुका उदाहरण है ॥ ६३ ॥ 





१. बुद्धिपदेनाउत्मा ब्ोदल्यः। २, व्याहरों वचनम्‌, व्याह्र उर्किलुपित 
भाषित वचन वचः इत्यम्रः। आदिशब्दात्‌ व्यापाराकारविश्येपादिपरिग्रह: | वचनचातुर्या- 
देव | ३. कारणकारणारदिस्ज्रेवान्तर्भावस्तथाहि--महो5अत्यानां कण्ठविश्षेपकरी धूमवदम्रि- 


तृतीयः संमुद्देशः  पृद्धह 


अथ पूर्वचरहेतुसाइ-- 
उदेष्यति शक कृत्तिकोदयात्‌ ॥६४॥ 
मुहूत्तोन्ति इति सम्बन्ध: | 
अधोंत्तरचर'-- 
उद्गाद्भरणिः प्राकतत एवं ॥६५॥ 
अन्रापि मुह॒तात्पागिति सम्बन्धनीयम्‌ : तत एवं कृत्तिकोदयादेवेत्यर्थ: । 
सहचरलिडज्वमाह--- 





अब अविरुद्धपृत्र चरोपलब्धिरूप हेतुको कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--यहाँ मुहत्तोन्‍्त पदका अध्याहार करना चाहिए। शकट नाम 
रोहिणी नक्षत्रका है ! अतः यह अथ हुआ कि एक मुहू्तके पश्चात्‌ रोहिकीका 
उदय होगा; क्योंकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है | ६४ ॥ 

« भावाथं--प्रतिदिन ऋ्रमसे एक-एक मुहृत्तके पश्चात्‌ अश्बिनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरा, पुनवंस, पुष्य आदि नक्षत्रोंका उदय होता 
है | जब जिसका उदय विवक्षित हो, तब उसके पूब॑तर्ती नक्षत्रकों पूवेचर 
ओर उत्तरवर्ती नक्षत्रकों उत्ततचर जानना चाहिए । प्रकृतमें रोहिणीका उदय 
साध्य है, वह उसके पूवेचर कृत्तिकाके उदयरूप हँतुसे सिद्ध किया जारहा 
है, अतः यह अविरुद्धपूव चरोपलब्धिहुतुका उदाहरण है । 

अब अविरुद्धउत्तरचरापलब्धि हंतुको कहते हैं-- 

सुत्रार्थ--भरणीका उदय एक मुहूततेडे पूृत्र ही हो चुका है, क्‍योंकि: 
कत्तिकाका उदय पाया जाता है ॥ ६५॥ 

यहाँपर भी 'मुहूत्तोत्‌ प्राक्‌ू, पदका अध्याहार करना चाहिए। तथा 
'तत एवं पदसे क्त्तिकोदयका अथ लेना चाहिए। तदनुसार यह अर्थ हुआ 
कि एक मुहूतके पूर्व ही भरणीका उदय हो चुका है; क्‍योंकि अभी कृत्तिकाका 
उदय हो रहा है। यतः भरणीसे कृत्तिका नश्नत्र उत्तरचर है, अतः यह 
अविरुद्धउत्तरचरोपलरूब्धिहेनुका उदाहरण है । 

अब अधिरुद्डसद्चरोपलब्धि हेतुको कहते हैं -- 
म््यात्‌ । कण्ठादिविक्षेपस्य कारण धूमस्तस्थ कारण वह्विरिति | १. रोहिणी । २, पू॑पू्- 
चरायनेनैव सेगहीतम्‌ , तथाहि--उदेष्यति कृत्तिकाइश्वन्युदबात्‌ । कृतिकायाः पूर्यचरों 
मरण्युदयस्तत्पूवचरो इश्यिन्युदूय इति । ३, उत्तरोत्तरचरायनेनैव संग्द्दीतम्‌ , तथाहि-- 
उदगाकुरणिः शकटोदयात्‌ । भरण्युत्तरचर: कृत्तिकोदयः, तदुत्तरवरः शकटोदय इति॥। 


पृह७ प्रमेभरत्ममाक्षा्या 


अस्त्यत्र मातुलिल्ले रूप॑ रसातः ॥६६॥ 
विरुद्धो पलब्धिमाह-- 
विरुद्धतदुप लब्धि: प्रतिषेषे' तथा' ॥६७॥ 
प्रतिषेये साथ्ये प्रतिपेध्येन' विरुद्धानां' सम्बन्धिनस्ते व्याप्यादय स्तैेषामुपलब्धय 
इत्यथः | तथेति षोठेति भावः । 
तंत्र साध्यविरद्धव्याप्योपर्लात्धमाह-_- 
नास्ट्यत्र शीतस्पश औष्ण्यात्‌ ॥६८॥ 





सूत्राथं--इस मातुलिज्ञ ( बिजौरा ) में रूप है; क्‍योंकि उसका अवि- 
रोधी सहचर रस पाया जा रहा: है । अतः यह अविरुद्धसहचरोपलब्धिहृतुका 
उदाहरण है | ६६ ॥ ४ 

अब आचार्य विरुद्धोपलब्धिके भेद कहते है-- 

सत्रार्थ--प्रतिषेध सिद्ध करनेवाली विरुद्धोपलब्धिके भो छह "भेद 
हैं॥ ६७ ॥ 

प्रतिषथ साध्य करनेपर प्रतिषेध्यसे विरुद्ध पदार्थोक्षे सम्बन्धी जो 
व्याप्यादिक हैं, उनकी उपलब्धियाँ तथा अर्थात्‌ छह प्रकारकी होती हैं, ऐसा 
सृत्रका भाव जानना चाहिए ! 

भावार्थ--अविरुद्धोपलव्धिके समान विरुद्धोलब्धिके भी छह भेद 
हैं--१ विरुद्धव्याप्योपलकब्धि, २ विरुद्धकार्योपछव्धि, ३ विरुद्धकारणोपरूब्धि, 
४, विरुद्धपूत्चरोपलब्धि, ५. विरुद्धउत्तरचरोपलव्धि और ६. विरुद्धसहचरो- 
पलब्धि । ये सभी हेतु प्रतिषयके साधक हैं । 

अब साध्यसे विरुद्धव्याप्योपरूब्धि देतुको कहते हैं- - 
रे सूत्रीां--यहाँपर शीतस्वर्श नहीं हैं; क्‍योंकि उष्णता पाई जाती 

॥६८॥ 


१, साध्यसमकाल्स संयोगिन एकायंसमबायिनश्रातवान्तभाँवों भवति | संयोगि लिए 
वथा55न्मनो ध्त्रासित्रे विशिश्शरीरात्‌ । आत्मनः संयुक्त शरीर तदात्मनोंडलित्वं ज्ञापयति 
सयोगिट्ड्िस्स नेयाबिकमतानुसरणें तु कार्यहेतावन्तरमात्र हति। २. प्रतिषेध्येन साध्येन 
यद्विसद तत्सखन्विनां तेषां व्याध्यादीनामुयल॒ब्विरिति। ३. नाखिले साध्ये। ४, बोढा, 
आअवेरुद्वोपकन्धिवत्‌ पदटुप्कारा। ५, प्रतिपेदु योग्य वस्तु प्रतिप्रेष्य॑ तेन सह । ६, पदा- 
थॉनाम्‌ । ७. आदिद्वब्देन कार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरा; परियह्नन्ते | 


तृतीयः समुददेशः १६३ 


शीतस्पश प्रतिपेश्येन' हि विरुद्धो इग्निः, तदबाप्य मोष्ण्यम्िति । 
विदद्धका यों पल्म्ममाइ--- 
नास्त्यत्र शीतस्पर्शों धूमात्‌ ॥६६॥ 
अत्रापि प्रतिपेथस्य साध्यक्ष दीतस्पर्शस्य विरुद्धोअग्निः, तस्य कार्य धूम इति | 
विरुद्धकारणो पलब्धिमाह -- 
नास्मिन शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशल्यात्‌ ||७०॥ 
सुखतिरोधि दुःखम्‌ , तस्य कार हृदयशल्य मिति । 
विरुद्धपूर्नंचरमाह-- 
नोदेष्यति अहूर्तन्ति शकट रेवस्युदयात्‌ ॥७१॥ 
शकटोदयबिरुद्धों ब्श्विन्युटबः, तत्यूतंचरों रेबत्युदय इति | 
विरुद्धो त्तचर छिल्लमाह--- 
यहाँ शीतस्पश प्रतिपेव्य है, उसकी विरोधी अग्नि है उसकी व्याप्य 
उष्णता पाई जा रही है, अतः यह विरुद्धव्याप्योपरूब्धि हेतुका उदाहरण है । 
अब विरुद्धकार्योपलब्धिहेतुको कहते हैं-- 
सूत्राथं--यहाँपर शीतस्पशे नहीं हे; क्योंकि धूम है ॥६९॥ 
यहाँ भी प्रतिपंधके योग्य साध्य जो शीतस्पश उसकी विरुद्ध जो अग्नि 
उसका कार्य धूम पाया जाता है, अतः यह विरुद्धकार्यो पलब्धिहेतुका 
उदाहरण है | 
अब विरुद्धकारणोपलब्धिका उदाहरण कहते हैं-- 
न कस प्राणीमें सुख नहीं है; क्योंकि हृदयमें शल्य पाई जाती 
७छ9॥| 
सुखका विरोधी दुःख है, उसका कारण हृदयकी शल्य पाये जानेसे 
यह वरिरुद्धफारणोपलब्धिहेतुका उदाहरण है। 
अब विरुद्धपूष चरोपलूब्धिहतुकी कहते हैं--- 
सृत्राथं--एक मुहूतके पश्चात्‌ रोहिणीका उदय नहीं होगा; क्‍योंकि अभी 
रेबती नक्षत्रका उदय हो रहा है ७१॥ 


यहाँपर शकट ( रोहिणी ) के उदयका विरोधी अश्विनीका उदय है, 


उसका पूर्वचर रेवतीनश्षत्र है उसका उदय पाये जानेसे यह विरुद्धपूब चरो- 
पल्पिहेतुका उदाहरण है । 


अब बिरुद्धोत्तरचरोपलब्धिद्देतुको कहते हैं-- 


.._ १, शीतस्पशसाध्येन सह। २. सहभावात्कारणे हेतो कार्ये हेतो वाउनस्तर्मा- 
बाद ब्यतिरिक्तों व्याप्यहेतुरिति | ३. वाणफलकः । 


१३२ प्रमेयरत्नमालायां 


नोदगाडरणिप्ुहर्सात्पूब पृष्योदयात्‌' ॥७२॥ 

मरण्युद्यविरुद्धों हि पुनर्वसूदयः, तदुत्तरवरः पुष्योदय इति | 

विरुद्धसहचस्माह--- ु 

नास्त्यत्र मि्तो परमागामावोड बस्मागदशनात्‌ ॥७३॥ 

परमागामात्रस्य 'विरुद्धस्तद्धावः', तत्सहचरोडर्वाग्माग इति। 

“अविरुद्धानु पलब्धिमेदमाह--- ह 

अविरुद्धानु पलब्धि: प्रतिपेषे सप्रता--स्व॒भावव्यापककायकारण- 
पूर्वोत्तसहचरानुपलम्ममेदात्‌ ॥७४॥ 


सूत्राथं--एक मुहत्ते पहले भरणीका उदय नहीं हुआ है; क्‍योंकि अभी 
पुष्य नक्षत्रका उदय पाया जा रहा है ॥७२॥ 

यहाँपर भरणीके उदयका बिरोधों पुनवसुनक्षत्रका उदय है, उसका 
उत्तरचर पुष्यनक्षत्रका उदय पाये जानेसे यह बविरुद्धोत्तरचरोपरूव्धि देतुका 
उदाहरण है | ' 

अब विरुद्धसहचरोपलब्धि हेतुको कद्दते हैं-- 

सूत्राथं--इस भित्ति ( दीवाल ) में परभाग ( उस ओरके भाग ) का 
अभाव नहीं है; क्योंकि अबोग्भाग (इस ओरका भाग ) दिखाई दे रहा 
है ॥७३॥ 

यहाँपर दीवालके परभागक्रे अभावका विरोधी उसका सद्भाव है 
उसका सदचारी इस ओरका भाग पाया जाता है, अतः यह विरुद्धसहचरो- 
पलब्धिहेदुका उदाहरण है । 

अब आचाय अविरुद्धानुपलछब्धिके भेद कहते हैं-- | 

सूत्रा्थ--प्रतिपंध अथोत्‌ अभावकों सिद्ध करनेबाली अधिरुद्धानुप- 
रूव्धिके सात भेद हैं--१. अविरुद्धस्वभावामुपलूब्धि, २. अविरुद्धव्यापका 
नुपलब्धि, ३. अविरुद्धकार्यानुपलब्धि, ४. अविरुद्धकारणानुपरछव्धि, ५. अबि: 
रुद्धपूबचरानुपलब्धि, ६. अविरुद्धोत्तरचरानुपलव्धि और ७. अधिरुद्धसह- 
चरानुपलब्धि |७४॥ 


१, किन्तु यामात्यूवमुदगात्‌ । २, द्वितीय-। रे, प्रथम- | ४. अमावत्तु निषेष्य 
सद्दिसद्ों मावः । ५. परभागसद्धाउः । ६. असतित्व- | ७, प्रतिषेध्येन साध्येनाविरुद्ध 
स्थानुपलब्धि: । प्रतिप्रेव्े साथेप्नुपलब्धिविसद्धा न मवति | ८, अभावसाध्ये । 


तृतीय: श्रद्युद्ेशः १६३ 


स्वभावादिषदानां इन्द्रः, तैषामनुपतम्म इति पर्चाच्ठष्टीतत्पुरुपसमास:' | 
"स्व॒मावानुपलम्भो दाहरणमाहू--- 
नास्त्यत्र भूतले घटोअ्लुपरब्धे' ॥७५॥ 
अन्न पिशाच-परमाण्वादिभिव्येमिचारपरिहारारथमुपलब्धिलक्षणप्रासत्वे सतीति 
विशेषणमुन्नेयम्‌ | 
व्यापकातुपलब्धिम[ह--- 





सूत्र-पठित स्वभाव, व्यापक आदि पदोंका पहले इन्द्र समास करना, 
पीछे उनका अनुपल्म्मपदके साथ पष्ठीतत्पुरुष समास करना चाहिए | 

अब पहले अविरुद्धस्वभावानुपलढब्पिद्देतुका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रां--इस भूतलपर घट नहीं हे; क्योंकि उपलब्धियोग्य स्वभावके 
हानेपर भी वह नहीं पाया जा रहा है ॥७५॥ 

यहाँपर पिशाच ओर परमाणु आदिकसे व्यभिचारके परिहारा्थ “'उप- 
लब्धिरुक्षण प्राप्तिके योग्य होनेपर भी इतना विशेषण ऊपरस छगाना 
चाहिए। 

भावाथ--यदि कोई ऐसा कहे कि यहाँपर भूत-प्रेतादि नहीं हैं, अथवा 
परमाणु नहीं है; क्योंकि उतकी अनुपलूब्धि हे; तो यद्द अनुपललब्धिरूपदेतु 
व्यभिचारी है अर्थात्‌ सन्दिग्धानेकान्तिक है। सम्भव है कि वे भूत-पिशाचादि 
या परमाणु आदि यहाँपर हों और उनका अदृश्य या सृक्म स्वभाव होनेसे 
हमें उनकी उपलब्धि न हो रही हो । अतः इस प्रकारके व्यभिचारके दूर करने 
के लिए आचायन उक्त विशेषण छगानेको कहा है। यतः घटका स्वभाव 
उपलब्धिके योग्य है, फिर भी वह घट यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है, अतः 
यह अविरुद्धस्त्रभावानुपलब्धिरूप देतुका उदाहरण हैं । 
अब अविरुद्धव्यापकानुपलूव्धिद्देतुकों कहते हैं-- 


१, पश्चात्तास इति पाठानार्म। तन्रायमर्थः--ता' इस्युके पष्टी सो इत्युके 
समासः पश्ठीसमास इत्यमिप्रायः। ता इति पढद्ठीविमत्तेः संज्ञा जैनेस्र (व्याकरण ) स 
इति समासस्थ च | २. केंवर्ड घटरदितस्वभावसूत् हृष्ठधनुमिनोतोति स्वभावानुपतब्धि: | 
३. ग्रतिपेष्यस्स प्रस्थाविरुद्धस्तत्समावलस्यानुपल्म्मात्‌ | ४, रृश्यस्वभावत्वे सत्यनुपलब्धे- 
रिति | <६. ये ठपलब्धिलक्षणप्राप्तत्रे सति नोपलम्बन्ते त एवं निपेध्या।, न पुनः पिशा- 
चारयस्पेपामुपलब्पिल्क्षणप्रातिलायोगात्‌ | तथा सति प्रमाववता योगिना पिशाचादिना 
या प्रतिबनन्धःदू घटादेस्‍्तुपलन्धिन विरुयते | ६, ।नश्रेतव्यम्‌ । 

१३ 


4१ प्रंशेय्मंमसाखसाना 
नात््यत्र शिकश्षपा इृश्ानुपलब्घे! ॥७६॥ 


शिंशपात्व॑ हि वृक्षत्वेन ब्यामम्‌ ; तदमावे तद॒थाप्यशिंशपाया अप्यभावः । 

कार्यातुपलब्धिसाह--- 

नास्त्यत्राप्रतिबद्ध सामथ्यों उग्निधूं मालुपरब्धे:' ॥७७॥ 

अप्रतिषद्धसामथ्य हि कार्यम्पत्यनुपहत शक्तिकत्वमुच्यते । तदभावह्च कार्थानु- 
पलम्मादिति | 

कारणानुपलब्धिमाह--- 

नास्त्यत्र धूमो उनग्ने! ॥७८॥ 

पूर्वचरानुपलब्धिमाह--- 

सूत्राथं--यहाँपर शोशस नहीं है; क्योंकि वृक्ष नहीं पाया जा रहा 
है ॥७६॥ 

शिंशपात्व वृक्षत्वके साथ व्याप्त है अथोत्‌ शिशपात्य व्याप्य है और 
वृक्षत्व व्यापक है। जब थहाँपर व्यापक वृधक्षत्वका ही अभाव है, तो उसके 
व्याप्य शिशपात्वका भी अभाव है। इस प्रकार शिंशपात्वके व्यापक वृक्षत्वके 
नहीं पाये जानेसे यह अविरुद्धव्यापकानुपलब्धि हृतुका उदाहरण है । 

अविरुद्धकार्यानुपलच्धिहेतुको कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--यहाँपर अग्रतिबद्ध सामथ्यं वाली अग्नि नहीं है; क्योंकि धूम 


नहीं पाया जाता ॥७७॥ 
जिसकी सामथ्य अप्रतिबद्ध है, ऐसा कारण अपने कायके प्रति अ्रनुपह्त 


( अप्रतिहृत ) शक्तिवाला कहां जाता है, अथोत्‌ वह अपने काय करनेमें 
समर्थ समझा जाता है। यहाँपर अप्रतिहत शक्तिवाढी अग्निका अभाव उसके 
अविरोधी कार्य धूमके नहीं पाये जानेसे सिद्ध है, अतः यह अबविरुद्धकार्या- 
नुपलब्धिहेतुका उदाहरण है। 
ब अविरुद्धका रणानुपलब्धिहतुको कहते हैं-- 

सुत्राथं--यहाँपर धूम नहीं है; क्योंकि धूमके अविरोधी कारण अग्निका 
अभाव है, अतः यह अविरुद्धकारणानुप्ूब्धिहेतुका उदाहरण है ॥७८॥ 

अब अविरुद्धपूबंचरानुप >ब्धिद्देतुको कहते हैं-- 

१, आपन्थनसयोगें सति। २, अन्र धूमरूपकायकारित्वमेव सामथ्यम्‌। ३. 
आदन्खनसंग्रोगे सत्यपि धूमस्यादर्शनात्‌ | ४, यद्धिशेषणम्‌ | ५. धूमम्‌। ६. अग्नेः | 
हक कुत: | 


सुवीय: बरुद्देश: 4१र 
न अविध्पति हटाने धरुट कतिकोदयातुफ्लन्धे: ॥७६॥ 
उत्तरचरानुपलन्धिमाह-- जि 
नोदगाद्धरणिप्ठुहरर्तात्प्राक्‌ तत एबं ॥८०॥ 
लत एवं कृततिकोदयानुपलब्धे रेवेत्य्थ: । 
सहचरानुपलब्धि: प्रामकालेस्याह-«- 
नास्त्यत्र समतुलायामुन्नामों नामानुपलब्घे: ॥८१॥ 


विरुद्धक यायनुपलब्धिवियों सम्मवतीत्याचक्षाणसद्ध दासत्रय एजेति तानेव प्रदर्श- 
पितुमाह--- 





सृत्राथं--एक मुहूत्तके पश्चात्‌ रोहिणीका उदय नहीं होगा; क्योंकि अभी 
कृत्तिकाका उदय नहीं पाया जाता | यहाँपर रोहिणीके उद्यका अविरोधी पूर्वचर 
जो ऋृत्तिकाका उदय है, उसके नहीं पाये जानेसे यह अविरुद्धपूर्वंचरानुपलब्धि 
हेतुका उदाहरण है ॥७५९॥ 

अब अविनुद्धोत्तरचरानुपलब्धिह्देतुका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--रक मुहूत्तसे पहले भरणीका उदय नहीं हुआ है; क्योंकि 
अभी उसके उदयके अधिरोधी उत्तरचरकृत्तिक्ना का उदय नहीं पाया जाता है । 
अतः यह अविरुद्धोत्तर चरानुपलव्धिददेतुका उदाहरण है ॥८०ण। 

यहाँ सृत्र-पठित.तत एच! पदसे क्ृत्तिकाके उदयकों अनुपलब्धिका अर्थ 
लिया गया है | 

अब अविरुद्धसह चरानुपलब्धि6हेतुके कहदनेका काल प्राप्त हुआ है. अतः 
उसे कहते हैं-- 

सूत्रां--इस समतुछा अथात्‌ समान ( ठीक ) तौलनेवाली ताखड़ी या 
तराजूमें उन्नाम ( एक ओर ऊंचापन ) नहीं है; क्‍योंकि उन्नामका अविरोधषी 
सहचर नाम ( दूसरी ओर नोचापन ) नहीं पाया जाता । अतः यह अविरुद्ध 
सहचरानुपलब्धिहतुका उदाहरण है ॥८१॥ 

विरुद्धकायोनुपलब्धि आदि हतु विधिमें सम्भव हैं, अर्थात्‌ सद्भावके 
कक ओर उसके भेद तीन ही हैं, यह बतलानेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र 
कह 'उन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ 








१, नोदेष्यतीति वा पाठ:। २. उदच्चत्वम्‌। ३, नम्नता । यदोत्नामस्तदाउवनाप 
इति सहचरत्वम । 


चुंदइ प्रमेवश्ल्ममाजार्या 


'विरुद्धालुपलन्धिविधौ' त्रेघा- विरुद्धकार्यकारणस्वमाधानुपरुब्धि- 
मेदात्‌ ॥८२॥ 


विरुद्धकार्याध्नुपलब्धिविधों सम्मबतीति विरुद्धकार्यकारणस्वभावानुपर्लान्धिरिति । 
तत विरुद्धका्योनुपलन्धिमाइ--- 
रु आई 

यथाउस्मिन्‌ प्राणिनि व्याधिविशेषो5स्ति; निरामयचेष्टनुपलब्धे! ॥८३॥ 

व्याधिविशेषस्य हि विरुद्धस्तदभावः, तस्थ कार्य निरामबचेष्टा, तस्था अनुपतलन्धि: 
रिति। 

विरुद्धका रणानुपलब्धिमाह-- 

अस्त्यत्न देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥८४॥ 

दुःखविराधि सुखम , तस्य कारणमिप्टसेब्रोगम्तदनुपटब्धिरिति | 

विरुद्धस्थभावानुपलब्धिसाद--- 

सूत्राधं--विधि ( सद्भाव ) के सिद्ध करनेमें बिरुद्धानपछव्धिके तीस 
भेद हैं--? बिरुद्धकार्यानुपलब्धि, २ विरुद्धकारणानुपलछूव्यि और ३ विरुद्धस्व- 
भावानुपलब्धि ॥ ८२ ॥ 

९्‌ के ः | 

साध्यसे विरुद्ध पदाथके कार्यका नहीं पाया जाना विरुद्धकार्यात॒प- 

रूब्धि है| साध्यसे विरुद्ध पदार्थके कारणका नहीं पाया जाना विरुद्धकारणा- 
९ + नहीं 

नुपलब्धि हे । ओर साध्यसे विरुद्ध पदार्थके स्वभावका नहीं पाया जाना बिरु- 
उस्वभावनुपलब्धि है। यतः ये तीनों हो हेतु अपने साध्यके सद्भावको सिद्ध 
करते हैं , अतः उन्हें विधिसाधक कह्दा गया है । 

उनमेंसे पहले विरुद्धकार्यानुपलब्धिहेतुकों कहते हैं-- 

सूत्राधं--जैसे इस श्राणीमें व्याधिविशेष है; क्योंकि निरामय ( रोग- 
रहित ) चेष्टा नहीं पाई जाती है | ८३ ॥ 

व्याधिविशेषके सद्भावका बिरोधी उसका अभाव है, उसका कार्य 
निरामयचेष्टा अथोत्‌_निरोगीपना है, उसकी यहाँपर अनुपलब्धि है, भ्रतः 
यह घिरुद्धकार्यानुपलब्धि हतुका उदाहरण है । 

अब्र विरुद्धकारणानुपलब्धिहेतुको कहते हैं-- 

सूत्राथ-इस प्राणीमे दुःख है; क्योंकि इष्ट संयोगका अभाव है ॥८४॥ 
पं दुःखका विरोधी सुख है, उसका कारण इष्ट-संयोग है। उसकी 
बवक्षित यराणीमें अनुपलब्धि है, अतः यह विरद्धकारणानुपर्छाव्धि दँतुका 
जदाहरण है । 


£. विधेयेन साथ्येन विरुद्धस्य कार्यादेरनुपरलन्चि: | २, साथ्ये। ३. विरुद्ध 
शब्द; प्रत्येकममितम्यध्यते | ४. अनुपल़व्बिरूपो हेवुरूपलणिंय साथयति! 
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अनेकान्तात्मक वस्त्वेकान्तस्वरूपानुपलब्धे! ॥८५॥ 
अभेकान्तात्मकविरोधी नित्याय्रेकान्तः; न पुनस्त द्विवयविशानम्‌, तस्पाभिध्या- 
जानरूपपयोपलम्मसम्भवात्‌ । 'तस्य स्वरूपमवास्तवा कारस्तस्पानुपलब्धि: | 





अब विरुद्धस्वभावानुपलूब्धिहेतुको कहते हैं: «५ ५३२ 

सूत्राथ--बस्तु अनेकान्तात्मक है, अथोत्‌ अनेक धमवालो हे, क्योंकि 
यस्तुका एकान्तस्वरूप पाया नहीं जाता ॥ ८५ ॥ 

अनेकान्तात्मक साध्यका बिरोधी नित्यत्व आदि एकान्त है, न कि 
एकान्तपदार्थको विषय करनेवाछ। विज्ञान; क्योंकि मिथ्याक्षानके रूपसे उसकी 
उपलब्धि सम्भव है। नित्यादि एकान्तरूप पदार्थका स्वरूप अवास्तविक 
है अत: उसकी अनुपलब्धि है, इससे यह विरुद्धस्वभाव|नुपलब्धिहतुका उदा- 
हरण हे । 5 

भावाथ--यहाँ टीकाकारने अनेकान्तात्मक पदका विरोधी नित्याय॑- 
कान्तकों कहा है, न कि एकान्तके विषय करनेवाले ज्ञानकों। इसका अमि- 
प्राय यह है कि निन्‍्येकान्त या अणिकैकान्तरूप वस्तुओंको विषय करनेवालछा 
मिध्याज्ञान पाया जाता है। जैसे किसो व्यक्तिको सीपमें चाँदीका ज्ञान 
हुआ | यहाँ बह सीप तो वास्तविक सीप ही है, अतः वह अनेकान्तात्मक 
ही है । किन्तु उसमें जो चाँदीका ज्ञान हुआ है, वह मिथ्या है । प्रकृतमें 
वस्तुका अनकान्तास्मक स्वभाव विवक्षित हैं, उसका विरोधी एकान्त 
स्वभाव पाया नहीं जाता, असः यह विरुद्ध्वभावानुपछब्धिहतुका सदाहरण हे । 


१, बल क््यमवानिलयमबेति बस्तुन एकान्तरूपस्थानुपलुथे: । २. एकान्तपदा्थ- 
विधय ज्ञान न एकान्तात्मक्, तस्योपर्ृब्धित्वात। हे, यदि निः्याद्रकास्तस्वरूपपदार्थों नास्ति, 
तिं तद्रियय विज्ञान कथ सम्मवतीनि शर्ड परिहरति । ४. एकान्तपदार्थविज्ञानम्धं । ५. 
निस्यायेकान्लतस्त नो <नुपर्यब्वर्वतते, ने पुननिन्‍्याद्यकन्तावस्तुविषय करोति बंद ज्ञान 
तस्यानुपर्लाब्पम्तस्थ विपरीतादिमिथ्याजानसख्यतया सम्मवात्‌ । यथा शुक्तिकायां रजतज्ञान- 
मिति | तब शुक्तिका शुक्तिकंब, न रजतम्‌ । पर-तु तत्र रजतज्ञानं भत्रति | तथा पदार्थोड- 
नेकान्तस्वरूप:, परन्तु तत्र निद्याय्रेकन्तरूपभिध्याज्ञानं जायते | यथा वा विलक्षणा स्रो 
इत्यक्रम, तदा पुरुषापेक्षया, न पुरुषज्ञानापेक्षया बा। किन्तु पुरुषापेक्षतैत् । 
तथाउत्र पदाश्रपिक्षया तदज्ञानमपि नित्याद्रेकान्तरूपं भत्रति, किन्तु विशेषतस्तन्पिष्या- 
जआानस्पोपलब्धिवतेते, न तु एकान्तरूपलक्षणपदार्थस्थोपलब्धि:. साधनरूपस्थ । 
4. नित्याग्रेकान्तरूपस्प पदार्थस्य | ७, असत्यभूतः | अवम्तु-सम्बन्धोत्यर्थ- । 


इ्ह्ष प्रमेषस्तनमालाबां 


ननु च व्यापकक्शिद्धकायोदीौनां परम्परषाडविरोधिकायांदिलिज्ञोनां व बहुल- 
मुपलम्भसम्भवात्तान्यपि किमिति नाचार्यरुदाहुतानीत्याशकछा यामाइ-- 
परम्परया सम्भवत्साधनमत्र वान्तर्मावनीयम्‌ ८ ६॥ 
अत्रेवेतेषु कार्योदिष्वित्यर्थ: । 
तस्थेव साधनस्पोपलक्षणार्थ मुदाहरणद्वयं प्रद्शवति--- 
अभूदत्र चक्रे श्िवकः' स्थासात्‌ |८७॥ 





यहाँ कोई शक्काकार कहता है कि व्यापक विरूद्धकायोदिदेतु और 
परम्परासे अविरोधी का्योदि हेतुओंका पाया जाना बहुलतासे सम्भव हे । 
आचारयोने उनके उदाहरण क्यों नहीं दिये? सूत्रकार उसको शह्वाका समा- 
धान करते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--परम्परासे जो साधनरूप हतु सम्भब हैं, उनका इन ही हतुओं 
में अन्तभोव कर लेना चाहिए | ८६ ॥ 

'अन्रेब'का अर्थ इन ही उपयुक्त कायोदिहेतुओंमें लेना चाहिए । 

ही अब आचार्य उन्हीं हेतुओंके उपलक्षणरे लिए दो उदाहरण दिख- 

हल सनम, 

सूत्राथं--इस चक्रपर शिवक हो गया हे; क्‍योंकि स्थास पाया जा 
रहा है || ८७ ॥ | 

: भावाथं--जब कुम्मकार धघड़ेकों बनाता है, तब घड़ा बननेसे पहले 
शिवक छत्रक, स्थास, कोश, कुशूछ आदि अनेक पर्यायें पेद्मा द्वोती हैं, अन्तमें 
घड़ा रूप पर्याय उत्पन्न होती है। उनमेंसे सबसे पहले कुम्भकार मिद्गीके 
पिण्डको चाकपर रखता है, उस पिण्डाकार पर्यायका नाम शिवक है, उसके 
पीछेवाढी पर्यायक्रा नाम छन्नक है और उसके पश्चात्‌ होनवाली पर्यायका 
नास स्थास है । इसी व्यवस्थाकों ध्यानमें रखकर सूत्रकारने उदाहरण प्रस्तुत 
किया हे कि इस चाकपर शिवकरूप पयोय हो चुकी है। क्योंकि अभी 








१, कारणविरुडकार्यादीनामित्यर्थ: । २. नाम्यत्र शोतस्पर्श सामान्यव्यापतः 
झीतस्पर्शविशेषों धूमाव, निपेष्यस्थ शीतस्पर्शविशेषस्य हि व्यापक शीतम्प्नसामास्व॑ 
कार्यमोष्ण्यं तस्व तद्विझद्धोंउमिस्तस्थ कार्य धूम इति । ३. नास्‍््योण्ण्यं रोमाश्वात्‌ । ब्यापको- 
उग्रिस्दाविरुद्ध का्यमौप्ण्य॑ं तस्य विरुद्ध कार्य शौत्यं तस्य परम्पस्या काय रोमाश्चः, तस्य 
बहुल्मुपल्म्मसम्मबात । ४. परिजञानाथम्‌। स्वस्थ स्वस॒हृशस्य च॑ ग्राहकमुप्लक्षणम्‌ । 
स्वप्रतिपादकत्त्रे सति स्वेतरप्रतिपादकर्वं वा, स्वार्थव्रोधकत्वे सतीतरार्थत्रोधकत्व था 
अन्तर्मावनीयार्थमिति | ५. शिवकच्छत्रस्थासकोशकुशलाः घटस्य पू्वपर्याया: । 
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एच किंसब्शिक ककान्तभंवतीत्यारेकायामाई-- 
6 कु र्यों 
कायकायमबिरुद्धकार्यो पलब्धौ ॥८८॥ 

अन्तर्भावनीयमिति सम्बन्ध: | शिवकस्स हि कार्य छत्रकम्‌ , तस्य काये खाल इति | 

इृष्टान्तद्वारेण द्वितोयहेतुमुदाहरति- 

नास्त्यत्र गुहायां सगकीडन सृगारिसंशब्दनात्‌। कारणविरुद्ध- 
काय 'पिरुद्धकार्योपलब्धौ' यथा" ॥८६॥ 

मृगक्रीडमस्प हि कारण मृगसतस्थ विरोधी सृगारिस्तस्थ कारये तल्छष्दनमिति। 
इृ८ यथा विरुद्धकार्यों पलब्धाउन्त्ंत्रति, तथा 'प्रकृतमपीत्यर्थः | 


ता 





स्थासरूप पर्याय विद्यमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिवकका काय 
छत्रक है और उसका काय स्थास है, अतः यह स्थास शिवकके कार्यका पर- 
म्परासे काय है, साक्षात्‌ नहीं, क्योंकि साक्षात्‌ काय तो छत्रक है | 

उक्त हेतुको क्‍या संज्ञा है और किस हेतुमें उसका अन्तभाव होता 
है, ऐसी आशक्डा होनेपर आचाय उत्तर देते हैं-- 

सूत्रा्थ--कायके कायरूप उक्त हतुका अविरुद्ध कार्योपलब्धिमें अन्त- 
भाव करना चाहिए ॥ ८८॥ 

यहाँ अन्तभोवनीयम! पदका अध्याहार करना चाहिए। शक्त उदा- 
हरणमें शिवकका कार्य छत्रक है और उसका काय स्थास है। इस प्रकार 
यह स्थास शिवकके कायका अविरोधी कार्य होनेसे परम्परया अविरुद्धका- 
यॉपलब्धिमें अन्तभूत होता है । 

अब आचाय दृष्टन्तके द्वारा परम्पराहेतुका दूसरा उदाहरण देते हैं-- 

सूत्राथं“-परवेतकी इस गुफामें सृगकी क्रोड़ा नहीं हे, क्योंकि मसृगके 
शत्रु सिहका गजन सुनाई देरहा हे। यह कारण-विरुद्ध का्यरूप हेतु है, सो 
विरद्धकार्यो पछब्धिमें इसका अन्तभोाव करना चाहिए ॥ ८५॥ 

सृग क्रीड़ाका कारण मग दे, उसका विरोधी मसगारि ( सिंह ) हैं, 
उसका कारय उसकी गजना है। यह उदाहरण जैसे परम्परासे विरुद्धकार्यो- 
पलब्धिमें अन्त्भूत होता है, उसी प्रकारसे पूर्वोक्त कायकायरूप हतुका अवि- 
रुद्धकार्योपलब्धिमें अन्तरभोव जानना चाहिए । 


१, इंदे लिड्डम। २, कार्यकार्यसण्शिकमिति |. ३. साधनम । ४. अन्त - 
भाव: । ५, तथा कार्येकार्य कार्याविरद्धोपलब्धावन्तमाबनीयतिति सम्बन्ध:। ६. कार्य- 
कार्यलिज्ं, कारणकारणादिनामह्देतुः । 


२०० प्रमेवरत्नमालायां 


आलव्युत्कयथे पश्च|वयत्रप्रयोग इस्युक्तम्‌ | व्युस्पन्नम्यति कर्थ प्रयोगनिषम इति 
शह्लायामाह--- 

व्युत्पन्न प्रयोगस्तु 'तथोपपष्त्याउ न्यथासुपपर्येव वा ॥९०॥ 

अ्युत्यन्नस्प व्युत्पन्ञाय वा प्रयोग:, क्रितत इति शेषः। तथोपफ्स्थया तथा साले 
सत्येवोपपत्तिग्तया उन्‍्यथानुपपत््यैव वाउन्यथा साध्याभावेडनुपपत्तिसया । 

तामेवानुमानमुद्र|मुन्मुद्रयति --- 

० 0 ९ 

अग्निमानयं देशस्तथेत' धृमवत्तोपपत्त धूमवस्वान्यथालुपपत्तेवा ॥९१॥ 

ननु तदतिरिक्तः दृश-तादेरपि व्य,त्तिप्रतिपत्तावुपयोगिलात्‌ व्युपपन्नपेक्षया कथ 
तदप्रयोग इत्याह--- 


यहाँ कोई कहता हे कि बाल-व्युप्पत्तिके लिए अनुमानके पाँचों, अब- 
यवोंका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा आपने कहा है। व्युत्पन्न पुरुषके 
प्रति प्रयोगका क्या नियम है ? ऐसी शह्ढा होनेपर आचाय उत्तर देते हैं-- 

सूत्रार्थ-व्युत्पन्न-प्रयोग तथोषपत्ति अथवा अन्यथानुपपत्तिके द्वारा 
करना चाहिए ॥९८॥ 

सूत्र-पटित “व्युत्पन्न-प्रयोग” इस पदका समास व्युत्पन्नका प्रयोग ऐसा 
पटष्टीतत्पुरुष, अथवा व्युत्पन्नके लिए प्रयोग ऐसा चततुर्थोतत्पुरुष करना चाहिए । 
सूत्रमें 'क्रियते' यह पद शेप है। साध्यके होनपर दी साधनके होनेकोी तथा- 
पपत्ति कहते हैं और माध्यके अभावमें साधनके अभावकों अस्यथानुपरति 
कहते हैं-- 

सूत्ना्थ--यह प्रदेश अग्निवाल्मा है; क्योंकि तथेव अथात्‌ अग्निवाछा 
होनेपर ही धूमवाला हों सकता है। अथवा अग्निके अभावमें धूमचाछा हा 
नहीं सकता |९१॥ 

भावाथं--जो न्यायशास्त्रमें व्युस्पन्न (प्रवीण) हैं, उनके लिए अनु- 
मानका प्रयांग प्रतिज्ञाकें साथ तथोत्पत्ति या अन्यथानुपत्तिरूप हेतुसे ही 
करना चाहिए; क्योंकि उनके लिए उदाहरणादिक शेष अवयवबोंके प्रयोगक्री 
आवश्यकता नहीं है । 

यहाँ कोई शह्बाकार कहता है कि साध्य-साधनके अतिरिक्त दृष्टान्त 
आदिका प्रयोग भी व्याप्षिके ज्ञान करानेमें उपयोगी है, फिर व्युत्पन्न पुरुषोंकी 

?. अन्यवव्यात्या | २. व्यतिरेकव्याष््या । अप्निमानय देशों धूमवल्वान्यवानुप- 


पत्तरिति | हे, प्रकट्यति, प्रकटीकरोति। ४, अग्रिमत्वे सत्येव | ५, अन्तयव्यासिः | 
६. व्यतिरंकव्याति: । ७, साध्यसाधनादतिरिक्तसय दृष्टन्तादेः | 





तृतीयः समुद्देशः २०१ 


हेतुप्रयोगो! हि यथा व्याप्तिग्रदृर्ण विधीयते सा व तावन्मात्रेण 
व्युत्पन्नेखधायते' ॥६२॥ 

हि शब्दों यत्मादर्थ। यप्माद्था व्यात्तिग्रहणण व्यात्तिग्रहणानतिक्रमेगैव द्वेतुप्रयोगो 
विधीयते सा च तावन्मात्रेण व्युत्पन्नैस्सथोपपत्त्या उन्यथानुपपत्या बाष्वधायते दृष्टान्तादिक- 
मन्तरेणैवेत्पर्थ: | यथा दृशन्तदेन्यासतिप्रतिपत्तिम्पत्यनझ्ूत्वं तथा आ्राकू प्रपश्चितमिति 
नेह पुनः प्रतन्‍्यते | 

नापि दृष्टा्तादिप्रयोगः साध्यसिद्धायर्थ फलवानित्याह--- 

तावता च साध्यसिद्धि! ॥६३॥ 
चकार एवकाराथे। निश्चितविपक्षासम्भवह्देतुप्रयोगमात्रेणेव साध्यसिद्धिरित्यर्थ: । 





अपेक्षासे उनका अप्रयोग क्यों ? अर्थान्‌ प्रयोग क्‍यों नहीं करते ? आचाय 
इसका उत्तर देते है-- 

सूत्रा्ं--जिसकी साधश्यके साथ व्यातिि निश्चित है, ऐसे ही हेतुका 
प्रयोग किया जाता है; अतः उतने मात्रसे अर्थात्‌ उस प्रकारके हतुके प्रयोगस 
टष्टात्तादिकके बिना ही व्युत्पन्न पुरुष ब्याप्तिका निश्वय कर छेते है ॥९२॥ 

सृत्र-पठित 'हि' छाज्द यस्मात' इस अथमें हें। यत्तः जैसे व्याप्तिका 
प्रहण हा। जाय, उस प्रकारसे अथोत््‌ तथोपपत्ति, अथवा अन्यथानुपपत्तिके 
द्वारा अन्वयव्याप्रि आर व्यतिरेकव्याप्रिके प्रहणका उल्लंघन न करके ही हेतुका 
प्रयोग क्रिया जाता है, अत: उतने मात्रसे अर्थान्‌ दृष्टान्‍्तादिकके बिना ही 
व्युत्पन्न पुरुष वठ्याप्रिका अवधारण कर लेते हैं । जिस प्रकारसे दृष्टान्तादिक 
व्याप्रिको प्रतिपत्तिके छिए कारण नहीं है, उस प्रकारका कथन पहले 'एतदूद्वय- 
मेवानुमानाइम इस्यादि सृत्रकी व्याख्या करते समय कर आये हैं, अतः यहाँ 
पर उनका पुनः विस्तार नहीं किया जाता है। 

हृष्टान्तादिकका प्रयोग साध्यकी सिद्धिके लिए फलवान नहीं है, 
आनाये इस बातको बतलानेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं--- 

सूत्रार्थ--उतने मात्रसे ही साध्यकी प्रिड्धि हो जाती है. ॥९३॥ 

मत्रोक्त 'च' शब्द एबकारके अथमें है । उतने मात्रसे अर्थात्‌ जिसका 
विपक्षमं रहना निश्चितरूपसे असम्भव है, ऐसे हेतुके प्रयोगमात्रसे ही 


साध्यको सिद्धि हो जाती है । अतः उसके लिए दृष्टान्तादिकका प्रयोग कोई 
फलवबाला नहीं है | 


१. यत्र धूमस्तत्राभ्िरिति हेतुप्रयोग:। २, हसः ( अव्ययीभावसमासः ) । 
तत्कथम्‌ ; व्याप्तिग्रहणमनतिक्रम्य बृतंत इति यथा व्याप्तिग्रहणमिति | ३. निश्चीयते ! ४. 
अद्देतुक्लमकारणत्वमित्यथ: । ५. एतद्द्रयमेबानुमानाह नोदाहरणमिस्यत्र । 


२०२ प्रमेषर्नमालयतमां 


तेना पक्षप्रयोगोपे सफल इति दशयब्नाह-- 
तेन पश्षस्तदाधार -बचनायोक्तः ॥९४॥ 
यतस्तथो पपत्त्यन्यथानुपपत्तिप्रयोगमात्रेण व्याप्तिप्रतिपत्तिस्तेन हेतुना' पन्चस्तद्य- 
धारसूचनाय साध्यव्याप्तसाधनाधारसूचनायोक्त: । ततो यदुक्त परेणौ-- 
'तद्भावहेतुभावी' हि दृष्टान्ते! तदवेदिन+। 
"ख्याप्येते विदुर्षा बाच्यों हेतुरेव हि केबल: ॥२२॥ 
इति तन्निरस्तम्‌ ; व्युत्पन्न॑ प्रति यथोंकतहेतुप्रयोगो5पि पक्षप्रमोगाभावे साधनस्थ 
/नियताधारतानवधारणात्‌ । 


और इसी कारणसे पक्षका प्रयोग भो सफल है, यह बताते हुए 
आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--हसी कारणसे साध्यके घिना नहीं होनेवाले साधनका आधार 
सूचित करनेके लिए पक्ष कह्दा जाता है ॥९४॥ 

यतः तथोपपत्ति और अन्यथामुपत्तिरूप हेलुके प्रयोगमात्रसे व्याप्रिका 
प्रतिषत्ति हो जातो है, इस कारण तदाधार-सूचनाथ अथातत साध्यके साथ 
व्याप्ति रखनेवाले साधनका आधार बतलानेके छिए पक्षका प्रयोग किया जाता 
है | इसलिए बौद्धोंने जो यह कहा है-- 

जो पुरुष साध्य-व्याप्त साधनको नहीं जानते हैं, उनके लिए बिल्लजन 
ऋृष्टान्तमें तद-भावको या हेतुभावकों कहते हैं । किन्तु विद्वानोंक लिए तो 
केवल एक हंतु दही कहना चाहिए ॥ २२॥ 

विशेषाथं--बौद्ध लोग साध्य और साधनमें तादात्म्य या ततुर्त्पत्ति 
सम्बन्ध मानते हैं । जहाँपर स्व॒मावहेतु होगा, वहाँपर साध्य-साधनमें तादात्म्य- 

सम्बन्ध होगा, और जहाँपर काय हत होगा, वहॉपर साध्य-लाधनमें 

तदुत्पत्ति-सम्बन्ध होगा । कारिकामें प्रयुक्त तद्घाव” पदसे स्वभावहतु और 
“हतुभाव” पदसे काय हेतुका अभिप्राय है। दृष्टान्तमें अज्ञज्ञनोंको साध्य- 
साधन-गत इन दोनों ही सम्बन्धोंका ज्ञान कराया जाता है। अतः अज्नजनोंके 
लिए तो हतु और टृष्टान्तक्रा प्रयोग करना चाहिए । किन्तु विज्ञजन तो 


१, यथोक्तसाधनेन साध्यसिडियिन। २. साधनव्याप्तसाध्याधार-। ३, कारणेन । 
४, बौद्धन । ५. साध्यसाधनभावरों | ६, पक्षहेनुमावी। स्वभाषहेंती साध्यस्थ 
तद्भाव: साधनस्रभावत्वम्‌ । कार्यद्देतों साध्यस्य हेतुमाव: कारणत्वमित्यर्थ:। ७. महान- 
सादों। ८, साध्यव्याप्तसाधनावेदिनः अव्युस्पन्नस्वेत्यर्थ: । ५९. चिदक्षिः कथ्येते 
१०, पर्वती वा महानसो वेति । 


तृततीयः समुददेशः रै०३ 


अथानुमानस्वरूपं प्रतिपायेदानी क्रमप्रातमागमस्वरूप निरूपयितुमाह-- 
'आपवचना दि -निपन्चनमथज्ञानमागमः ॥8५॥ 


।भााााा६६भभा भाभी 
साध्य-साधनके सम्बन्धसे परिचित द्वोते हैं, अतः उनके लिए केबठ एक 
हतुका ही प्रयोग करना चाहिए । 

उनका यह कथन निराकरण कर ढिया गया है, क्योंकि व्युत्पन्न 
पुदुषके प्रति यधोक्त हेतुका प्रयोग भी पक्त-प्रयोगके अभाबमें साधनके निम्धित 
नियत आधारताका निश्चय नहीं करता है | 

इस प्रकार अनुमानके स्वरूपका प्रतिपादन करके अब आचाये क्रम- 
प्राप्त आगमके स्वरूपका निरूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--आप्तके बचन आदिके निमित्तसे होनेबाले अथ-ज्ञानको 
आगम कहते हैं ॥ ९५ ॥ 

विशेषाथं--किसी किसी प्रतिमें “आप्तवाक्यादि-निबन्धन” ऐसा भी 
पाठ मिछता है पर उससे अथमें कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि बचनोंके 
समुदायको दी वाक्य कहते हैं । सूत्रोक्त पदोंकी साथकता इस प्रकार है-- 
अर्थज्ञान आगम है, इतना लक्षण कहनेपर प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें भी लक्षण चला 
जाता; क्योंकि उनसे भी पदार्थोंकरा ज्ञान होता है, अतः इस अतिव्याप्ति 
दोषके परिहाराथ 'वचननिबन्धन! या वाक्यनिबन्धन! यहू पद दिया। 
वचन-निबन्धन या बाक्य-निबन्वन अर्थज्ञान आगम है, ऐसा लक्षण करने 
पर जिस किसी छल्ली-कपटो या सुप्त-उन्मत्त आदि पुरुषोंके बचनोंसे उत्पन्न 
होनेबाला अथज्ञान आगम कहलाने छगता। अतः इस प्रकारके अतिव्याप्ति- 
दोषके निराकरणार्थ सृत्रमें आप्रपदका प्रहण क्रिया । आप्रवचननिषन्धनश्लान 


£, अ्थज्ञानमागम इल्पेतावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावर्तिव्याततिः, अतस्तत्परिह्राथ 
वाक्यनिबन्धनभिति । वाक्यनिश्न्यनमर्थशानमागम इस्युव्यमानेंडप याहच्छिकसंबराटिषु 
विप्ररम्मवाक्यजनेपुसुप्तोन्‍्मत्तादिवाक्थजन्येप्‌ वा नदोतीर फलसंसगोदिजञानेष्बतिव्यातिः 
स्थादत उक्तमाम्रति | आप्रवचननिश्नन्धनजानमागम हइत्युव्यमानेडप्यासवाक्यकर्मके श्रावण- 
प्रत्यक्षेद्रतिव्यामि:, अतस्तत्परिद्यराथमुन्‍्तमर्थात । अ्थस्तात्पर्यरूद: प्रयोजनरूद इति यावत्‌ | 
तात्पथमेव वचसीत्यभियुक्तवचनाइचसां प्रयोजनस्थ प्रतिपादकत्वात्‌ू । आप्रवचननिश्नन्धन- 
मथज्ञानमागम इत्युच्यमाने परायानुमानेप्तिब्यातिः, अतस्तत्परिद्यरार्थभादिपदर्मिति । 
२, बाक्यादि, इत्यादि पाठ:। शिरोनयनपादादयः । सामीष्वेडर्थव्यवस्थायां प्रकारेप्वयबे 
तथा । आदिशब्दं तु मेधावी चत॒ष्व॑थंपु लक्षयेत्‌ ॥१॥ ३, दब्दादुदेति यज्ञानमप्रत्य- 
पक्षेषपि वस्तुनि । शाब्दं तदिति मन्यन्ते प्रमाणान्तरवादिनः ॥२॥ 


२०४ प्रसेयरत्नमाजाथां 


यो यत्राबश्चकः स तत्राउध्स:। आतत्य वचनम्‌। आदिशब्देनाओुल्यादिसज्शा- 
परिग्रह: | आप्तवचनमादियस्य तत्तथीक्तम्‌ | तबरिबन्धनं यस्यार्थश्ञानस्येति । आप्तगन्दो- 
पांदानादपोसुपेयत्वव्यवच्छेद: ।  अथज्ञानमिस्यनेनान्यापोह श्ञानस्था मिप्रायवूचनस्थ' च 
निरासः । 





आगम है, ऐसा लक्षण कहनेपर यतः आप्रके बचन कानोंसे सुने जाते हैं, 
अतः श्रवणेन्द्रिय-जनित सतिज्ञानरूप सांव्यवहारिक भ्रत्यक्षसे अतिव्याप्ति 
होती है, उसके परिद्दारके लिए सूत्र में 'अर्थ' यह पद ग्रहण क्रिया। 'आप्त- 
वचन-निबन्धन श्रथज्ञान आगम है” इतना लक्षण करनेपर भी पराथौनुमानमें 
उक्त लक्षणके चले जानेसे अतिव्याप्ति होती, अतः उसके निराकरणके लिए 
सूत्रमें “आदि! पदको प्रहूम किया । आदि पदसे शिर, नेत्र हस्त, पाद आदिके 
द्वारा किया जानेवाला सझूत ग्रहण करना चादिए | इसी प्रकार आम्रपदसे 
चीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी व्यक्तिका अर्थ लेना चाहिए। तदनुसार 
यह अर्थ हुआ क्िि आप्रके बचत और उसके सड्लेत आदिसे जो पदार्थोंका 
जान होता है, वह आगम कहलाता है। 

जो जहाँ अबच््यक हे, वह वहाँ आप्र है, अर्थात्‌ जो निष्कपट है, 
जिसके बचन किसीकों ठसने या धोखा देनेवाले नहीं है, वह आप्र कहछाता 
है। यहाँ अवज्चक पद्‌ उपलक्षण है, अत: जो राग, द्रप, मोह, अज्ञान 
आदि दोषोंसे रहित है, पर हितका ग्रतिपादन करना ही जिसका एक मात्र 
काय है, ऐसा पुरुष ही आप कहलानेके योग्य है। आप्रके वचनको “आप 
वचन' कहते हैं । आदि शच्दसे हाथकी अदगुली आदिका सहझूंन ग्रहण करना 
चाहिए | आपके वचनादि जिस अथज्ञानके कारण हैं, वह आगम प्रमाण 
कहलाता है, ऐसा सूत्रका अथ हे । सृत्रमे दिय गये आप शब्दसे मीमांसक्रों- 
के द्वारा माने गये अपीरुपयरूप वेदका आगमपनका व्यवच्छेद किया गया 
हैं | सूत्रोक्त 'अथज्ञान' इस पदसे बौद्धाभिमत अन्यापोहके और अभिप्राय- 
सूचक शब्द-सन्दर्भके आगमपनका निपध किया है। 


१. मोमांसकमव्निसस: | आगमलु आप्तपुद्परेग प्रतिपादितों भवतीयथः । 
२. अनस्मायदाधादिन्यस्थ परदाभस्थापाहों निराकरण तस्व व्यावृत्तिरपों5पदिविपन 
एव झब्दों न त्वर्थ विपय इति बौद्ध: । ३. अगोव्यवृत्तिगों:, व्यावृनिलुच्छार्थरूपा 
न भवति | ४. झब्दसन्दमंस्य | यथा केनचिदुकम्‌ घट्मानयेति', तदां जानयनार्थी- 
सभप्रा्य मनसि कृत्वाइब्नयति, तदा तदमिप्रायश्यार्थत्व॑ नाखि । 


हसीयः समुरेशः २०१ 


'जन्वसम्मबीदद लक्षणम्‌ ; शब्दस्य' नित्या्वैनापोस्मेयत्वादात प्रणीतत्वायोगात्‌ः । 
तन्नित्यत्वं' च तदवयवानां वर्णानां व्यापकत्वान्निध्यत्वाश्च। न च तदधापकत्ममसिद्धम ; 





विशेषायं--मीमांसक लोग वेदोंकों आगम प्रमाण मानते हैं और उन्हें 
अपोरुषेय कहते हैं. अर्थात्‌ वेद किसी पुरुषके बनाये हुए नहीं हैं, किन्तु 
सदासे--अनादिकालसे--इसी प्रकारके चले आरहे हैं । उनकी इस मान्यताका 
आगे विस्तारसे खण्डन किया जायगा। सृत्रमें आप्र पदके देनेसे वेद न 
अपौरुषेय है और न इस कारण वह आगम है, यह सूचित किया गया 
है। बीद्ध छोग अन्यापाह ज्ञानकों प्रमाण मानते हैं । विवक्षित पदाथसे अन्य 
पद्ाथके अपोह अर्थात्‌ व्यावृत्ति या निराकरण करनेकों अन्यापोह कहते हैं । 
उनका कहना है कि 'गी' शब्द विधिरूपसे गायका बोध नहीं कराता है, किन्तु 
“गो की व्यात्रत्ति करता है, अर्थात्‌ यह गायरूप पदाथ भअश्व नहीं, गज 
नहीं, इत्यादिरूपसे अन्यका निषध कहते हुए ठ्यतिरेकरूपसे गोपदाथका ज्ञान 
कराता है । आचाये कहते है, कि इस प्रकारकी व्याव्ृत्ति तो तुच्छ-अभावरूप 
है, किसी अथके रूप नहीं है, अतः उसे आगमप्रमाण नहीं माना जा सकता । 
आगे टीकाकारन इस अन्यापोहका विस्तारसे खण्डन किया है! इसी प्रकार 
कितने ही लोग शब्दसे सूचित होनेबाले अभिप्रायको ही आगमप्रमाण मानते 
हैं। जैसे किसीन कहा 'घड़ा छाओ'; यह सुनकर कोई सोचता है कि जल 
पीनेके लिए घड़ा मंगाया है, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर वह घड़ा ले 
आता है। आचाय कहते हैं कि उसका यह अभिप्रायरूप ज्ञान भी आगम 
प्रमाण नहीं ही सकता; क्‍योंकि सम्भव है कि घड़ा मंगानेवालेका अभिप्राय 
जल भरनेके घटसे भिन्न किसी अन्य पदाथसे रहा हा । अतः सूत्रोक्त लक्षण 
हो आगमका यथार्थ लक्षण जानना चाहिए । 

यहाँ मीमांसक कहते हैं. कि आगमका यह लक्षण असम्भव दोषसे 
युक्त है; क्योंकि शब्द नित्य होनेसे अपोरुपय है, अतः उसके आप्रप्रणीतपना 
बन नहीं सकता है । शब्देंके नित्यता उसके अवयवभूत वर्णके व्यापक्र ओर 
निस्‍्य द्वानेसे सिद्धू है। और वर्णकि व्यापकपना असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि 
एक देशमें प्रयुक्त मकर आदि वणका प्रत्यमिज्ञानसे अन्य देशमें भी ग्रहण 


१, मौमांसकः प्राद् | २. वर्णास्मकास्तु ये झब्दा नित्या। सबंगतात्तथा। प्रथस्र- 
व्यंतया तेतुस सुणा: कस्यचिन्मता: ॥१॥ ई. रासद्वपादिकादुष्ये पृरुषेषृपत्भ्यते | 
आतो प्रामाग्यशड्र।5पि निष्कूलडू प्रमज्यते ॥२॥ ४. शब्दनित्यत्वम्‌। 


२०६ अगेबरस्यमाकउर्था 


एक अयुक्तस गरकारादे: प्रत्यभिश्या' देशाम्तरेषपि ग्हणात्‌ | स एचायं कार इति 
नित्मत्वरपि तवैबाबसीयते', कालान्तरेडपि तल्यैव गकारादेनिश्वयात्‌ । 'इतो वा निशल्यस्थ॑ 
शब्दस्य सझ्लंतान्यथानुपपत्तेरिति | 

तथाहि---गहदीवसक्लेतस्थ शब्दस्य प्रध्यंते सस्यगहीतसझ्ेत: शब्द दृदानीमन्य 
एवोपलूम्यत इति 'तत्कथमर्थप्रत्ययः स्वात्‌ ! न चासी ना मभवतीति से एजाय शब्द 
इति प्रत्यभिज्ञानस्थान्यत्रापि' सुलमत्वाच/ | "न च वर्णानां शब्दस्या वा नित्यत्वे "सर्वे: 


किया जाता है. कि यह वही गक़ार है, जिसे मैंने पहले सुना था, इस 
प्रकारसे बर्णोको नित्यता भो उसी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा जानी जाती है; क्योंकि 
इसी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा कालान्तरमें भी उसी गकारादि वर्णका निम्बय 
क्रिया जाता है, अर्थात्‌ यह वद्दी वण है, जिसे आजसे छह मास पूर्व मैंने 
सुना था। इस प्रकार प्रत्यभिन्नानसे शब्दशो व्यापकता और नित्यता सिद्ध 
है | अथवा इस झब्दसे यह पदार्थ प्रहण करना चाहिए, इस प्रकारका सल्लेत 
अन्यथा हो नहीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिसे भी शब्दकी नित्यता सिद्ध है। 

आगे मीमांसक अपने उपयुक्त कथनका और भी स्पष्टीकरण करते 
हुए कद्दते हैं कि यदि शब्दको अनित्य माना जाय, तो जिस पुरुषने जिस 
शब्दका सक्कृत अहण किया था, काछान्तरमें वह शब्द तो नष्ट हो गया और 
इस समय जो शब्द सुना जारहा हैं बह अन्य ही है जिसमें सझूृत प्रहण किया 
नहीं गया है। तब उस अगृहीत सझ्लंतवाले शब्दस अथका ज्ञान कैसे हो 
सकेगा ? और, अर्थका ज्ञान न होता हो, ऐसा है नहीं; अर्थात्‌ अर्थका ज्ञान 
होता ही है | इससे सिद्ध है कि शब्द नित्य है। तथा यह वही शब्द है, 
इस भ्रकारका प्रत्यभिज्नान अन्यत्र अथान्‌ वर्णेके समान शब्दोंमें सुछभ हे । 
यदि कहा जाय कि वर्णोंके अथवा शब्दके नित्यता माननेपर सभी छोगोंकों 
सबंदा उनके सुननेका प्रसज़ आगया, सो ऐसा कह नहीं सकते; क्योंकि वर्णोंकी 


१, एकस्मन्‌ देश । २. बस्तत्र मया श्रुतीं गकारः से एवं मयाच्त्र श्रद्ञत 
इति भाव:। रे, ज्ञायते | ४, प्रकारस्तरेग नित्यत्व॑ व्यवस्थापयन्नाह । ५. खुर-कक्ुद- 
आज्ज ल्सास्नादिमत्यथें गोशब्दस्य स्ठंतोष्यथा न मर्वात तस्मान्रित्बले शब्दस्प । 
६. एतदेव विशृगोति-परदि अनित्यत्व॑ जपे तह दूषणमापतति | ७, अगहदीतसडझेत- 
शब्दातू । ८. किन्चर्थप्रयों भवतीत्ययः, नित्यलाच्उचसछा | ९. बरणिष्विव 
शब्दडपि | १०, यथा प्र्यमिज्ञानस् वर्णानां नित्यल्वे मुझमत्व॑ तथा शब्द नित्यस्वेडपि 
मुनभस्वमिति । ११, मैयायिकानां शह्मनूद् दूषयति | १२. तट्थथ शब्द । १३, जनेः । 


'शतीय। सपुरेश: 2३९०७ 


सबंदा 'अवधप्रतहः; सर्वदा 'तदमिग्यसतेरसम्भवात्‌। 'तदसम्भधस्यांमिन्यक्षकबायूमां 
जतिनिमतत्थात! । न च तैपामनुपपत्नत्वम ; प्रमाणप्रतिपन्स्थात' | संपाहि-- 
अक्तुमुखलनिकटदेशवर्शिमिः” स्पाशनेनाध्यक्षेण' व्यक्षका बायवों णहान्ते । वुर्देशस्थितेन” 
मुश्बसमीपस्थिततूल/प्वठनादनुमीयन्ते । *ओतृभ्ोत्रदेशे दब्दअवणान्यथासुपप्तते' रर्थाप- 
स्यापि “निश्चीयन्ते । 

किश्व!-- उत्पत्तिपक्षेणप समानो5्य॑ दोप: । तथाहि--बास्बाकाशसंयोग। 
या शब्दांकी अभिव्यक्ति सबदा असम्भव है| उनकी अभिव्यक्तिकी असम्भ 
बताका कारण यह है कि बर्णों और शब्दोंकी अभिव्यज्ञक वायु प्रतिनियत 
हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक बणे अपने ताल, ओछ आदि भिन्न-भिन्न स्थानोंसे उत्पन्न 
होता है, अतः तत्सम्बन्धी वायु भी भिन्न-भिन्न ही हैं। जब जिस शब्द या 
वर्णकी अभिव्यज्ञषक बायु होती है 'तब उस बण या शब्दकी अभिव्यक्ति 


होती है, अन्यथा नहीं | यदि कहा जाय कि वर्णो और शब्दोंकी अभिव्यक्षक 
वायु पाई नहों जातो, सो कह नहीं सकते; क्योंकि उन्का अस्तित्व प्रत्यक्षादि 


प्रमाणोंसे सिद्ध है । मोमांसक आगे इसीको सिद्ध करते दैं--शब्द या वर्ण 
जब बोले जाते हैं, तव उनकी अभिव्यक्नक वायु वक्ताके मुखके समीप बेठे 
हुए पुरुष स्पाशन पत्यक्षसे ग्रहण करते हैं। वक्तासे दूर बठे हुए पुरुफ-द्वारा 
बक्ताके मुखके समीप स्थित वस्खलादिके हिंलनेसे उनका अनुमान किया जाता 
है| तथा श्रोताके कणप्रदेशमें शब्दका श्रवण अन्यथा हो नहीं सकता, इस 
अर्थापत्तिके द्वारा भी उनका निश्चय किया जाता है। 

यहाँ मीमांसक नैयायिकको सम्बोधन करके कहते हैं कि आपने जिस 
प्रकार हमारे अभिव्यक्ति पक्षकों लेकर बर्ण और शब्दोंके नित्यता माननेपर 
उनके सबेदा सुने जानेका दूषण दिया है, सो यह दोष तो आपके उत्पत्ति 
पक्षमें अर्थात्‌ शब्दोंके अनित्यता माननेमें भी समान है। देखो-जिस 


१, वर्णानां शब्दस्य वा। २. वर्णानों शब्दस्थ वाडमिव्यक्यसम्मवश्र | 
३, प्रतिषण ताल्बोष्ठपुटादिसम्बन्धिवायोर्मिन्नत्वात्‌। ४. यदा वायुर्व॑तते तदा तदमि- 
व्यक्तिमवति, अन्यथा न; ताल्वोष्टपुटादिब्यापारे सत्येव बायूनामुर्त्पत्तिरिंत भावः। 
५, तदमिव्यज्ञकवायूनाम। ६. अप्रापिबम्‌। ७. प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धलात्‌ | 
८. पुरुषैः | ९, स्पश्शनेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षेण । १०, पुरुषेण । १३. वस्त्र १२, पुरुष-। 
१३, बर्णाभिव्यश्ञकपायुं बिना शब्दआवण्ण न घटत इत्यथ:। १४, तदभिव्यज्ञकवायबः | 
१५, मो मैयायिक ! त्वयाउमिव्यक्तिपक्षे वर्णशब्दानां नित्यत्वे सबंदा सर्वेषां अ्रवर्ण 
मवस्विति दूषणमुद्धाबित तट त्पत्तिपक्षेषपि मया तथैबोद्धाव्यते | १६. अनित्यपक्षेडपि । 


श्ण्प अमेषरत्नमाज्ञायां 


दसमबायिकारणादाकाशाब्ब 'समवागिकारणाहिस्देशाद्रविभागेनोत्पग्रमानोष्ये शब्दों न 
सर्वैरनुभूयते, भपि तु नियत-दिग्देशस्थेरेव' । 'तथाइमिव्यज्यमानोडपि | नाप्यमिन्यक्ति- 
साहूयम्‌“, उमयत्रापि' समानत्वादेष। तथाहि--अन्यैस्ताल्वादिसंयोंगेयथापन्यो बर्णो" ने 
क्रियते, “तथा 'ध्वन्यन्तरसारिमि' सतास्वादिमिरन्यों घ्वनिर्नासम्थते' | इत्युस्पत्यमि- 
व्यक््यो: समानत्वे नैकजैब पर्यनुयोगावसर" इति सब सुस्थम्‌ | 


प्रकार वायु और आकाशके संयोगरूप असमवायिकारणसे तथा आकाशरूप 
समवायिकारणसे दिशा-देश आदिके अविभागसे उत्पन्न होनेवाला यह शब्द 
सभी जनोंको सुननेमें नहीं आता है, अपि तु नियत दिशा और देशमें स्थित 
पुरुषोंके द्वारा ही वह सुना जाता है। उसी प्रकार अभिव्यञ्ञक वायुके द्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाला भी शब्द सभीको सुननेमें नहीं आता, किन्तु नियत 
दिशा ओर देशमें स्थित पुरुषोंको वह सुननमें आता है। यदि कहा जाय कि 
शब्दोंकी नित्य मानकर उनकी अभिव्यक्ति माननेपर उनको अभिव्यक्तिका 
साइय हो जायगा, अर्थात्‌ जंसे अन्धक्ारमें स्थित घटादि पद्राथ दीपकके 
प्रकाशमें एक साथ प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार यांद वण और शब्द 
नित्य हों, ठो अभिव्यश्ञ कु कारणोंके मिलते ही उन सबकी अभिव्यक्ति भी एक 
साथ ही हो जाना चाहिए; सो नहीं कह सकते; क्योंकि ऐसा अभिव्यक्ति- 
साह्ूय तो उभयजन्न समान है, अर्थात्‌ आपके अनित्यपक्षमें भी छागू होता है। 
देखो--जिस प्रकार अन्य तालु आदिके संयोगसे अन्य वर्ण उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता, किन्तु नियत तालु आदिके संयोगसे निश्चित वर्ण ही उत्पन्न किया 
जाता है, उसी प्रकार श्रन्य ध्वनिका अनुसरण करनेवाले ताछु आदिकोंसे अन्य 


१, सहकारिकारणात्‌ | २. उपादानकारणात्‌। ३. जनैः। ४. यथोत्यथ- 
मानः शब्दों न सर्वसनुभूयते, तवाडभिव्यज्यमानोदपि ने सर्वर्धय तु नियतदिग्देशास्थै- 
जब । व्यक्तिपक्षेपपि तथैव भी यौग। यदि नितल्यः शब्दोउठमिव्यकया व्यक्तों भवति 
चेदू युगपत्‌ सर्व शब्दा व्यक्ता भवन्तु चेदुमयत्र समानम्‌। ५. युगपद्‌ यथा 
प्रदीपस्थान्धकारपटेशव्सियटपटा दिश्रकाशकत्य॑ तथाइमिव्यक्तेः ओनदेशवर्तितकस्शब्ड- 
शग्प्रकाशकरवं ने साडूवम) ६. अनिः्यपक्षेटपि । ७, उच्चार्यमाणों नान्‍्य:। ८. ये 
दब्दमनुसरति तममिग्रनक्ति तान्वादि। । ९, वाद्यान्तरतारिभि:। १० कारणान्तरसारि- 
भित्तास्वोष्ठपुटदिसस्वन्विवायु मिद्घयमाण एव वर्ण आरस्यते, नान्‍्यो व्यनिरिति | ११. 
अन्यक्मिन ज्ञानसम्बस्थे न खान्यों बाचकी भबेत | गोशब्दे शञनसम्बन्धे नाभ्यशब्दों हि 
बावचकः ॥!॥ १२, नाभिव्यय्यतै । 2३, यत्नोभयो: समा दोपः परिहारो्शव ताहशः। 
नेक: पर्ननुयों कब्यस्ताहगर्भनिरूपण ॥२॥ इति बचनात्‌ ! ४०. प्रश्नावसरः । 





तृतीय: समुद्देशः २०६ 


'पामूदर्गानां तदास्मकस्प वा शब्दस्य कौस्स््यनित्यलम' । तथाप्यनादिपरणरा5:- 
यातल्वेन' वेदस्थ “नित्यत्वात्‌ प्रागुक्तरुक्षणल्थाब्यपकत्वम। न च॑ प्रवाइनित्यत्वम- 
प्रमाणकमेबास्येति' युक्त वक्‍तुम | अधुना. तत्कतुरनुपठम्भादतीतानागतयोरपि 
काल्योस्तदनुम(पकत्य! लिड्वस्थाभावात्‌ । (तदभावरों :पि सर्वदाप्ययीन्द्रियसाध्य साधन- 
सम्बन्धस्पेन्द्रियग्राह्मतायोगात्‌ू । प्रलक्षप्रतिपन्नमव॒ हि. लिट्वमू । अनुमान 
हि. 'गहीतसम्बन्धत्यैकरेशसन्द्धनात,  असन्निक्ृष्टेडथ बुद्धि: इ्त्यमभियानात्‌ । 





ध्वनि भी अभिव्यक्त नहीं की जा सकती; किन्तु नियत ध्वनि ही अभिव्यक्त 
की जा सकती है। इस प्रकार उत्तत्ति और अभिव्यक्ति दोनों प्षोंम्ें समा- 
नता होनेसे किसी एक पक्षमें प्रइन या आश्षेपका अवस्तर नहीं है, इसलिए 
मीमांसक कहते हैं कि हमारा सब कथन ठोक है। 

पुनः मीमांसक कहते हैं कि वर्णके अथवा वर्णास्मक शब्दक्के कूटस्थ 
नित्यता न भी रह, तथापि अनादि-परम्परासे आया हुआ होनेके कारण वेदके 
नित्यता है अतः आपके आगमका पूर्वोक्त लक्षण अव्यापक है | और, वेदरूप 
आगमकी प्रवाह-नित्यता अप्रामाणिक है, ऐसा आप जैन छोग कह नहीं 
सकते । इसका कारण यह है कि अभी वतंमानकाछमें तो वेदके करत्तांका 
अनुपलम्म ( अभाव ) है, तथा अतीत और अनागतकालछमें उसके अनुमापक् 
लिड़् ( हेतु ) का अभाव है। उसका अभाव भी इसलिए है कि अतीन्द्रिय 
साध्य और साधनका सम्बन्ध कभी भी इन्द्रियोंके द्वारा अहण नहीं किया जा 
सकता | कहनेका भाव यह कि वेदकत्तारूप साध्य जब आज है ही नहीं, तब 
वह हमारे इन्द्रियोंके विषयसे परे हानके कारण अतीन्द्रिय हे, और इसो 
कारण उसका अविनाभावी लिड्ग भी अतीन्द्रिय है। लिड्ठ ( साधन ) तो 
प्रत्यक्षके द्वारा परिज्ञात ही होता है। जिसने साध्य और साधनके अविना- 
भाव सम्बन्धको प्रहण किया है अर्थात्‌ जाना है ऐसे पुरुषफे ही साधनरूप 
एक देशके देखनेसे असन्निकृष्ट अथात्‌ इन्द्रियोंके सम्बन्धसे रहित ऐसे परोक्त 
पदाथमें जो बुद्धि होती है, उसे अनुमान कहते हैं, ऐसा कहा गया है। 


अधोज्जीका रेण मीमांसकी बते। २ एकल्वमावनियत्वम्‌ | ३, परमाथतया । 
४. अपौरुषेयत्वात्‌ । ५. आमवचनादिनिबन्धनस्थ | ६, दूषशम्‌। ७. परम्पराया- 
तत्वम्‌। ८. आगमस्य, वेदस्य । ९, वर्तमानकाले । १०, वेदकर्तः | ११, कतुरनुम्ा- 
पकस्य | १२, कुती लिकज्लामावः। १३. अतोतानागतवेदकर्ता साध्य:, से त्वतीन्द्रिय- 
सथ्ताधनमणतीरिद्रयमिति | १४, पुरुषस्य १५. परोक्षे | 
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२१७० प्रमेबरत्नमालायां 


नाप्यर्थ पत्तेस्तत्सिद्धि:, अनन्यथाभूतस्वार्थस्यामावात्‌ । '"उपमानोपमेययोरपत्यक्षत्वान् 
नाप्युपमान॑ साधकम्‌। केबलमम्वाप्रमाणमेवावश्धिष्यते'; तश्या तदभावसाधकमिति | 
न च  पुरुषसद्धववदस्थापिः दुःसाथ्यत्वात्संशयापत्ति:; तदभावसाधकप्रमाणानां सुलम- 
खाता । अधुना" हि  तदमावः प्रत्यक्षमेब। | अतीतानागतयोः काल्योरनुमानं तदभाव- 
साधकम्तिति | तथा च-- 
अतीतानागतो कालो वेदकारविवजितो । 
कालशब्दाभिधेयत्वादिदानीन्तनकालबत ॥२३॥ 


अथोपत्तिसे भी बेदके कर्ताकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि अनन्यथाभूत अथका 
अभाव है। उपमान ओर उपमेयके अप्रत्यक्ष होनेसे उपमान-प्रमाण भी वेद- 
कत्तोक अभावका साधक नहीं है। केवछ एक अभाव-प्रमाण दी अवशिष्ट 
रहता है, सो बह वेदकत्तोके अभावका ही साधक है | यदि कहा जाय कि 
वेदकत्तोरूप पुरुषका सद्भाव सिद्ध करना दुःसाध्य है, उसी प्रकार बेदके 
कत्तोका अभाव सिद्ध करना भी दुःसाध्य हे, अतः संशयको आपत्ति आती 
है, सो ऐसा कह नहीं सकते; क्योंकि वेदकत्तोके अभावके साधक अनेक 
प्रमाण सुलभ है। देखों-वतमानकालमें वेदके कत्तीका अभाव तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध ही है, क्योंकि आज किसीको भी वेदका कत्तो दृष्टिगोचर नहीं होता | 
तथा अतीौत और अनागतकाढमें वेदकत्ताके अभावका साधक 3नुमान प्रमाण 
पाया जाता है, जो कि इस प्रकार है-- 

अतीत और अनागतकाल वेद-कारसे अथोत्‌ वेदकों बनानेवाले पुरुषसे 
रहित हैं, क्योंकि वे 'काल' शब्दके वाच्य हैं, जैसे कि इस समयका वतमान- 
काल | यदि पूछा जाय कि फिर वेदका अध्ययन कैसे सम्भव है, ठो उप्तका 


#नन्‍ननना 2+>+%ू पलक <मनन««नभे केक 2 कम 


१. वेदकतु: सिद्ध: । २. उपमानमीछस्तच्छब्द उपमेयभूतः किश्वि्शो न 
भव्रतीस्युपमेयस्य साहब्यात । ३. प्रमाणपश्चकं यत्र बस्मुरूप न जायते । वस्त्वसत्तावबोध,र्थ 
तवाभावप्रमाणता ॥ १॥ ४. उद्घिवते | ५, अमावप्रमाणम। ६. कठुरभाव- | ७. यथे- 
कृम्य बेदकनु: पुरुषस्थ साधकमेकमपि प्रमाणं न, तथाउन्यकर्त: साधकृप्रमाणाभावात्‌ संशय- 
प्रामित कठुरभावस्ताधकानि प्रमाणानि बहन सन्ति। ८. कर्तुरभावस्थापि । ९. भो 
मंमांतक । आनतपुरुपसद्धावों दुःसाध्यः प्रतियादितः, तद्बद्वेदस्पापि अपोझ्येयस्वेडपि 
सेशयस्तद्‌-प्रहकप्रमाग। भाव ते इति शड्डामनद् दृषयति | १०, यथा वेदस्य कतुः पुरुषस्य 
मापकमेकमपि प्रमाण नास्ति, तथा तदभजसाधकानि प्रमाणानि न सन्तीति न्रेन्न, 
तदभावसाधकानां बहुनां प्रमाणानां सद्भावात्‌ । एतदेव विद्वगोति | ११. बरतमानकाले | 
१२. पुरुषामावे वेदकर्तुरमावः । १३. प्रमाशप्रत्यक्षमेय । १४, वर्तमानक्रालवत्‌ । 


सत्तीयः सुरेश: २११ 


वेदस्थाध्ययनं सर्व तद्ध्ययनपूर्थेकम' । 
वेदाध्ययनवाज्यत्याद्ुनाध्ययनं यथा ॥२४॥ इति 
तथा अपोरुषेयों वेदः, अनवच्छिन्नसम्पदायत्वे सत्यस्मर्ंमाणकतुकत्वादाकाझ- 
वत्‌ | अर्थ पत्तिरपि प्राम्ताण्यलक्षणस्यार्थस्थानन्यथाभूतस्य दर्शनात्तदमवे” निश्चीयतें; 
धर्माव्तीजधियार्थविषयस्य वेदस्पार्वाग्द्शिमि:” कर्दमशक्यात्‌ । अतीर्द्रियार्थद्शिनश्या- 
भावात्पामाष्यमपोरुपेयतामेत्र कल्पयतीति । 
अग्र प्रतिविधीयते --यतावदुक्त वर्णानां व्यापित्वे निदलयत्वे वर प्रत्यमिज्ञा प्रमाण- 
भिति, तदसत्‌ ; प्रत्यभिज्ञायास्तत्र!! प्रमाणत्वायोगात्‌ । ' देशान्तरेडडप “तस्पेव बर्णस्य 


उत्तर यह है कि वेदका अध्ययन, तदृध्ययन-पूर्वेक है, क्योंकि वह वेदाध्ययन- 
का वाच्य है | जैसे कि वतमानकालका अध्ययन ॥२३-२४॥ 

तथा बेद अपौरुषय है; क्‍योंकि विच्छेद-रहित सम्प्रदाय ( परम्परा ) 
के होनेपर भी उसके कत्तोका अस्मरण है, अथौत्‌ वेदके पठन-पाठनकी 
परम्परा सदासे चली आ रही है, तथापि उसके करत्ताका न किसीको स्मरण 
है, न किसीने देखा, सुना या कहा है । जेसे आकाशके कत्तोका किसीको 
स्मरण नहीं है। अर्थापत्ति भी प्रामाण्यलक्षण अनन्यथाभूत अर्थफे दशनसे 
अर्थात्‌ सद्भावसे वेदके करत्ताका अभाव निश्चय कराती है; क्‍योंकि धर्म आदि 
अतोन्द्रिय पदार्थोंकी विषय करनेवाज्ञे वेदका अल्पक्ष पुरुषोंके द्वारा प्रणयन 
करना अशक्य है। दूसरे; धर्मादे अतीन्द्रिय पदार्थोंके दर्शी सर्वेज्षका अभाव 
होनेसे वेदकी प्रमाणता उसकी अपोरुषेयताकों ही सिद्ध करती है । इस प्रकार 
मोमांसकने आप्र-प्रणीत आगमकी प्रमाणताका निषेध करके वेदकी अपोर- 
पयता और श्रमाणताकी सिद्धि की | 

अब आचाय उपयुक्त कथनका प्रतिवाद करते हैं--सर्वे प्रथम आपने 
जो कहा कि वर्णोके व्यापित्व और नित्यत्व सिद्ध करनेमें प्रत्यभिन्नान प्रमाण 


१, बेदाध्ययनपूर्वकम्‌ ; करते: प्रणी्तं न, परम्परागतत्वात्‌ । २. अविनशों- 
पदेशपारम्पर्य सति नवाभावे जीण॑कूपादिना व्यमिचार: स्थात्‌ , गगन गगनमित्युपदेश- 
परम्परा। ३, अस्मर्यभाणकतृ कत्वादित्युक्त जीकृपप्रासदादिभिव्यमिचारस्तदज्यवच्छेदार्थ 
अनवच्छिन्नसम्पदायत्वे सतीत्युक्तम्‌ | ४. अपोरुषेयों वेदः प्रामाण्यान्यथानुपपत्तरित्था- 
यत््यापि वेदकर्तुरमात्रों निश्वीयते। ५. वेदकतुंस्मावे। ६. साधिका इति। ६, 
किशिज्यें: पुरुष: । ८. सर्वश्स्य | ९ साधयति । १०. उत्तरं दीयतै। ११. वर्णानों 
ब्यापित्वे नित्यत्वे च। १२. यदि प्रत्यभिज्ञायास्तत्र व्यापित्वे नित्यत्वे च प्रमाणल्र॑ तहिं। 
१३, पू्व व्यापिल्पक्षमवलम्न्य दूषयति । 


२१२ प्रमेयरनमाजायों 


सस्वे खण्डशः प्रतिपत्तिः स्थात्‌'। न हि सत्र व्याप्या वर्तमानस्थैकरिमन प्रदेशे 
सामस्त्येन प्रहणमुपपत्तियुक्तम, अच्यापकल्वप्रसड्भात्‌ । घटादेरपि व्यापकत्वप्रसजूदच | 
शक्य॑ हि वकक्‍तुमेवम--घटः स्बगतश्चक्षुरादिसन्निधानादनेकत्र देशे प्रतीयत ्ति । 

“ननु घटोत्पादकस्य मृत्पिण्डादेरनेकस्योपलम्मादनेकल्वमेब! | तथा महदशु- 
परिमाणसम्भवाच्चेति | /तत्च वर्णवषि” समानम्‌ : तत्नाषि प्रतिनियतताल्वादिकारण- 
डे, सो यह कहना असत्य है; क्योंकि वर्णोके व्यापित्व या नित्यत्व सिद्ध करने 
में प्रत्यभिज्ञानके प्रमाणता नहीं है | यदि प्रत्यभिज्ञानका बर्णेकि व्यापित्व और 
नित्यत्वमें प्रमाण माना जाय, तो इस देशके समान अन्य देशम भी उसी एक 
वर्णका सत्त्व माननेपर उसकी खण्ड-खण्ड रुपसे प्रतिपत्ति (प्राप्ति) होंगी ? किन्तु 
खण्डश: प्रतिपत्ति होती नहीं है; क्योंकि एक देशमें एक वण अपने अखण्ड- 
रूपसे ही ग्रहण करनेमें आता है। यदि वण सवंत्र व्याप्तिसे वतमान हों, 
अथीत्‌ सवृ-व्यापक हो, तो एक प्रदेशमें उसका सामस्त्यरूपसे ग्रहण युक्तियुक्त 
नहीं हो सकता | और यदि आप एक प्रदेशमें वर्णका अपने पृणरूपसे ग्रहण 
करना मानते हैं, तो अव्यापकपनेका प्रसद्ग आता है, अर्थान्‌ फिर वर्णको 
व्यापक नहीं माना जा सकता। यदि इतनेपर भी आप वणकों व्यापक 
मानेंगे, तो घटादिकके भी व्यापकपनेका प्रसहृ आता है। अर्थात्‌ जसे एक 
बर्णके एक देशमें पृरणरूपसे सुने जानेपर भी उसके अन्य देश्षमें भी पूणरूपसे 
सुन जाने पर व्यापकपना बन जाता है, उसी प्रकारसे घटका भी व्यापकपना 
सिद्ध हो जायगा । फिर ऐसा कहना शक्य है कि घट स्वब्यापक है; क्योंकि 
नेत्रादिके सन्नमिधान ( सामीप्य ) से वह एक होते हुए भी अनेक स्थानोंपर 


प्रतीतिमें आता हे । ४ की किलर 
मीमांसक कहते है कि घटकी स्वत्यापकता घाटत नहीं होती; क्योंकि 


घटके उत्पादक मृत्पिण्ड, चक्र, कुम्भकार आदि अनेक कारण पाये जाते हैं, 
और बड़ा-छाटा परिमाण भी पाया जाता है, अतः घटके अनकता ही है। 
आचाय इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह कारणकी ब्रिमिन्नता तो अका- 

१ माम्ति ले खण्डछाः प्रतिपन्तः॥ २. वण्स्य। ३. युक्तियुक्तम। ४. 
अन्यथा । ५. करस्य व्यापकोेप्प्येकस्सिन य्रटओशे सर्वात्मना वतते चेत्‌ | ६, यथा 
दब्दे एकस्मिन्‌ प्रदेश ख्थते पुनरस्‍्यम्मिन शब्देंबन्यम्मिन्‌ ढेशे अवमाणे| सतनि व्यापकर्त 
तथा घस्स्यापि स्थार्यिति समः समाधि:। ७, सीमांसकः प्राह। ८. घटोंदाहरणं ने 
घटते, यतो घटोत्यादककारणमेंदेन घटस्यानेकबम , वणशंस्वैकर्त्वामाति । ९. चक्रचीवर- 
कुठाडाद: | १०. यच्वनेक तदव्यापकर्मित। ११. कारणभेदलम्‌। ६२. अकारा- 
दिवणप्पि | 


तृतीय: समुद्देश: २६३ 


कडापल 'तीआदिवर्ममेदय च सम्मराविरोधात्‌ | ताल्यादीनां व्यञ्ञकत्वमज्ैव निषेत्स्यत 
इत्यातां तावदेतत्‌ । 

अथ व्यापिस्वेटपि सर्वत्र सर्वात्मना वृत्तिमत्वान्न 'दोषोल्यमिति चेन्न; तथा 
मति सर्बशैकस्वविरोधात्‌ । न हि देशमभेदेन युगपत्सर्वात्मना प्रतीयमानसरैकत्वमुपपन्नम्‌ ; 
प्रमाणविरोधात | तथा च प्रयोग:--प्रत्येकें गकारादिवर्गोइ्नेक एव; युगपद्धिन्रदेश- 
तया तथब”* सर्वात्मनोपल्थ्यमानवात्‌, घटादिवत्‌। न सामान्येन व्यमिचारः, 


रादि वर्णा्में भी समान है; क्‍योंकि उनमें भी प्रतिनियत तालछु कण्ठ आदि 
कारण-कलाप ( समूह ) के और तीत्र-मन्द, उदात्त-अनुदात्त-आदि घर्म भेदके 
सम्भव होनेमें कोई विरोध नहीं है। यदि कहें कि ताछु आदि तो वर्णोंके 
व्यख्जक हैं, उत्पादक नहीं; सा तालु आदिककी व्यश्लकताका हम इसी प्रकरण 
में आगे निषथ करंगे, अतः यह कथन यहीं समाप्त करने हैं । 

पुनः मीमांसक कहते हैं कि वर्णोके व्यापकता माननपर भी उनके 
सत्र सर्वात्मरूपसे अर्थात्‌ पृणस्वरूपसे पाये जानेपर खण्डशः प्राप्तिरूप 
आपके द्वारा दिया गया दोष नहीं आता है। आबचाय कहते हैं कि आपका 
यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि व्यापक और सबंत्र स्वात्मरूपसे वृत्तिमस्‍्त्व 
माननपर वणकी सवंधा एकताका विरोध आता है। कहनेका भाव यह है 
कि व्यापक वस्तु चाहे, वह वर्ण हो, या अन्य कोई पदार्थ हो, वह यदि एक 
स्थानपर पृणरूपसे रहे और दूसरे स्थान पर भी पूर्णरूपसे रहे, तो उसको 
अनकता स्वतः सिद्ध है। देश-भेदसे एक साथ सवात्मरूपसे प्रतीत होनवाले 
चणकी एकता बन नहीं सकती; क्योंकि वैसा माननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 
विरोध आता है। उसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है--गकार आदि प्रत्येक 





१, उठात्तानुदात्तस्यग्तिहस्वदीबल्दतरूपन २, मीमांतकः प्राह । ३, 
साकेलयेन । ४. खण्डशः प्रनिपत्तिलक्षण: | किन्तु नेयायिकामिमतसामान्ये खण्डश: 
प्रतिपत्तिकक्षणमिद दूप्ण  भवतु, तन्मते तस्वैकन्ये संत्यनेकमबरायित्वात्‌। न तु 
मम भो जैन ५. व्यापित्वेदपि सर्वत्र सर्वात्मना वृत्तिमस्वे | ६. यदि व्यापर्क 
एकरिमन्‌ प्रदेश सर्वात्मना वर्तते, पुनरनन्‍्यत्र प्रदेशे सर्वात्मना वर्तते, तहानेकलमा- 
गतम्‌। ७, वर्णस्य | ८, एक एवं घटः प्रत्यक्षेगेकस्मिन्‌ देश उपलब्यमाने न 
हिं. स॒ एवं तदैवान्यत्रोंप्लम्यते तथा वर्णोष्पीति प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोध:। ९. एक- 
सौव घटस्य संत्रामुक्रमेण प्रशृत्तिः सर्वात्मनाइस्ति, तथापि युगपत्‌ प्रवृत्तिनास्तीति व्यभि- 
चारनिवृत्त्यर्थ युगपद्‌-ग्रहणमिति। १०. प्रत्येकम्‌। ११. सामान्यआापि प्रतिब्यक्ति 
मैदात्‌ | यत एकमेव सामान्य अनेकत्र प्रतीयते | 


२१४ प्रसेघरत्नमाक्षार्या 


तस्पापि' सद्श परिणामात्मकस्यानेकत्वात्‌ । नापि परव॑तानेकप्रदेशस्थतय। युगपदमेक- 
देशस्थितपुरुपपरिदृश्यमानेन चन्द्राकोदिना व्यमिचारः, 'तत्यातिद्विष्ठ तयैकदेशस्थितस्पापि 
आन्तिवशादनेकदेशस्थत्वेन प्रतीतेः | न चानश्नान्तस्थ' श्रान्तेन व्यभिचारकत्पना युक्तेति | 
नापि जलपात्रप्रतिभिम्बेन', तस्यापि चन्द्रकांदिसन्रिधिमपेक््य 'तथापरिणमप्तानस्थानेक- 
त्वात्‌। तम्मादनेकरप्रदेशे युगपत्स्वात्मनोपल्म्यप्रानविषयस्वैक स्थासम्माव्यपानखात्तत्रः 
प्रवतमान प्रत्यमिज्ञानं न प्रमाणभिति स्थितम | 
बण अनक ही हैं; क्योंकि एक साथ भिन्न-भिन्न देशोंमें प्रत्येक बण अपने पूर्ण- 
रूपसे पाया जाता है। जसे कि घटादिक पदाथ भिन्न-भिन्न देशमें अपने 
पृ्णरूपसे पाये जानेसे अनेक हैं। यदि आप कहें कि सामान्य नामक पदा्थ 
एक होते हुए भी सत्र प्रतीतिमें आता हे, अ्रतः उससे उक्त देतुमें व्यभिचार 
आता है, सो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हम जेन छोग सह्रशपरिणात्मक 
उस सामान्यको भी अनेक ही मानते हैं, यौगोंके समान एक नहीं मानते । 
यदि कहें कि पवतादि अनेक प्रदेश-स्थितरूपसे एक साथ अनक देशम्ध पुरुषों 
के द्वारा दिखाई देनेवाले एक चन्द्र या एक सृय आदिसे आपके हंतुमें 
व्यभिचार आता है, सो ऐसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि अति दूरबर्ती 
होनेसे एक देशस्थ भो चन्द्र-सूयोंदिककी श्रान्तिके वशसे अनक देशस्थ रूपसे 
प्रतीति होती है। और अश्रान्तकी आन्तसे व्यभ्रिचार-कल्पना करना युक्त 
नहीं है। अर्थात्‌ गकारादि वर्णोक्नी एक साथ भिन्न-भिन्न देशोंसें अपने पूछ्- 
रूपसे जो अनेकत्व॒की श्रतीति होती है, वह अ्रश्नान्त हे । किन्तु चन्द्र-सूयोदि 
की भिन्न-भिन्न देशोंमें जो अनेकवाकी प्रतीति होती है, वह आन्त है, अतः 
आन्तप्रतीतिसे अश्नान्तप्रतीतिमें व्यभिचार नहों दिया जा सकता है। और 
१. सामान्यश्ापि। २, सहशपरिणामस्तियेक्‌ खण्डमुण्डादिवु गोत्वकल । 
३. विशेप॑ विधेषभूत सामान्य प्रथगेतं जैनमतम्‌। यतः खण्डमुण्ड।दिषु सहशपरिणाम- 
लक्षण सामान्य प्रतिव्यक्ति भिन्नमेत्र | ४. चन्द्राकोदे: | ५. अतिदूरतया । ६. गकारादि 
बणस्य युगपद्धिन्रदेशत्वेन सर्वात्मनोपवम्यमानत्वमप्रान्तम्‌ , सूर्यय्थ तु दविष्ठतया नानात्वे- 
नोपलम्यमानल श्रान्तम्‌ ; अतो न तस्य तेन व्यमिचार इति। ७. भो मीम्मांसक ! 
सर्वेषु जलाशग्रेयु चस्ट्रप्रतितरिस्म पृथक प्रथक वतने तदा तानि प्रतित्रिम्बानि बहुनि 
भवन्ति, तदा तानि प्रतिब्रिम्बानि चन्द्रा: न वा! चद्धाश्चेत प्रथक चन्द्रा, न मवन्ति 
चेत्‌ कि भ्रान्तत्वमायातम्‌ ! तथैकः शब्दों व्यापकश्चेत्‌ , अन्यत्र भयमोणा: शब्दाः शब्दा 
भतन्ति चेडनेकत्थम। ने भवन्ति चेंदू-प्रात्ता एवं। किश्व--जनैदबार्यमाणः शब्द: 
प्रथगेव । ८. प्रतिबिम्धस्थापि | ९. चद्धाद्राकारेंग प्रतित्रिम्महूपेण । १०. शब्दादेब॑स्तुनः 
११, व्यापित्वे । 


तृतीषः समुद्देश: २१४ 


तथा नित्यत्वमपि न प्रत्यभिजशनेन निश्चीयत इति | नित्यत्व॑ हि. 'एकल्यानेक 
क्षणव्यापित्म्‌ । तश्चान्तराले' सत्तानुपल्म्भेन न शक्यते निशचेतुम्‌ | न च॒ प्रत्यभिशान- 
बलेनेवान्तराले 'सत्तासम्भवः, तस्य 'साहश्यादपि सम्मवाविरोधात्‌ । ना च॑ घटा- 
टावष्पेबं प्रसज्ध:; तस्पोत्पत्तावपरा पररृत्पिण्डान्तरलक्षणस्य कारणस्पासम्माव्यमानल्वेना- 
न्तराले' सत्ताया: साधयितु शक्यत्वात्‌ | अत्र” तु कारणानामपूर्वाणां व्यापारे सम्भा- 
बनाइतो नान्‍्तराले सत्तासम्भब इति | 


न जलसे भरे हुए पात्रमें दिखाई दनेवाले चन्द्र सूर्यादिके ,्रतिबिम्बसे व्यभिचार 
आता है; क्योंकि चन्द्र-सूयोदिके सामीप्यकी अपेक्षा कर जलके तथारूपसे 
परिणत उस प्रतिबिम्बक्े भी अनेकता है। इसलिए अनेक प्रदेशमें एक साथ 
सवोत्मरूपसे उपलछब्ध होनेवाले गकारादिका एक होना असम्भव है। अतः 
उसके व्यापित्वमें प्रवतमान प्रत्यभिज्ञान प्रमाण नहीं हे, यह सिद्ध हुआ । 

.. जिस प्रकार वर्णोकी व्यापकता प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध नहीं होती, उसी 
प्रकार उनकी नित्यता भी प्रत्यभिज्ञानसे निश्चित नहीं होती है। इसका 
कारण यह है कि एक वस्तुके अनेक क्षेत्रोंमें रहनेको नित्यता कहते हैं। सो 
गक़ारादि वर्णोंक्री बहू नित्यता उच्चारण किये गये और उच्चारण किये 
जानेवाले बर्णोके अन्तरालमें सत्ताके नहीं पाये ज्ञानसे निश्चय नहीं की जा 
सकती है। और प्रत्यभिज्ञानके बलसे अन्तरालमें वर्णोकी सत्ताका पाया जाना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि साहइयसे भी प्रत्यभिज्ञानके सम्भव दोनेमें कोई 
बिरोध नहीं आता | और, घटादिकमें भी ऐसा प्रसद्ग नहीं आता; क्योंकि 
घटकी उत्पत्तिमें अन्य अन्य मृत्पिण्डरूप लक्षणबाले कारणकी असम्भावनासे 
अन्तरालूमें सत्ता सिद्ध करना शक्य हे ! किन्तु शब्दमें अपूर्व कारणोंके व्यापार- 
की सम्भावना है, अतः अन्तरालमें वर्णोंक्री सत्ता सम्भव नहीं है। 


१, गकारादेः।. ३२, उच्चायमाणोच्रिष्यमाणानां गकारादोनामन्तराले | ३. 
गकारादीना सद्धावानुपलम्मेन । ४. सत्तोपलम्मस्य । ५ प्रत्यभिज्ञानस्थ | प्रत्यमिज्ञा 
साइहये सम्मबति यतस्तहिं साहश्यं साधयति। ६, गोसदझो5सं गयय इत्यादिवत्सा- 
इश्येषपि सम्भवति प्रत्यमिजानं बृतः। ७. एक दृष्ा दिनानतरें तमेव पंश्यतोदपि पुरुषस्य 
साहह्यप्रत्य मिशानबलादेव सम्भवे तस्थापि नान्‍्तराके सत्तासम्भव इत्याशड्रायामाह । 
८. घटस्य । ९. प्रभातकाऊे यो घटों दृष्लमेत्र मध्याह्काले पश्यति जन इत्यन्तराले 
घटसत्तासम्भवः । १०. शब्दे | ११, प्रमातकाले गब्दः श्रत;, पस्यान्मध्याहकाले कारणा 
नरेणोत्पद्मानोडन्य एवं शब्द: श्रयते न तु घटबद यदा मत्पिष्डादेघंट उत्पन्नलदा 
तदनन्तरं कालान्तरे प्रत्यभिज्ञनेनान्तराले सत्ता ज्ञायते, कारणा-तरेण अनुत्पद्ममानत्वात्‌ । 
इति न घटवदन्तराले शब्दसत्ताप्रसड्ः । 


२१६ प्रमेयर स्नमालायां 


यज्चान्यवुक्तम--'सक्लेतन्यथानुपपत्ते: शब्दस्य नित्यत्वमिति', इद्मप्यनात्मज्ञ- 
मापितमेव; अनित्येषप! योजयितु शक््यत्वात्‌। 'तथाहिं--गरहीतसड् तथ दृण्डस्थ 
प्रध्यंसे स्मगृद्दीतसड्लेत इदानीमन्य एबं दण्डः समुपल्म्यत इति दण्डीति ने स्थात्‌ | 
तथा घूमस्यापि णद्रीतव्यात्िकस्स नाशे अल्यधूमद्शनाइस्हिविशानाभावइ्च"। . अथ 
साहश्यात्था' प्रतौतेन दोष इति चेदत्रापि' साहश्यवशादर्थप्रत्ययें को दोषः ! येन' 


भावार्थ--किसी व्यक्तिने प्रातःकाल किसी घटकों देखा, पुनः सायंकाल 
उसी घटको देंखा, तब वह एकत्वप्रत्यभिज्ञानसे निश्चय करता है कि यह्‌ 
वही घट है। इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञानमें वह घट एक ही है, अतः प्रातः से 
सायंक्राल तकके अन्तरालूमें उसकी सत्ता बनी रहती है। किन्तु शब्दके विषयमें 
ऐसा नहीं है, प्रात:काल जो 'गीौ आदि शब्द सुना, वह अपने कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ था, और सायंकाल जो वही शब्द पुनः सुन रहे हैं, वह अपने 
अन्य ही कारणोंसे उत्पन्न हुआ सुन रह है। प्रातःकालका शब्द तो बोलनेके 
अनन्तर ही नष्ट हो चुका है, उसकी सत्ता सायंकाल तकके अन्तरालमें नहीं 
बनी रह सकती, अतः अन्तराहूमें उसकी सत्ता सम्भव नहीं हे | सायंकराल 
जौ ऐसी प्रतीति होती है कि यह वही शब्द है, जो मैंन प्रातःकाल सुना था, 
बह उसके एकस्वसे नहीं होती, किन्तु साहब्यसे होती है । अतः वर्णोकों एक 
नित्य और व्यापक न मानकर अनेक, अनित्य और अव्यापक ही. मानना 
चाहिए, तभी सर्वे व्यवस्था ठीक बन सकती हे, अन्यथा नहीं । 

और जो आपने कहा--कि सझ्ेत अन्यथा हो नहीं सकता, अतः 
शब्दके नित्यता है, सो यह भी आपका कथन अनात्मज्ञ-भाषितके समान ही है; 
क्योंकि यह बात तो अनित्य दण्डादिमें भी लगाई जा सकती है। तथाहि-- 
जिसका सह्जेत ग्रहण किया था, उस दण्डके विनष्ट हो जानेपर जिसका सझ्केंत 
ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसा अत्य ही दण्ड इस समय पाया जाता है, 
इसलिए उस पुरुषको यह दण्डी हे, ऐसा व्यपदेश नहीं होना चाहिए। तथा 
जिस धूमके साथ व्याप्ति प्रहण की थी उसके नाश हो जानेपर कालान्तरमें 
अन्य धूमके देखनेसे अग्निका ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि कद्दा जाय-कि 
साइश्यसे दण्डी आदिकी प्रतीति होती है. अथात्‌ जसा दण्ड उस पुरुषके 

१, दण्डादावपि | २. एतदेव विशणोति । रे अस्ति च दण्डीति व्यपदेशः ! 
४. अस्ति च वहिजानमिति। ५, मीमांसकः प्राह। ६, पूर्वदण्डदष्टेडपि तत्स- 
हशान्यदण्डनिमित्ताइण्डीति प्रतीतिमंवति। ७. शब्देषपि।. ८, अथनिश्चये। ९. 
येन कारणेन । 


तृतीयः समुदेशः २१७ 


नित्यस्वेधत्र! दुशभिनितरिश आश्ोयते। तथा कत्पनायामलराले 'सत्वमप्यद्रष्ट न 
कल्पित॑ स्थादिति | 

यद्यान्यद्मिद्ितम-- व्यक्षकानां प्रतिनियतस्वान्न युगपत्‌ भ्रुतिरिति, तदप्य- 
शिक्षितलश्षितम, ; ' समानेन्द्रियग्राह्मप्रु 'समानधमंसु 'समानदेशवु विषयिविषयेतु 
नियमायोगात्‌' | तथाहि-- ओरेत्र' समानदेश-समानेन्द्रियग्राह्म-समानधर्मापन्नानामथथानां 
पास पहले था; इस समय उसके पास वैसा ही अन्य दण्ड पाया जाता है, 
अतः उसे दण्डी कहा जाता है। और, जसा धूम व्याप्ति-प्रदणके काछमें 
देखा था, बैसा ही धूम इस समय भी दिखाई दे रहा है, अतः उससे अग्नि 
का ज्ञान हो जाता है, इसलिए आपने जो दोष दिया है. वह छागू नहीं 
होता । यदि ऐसा आप कहते हैं, तो यहाँपर भी अथात्‌ शब्दमें भी साहइयके 
चशसे अथके निश्चयमें क्या दोष है ? जिससे कि यहाँ आप शब्दकी नित्य- 
तामें दुराप्रहका आश्रय कर रहे हैं। और साहइश्यके वशसे अथेके निम्चय- 
की कल्पना कर लेनपर फिर अन्तरालूमें नहीं दिख!ई देनेवाले शब्दके सक्त्वकी 
ऋलपना भी नहीं करना पड़ेगी । कहनेका सारांश यह--कि शब्दके नित्य 
माननेपर ही आपको इस प्रकारकी अरृष्ट कल्पनाएँ करना पड़ती हैं । 

ओर जो आपने कहां--कि व्यज्ञक वायुओंके प्रतिनियत होनेसे 
शब्दोंका सुनना एक साथ नहीं होता, इत्यादि) सो यह भी आपका कथन 
अश्विक्षित पुरषके कथनके समान प्रतीत होता है; क्‍योंकि समान एक 
आत्रेन्द्रियसे प्रहण किये जानेबाले, उदात्त-अनुदात्त आदि समान धमंवाले, 
आकाशरूप समान देशवाले विषय-विपयीमें अर्थात्‌ शब्द और श्रोत्रेनिद्रियमें 
अतिनियत कारणोंसे अभिव्यक्तिका नियम नहीं बन सकता। अतः उनका 
एक साथ ही ग्रहण होना चाहिए । आचाय आगे यही बात अनुमान-प्रयोग 
से स्पष्ट करते हैं--्रोत्रस्द्रिय समान देश, समान इन्द्रिय-म्राह्म और समान- 

१. झब्दे। २. असीति करोति। ३. साहश्यवशाद््थकल्पनायाम्‌ | 
४. वर्णसख्थम्‌ । ५. इन्द्रियागाचरम्‌। ९. नामघातुः परमार्थभूतं न ल्वात्‌ | ७, 
ग्ेनापि प्रकारण सत्ता कल्पता स्थात्‌ , न तु स्वमावतः सत्ता बतेते तैनापि न कब्यित॑ 
स्थात्‌ । ८. बायूनाम्‌। ९. प्रतिवर्णनिश्चितातू। १०. ओजन्ेन्द्रिय-। ११, उदा- 
त्ादिसमानघर्मयुक्तेबु । १२, आकाशदलक्षणैकप्रदेशाभिव्यक्तेपु ॥ १३, विषयि इन्द्रियम्‌। 
२४, विपयाः शब्दाः । १५, प्रतिनियतकारणादमिव्यक्तेनियमायो गादू युगपद्‌ ग्रहणं भवति । 
१६, विकल्पदयम्‌--प्रतिनियतसंस्कारकर्संस्काये श्रोत्र॑ वा, शब्दाः वा ! १७, गकारादौनां 
आब्दानाम | 


२१८ प्रमेयरस्नमालायां 


प्रहणाय'प्रतिनियतसंस्कारक हस्कार्य' न भवति, इन्द्रियत्वातू, चत्चुबत्‌ | 'शब्दा वा 
“ग्रतिनियतसंस्कारकसंस्कार्या न भवन्ति,. समानदेश-समानेन्द्रियग्राह्म समानघर्मापनले 
सति युगपदिन्द्रियसम्बद्धत्थात्‌ू ; घटादिवत्‌ । 'डत्पत्तिपक्षेज्प्ययं दोष: समान इति न 
बाच्यम्‌ ; सृत्पिण्ड-दीपहृ्टान्ताम्यां कारक- व्यक्षकपक्षयोविशेपसिद्धे ' रिव्यल्मतिजन्पितैन । 


धर्मंबाले अर्थों अर्थात्‌ गकारादि श्ब्दोंके प्रहण करनेके लिए प्रतिनियत 
पृथक्‌-प्रथक्‌ लक्षणबाललों वायुके संस्कारसे सरकारित नहीं होती हे; क्योंकि 
वह इन्द्रिय है। जो-जो इन्द्रियाँ हैं, वे-वे अपने विषयभूत पदार्थोंकों प्रहण 
करनेके लिए प्रतिनियत संस्कारोंसे संस्कारित नहीं होती हैं, जैसे कि नेत्रेन्द्रिय 
एक ही अंजनादिकके संस्कारसे अपने विषय रूपको ग्रहण करती है उसे भिन्न- 
भिन्न रूपोंके देखनेके लिए भिन्न-भिन्न संस्कारोंकी आवश्यकता नहीं होती । 
यह अनुमान क्रोत्रेग्द्रिको पक्ष बनाकर दिया है। अब शब्दको पक्ष बनाकर 
अनुमानका प्रयोग करते हैं-शब्द प्रतिनियत सस्कारोंसे संस्कारित नहीं 
होते हैं; क्योंकि समान देश, समान इन्द्रिय-प्राह्म और समान धर्मवाले होकर 
एक साथ क्रोत्रेन्द्रियसे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं। जैसे कि घट पटादि पदार्थ 
विभिन्न या विशिष्ट संस्कारोंसे संस्कारित हुए बिना ही समान देशादिमें 
स्थित होनेपर एक चक्षुरादि इन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं । यदि कहा जाय 
कि उत्पत्ति पक्षमें भी ये उपयुक्त दोष समान हैं, सो ऐसा नहीं कहना 
चाहिए: क्योंकि मृत्पिण्ड और दीपकके दृष्ठान्त्से कारक और व्यज्ञक पक्षमें 


१, प्रथक प्रथक वायुलक्षणम | २. एकेनेव मंम्कारेण संस्कृत सत अर्थानां 
ग्राहक भवतीति नियम: | ३. बणे वण प्रति नियतोी निश्चितोंअभिव्यक्नकों वायुः स एच 
संस्कारकस्तेन | ४. प्ृवानुमाने श्रोत्रमिन्द्रियें पक्ष), अन् तु झब्दा पक्ष: । ५. पथर 
पृथक लक्षणम्‌ | ६. पिशाचादीनां व्यभिचारपरिदााराथंम | ७. यथा युगपत्‌ सर्वबण - 
आरवणमापादित तथा य्रुगपदुत्यत्तिः स्थादिति दुपणं कारकब्यज्ञकपक्षयों: समान॑ न भवति । 
८. यर्थैकेनाभिव्यज्ञकेन बायुना युगपदमिज्यज्यमानानों प्रकटीक्रियमाणानां रब्दानां 
युगपत्‌ श्रवणदूषणं सक्कुस्श्च प्रतिपादितः, तथेक्रेनात्यादककारन सर्वपां कार्याणां घटादीनां 
युगपदुत्पत्तिः संड्डुररन भवेत । इति कारक -व्यञ्ञकयां: समान दषणम। ९ एको हि 
मूृत्पिए्ट: कतुरिच्छावदन घद्मग्रन्यतममेव कायमारमते । व्यक्षकस्तु प्रदीप: कट्प्रकाश 
या प्रेरितः स्वसंयुक्त घ्रटादिकर्माप प्रकट्यस्येव | १०, मूत्पिण्डस्तु युगपत्‌ बटाश्न्यतम- 
बस्तुकारक: । प्रदीपस्तु विद्यमानस्थ घटादेंः सर्वस्थाभिव्यज्ञक इत्युत्पन्त्यमिव्यञ्ञकयोंः 
समानत्व कुतः ! किन्तु विशेषसिद्धिवतते, यत एकमृत्पिण्शदेक एवं घट उत्पयते, न तथा 
दोफादेक एव प्रकाशतें | 


तृतीयः समुद्देश: २१४६ 


यज्चन्यत्‌-- प्रवाहनित्यस्वेन वेदस्थापोरुषेयत्वभिति! तत्र' कि शब्दमात्रस्यानादि- 
नित्यस्वमुत विशिष्टानामिति ! आद्रपक्षे य एवं शब्दाः लोकिकास्त एवं वैदिका इत्यल्प- 
मिदप्रमिधीयते वेद एवापौरुपेव इति | किन्तु सवधामपि शाज्लाणामपोरुपेयतैत । अथ 


विशेषता (विभिन्नता) सिद्ध है; अतः इस विषयमें अधिक कहनेसे विराम लेते हैं । 
भावर्थ--मीमांसक कहते हैं कि जिस प्रकार एक अभिव्यश्ञक वायुसे 
प्रतिनियत शब्दके अभिव्यक्त होनेपर अन्य समस्त शब्दोंकी अभिव्यक्तिका 
जो सह्ूूरदोष आपने प्रतिपादन किया है, उसी प्रकारसे एक घटके उत्पादक 
कारणसे अन्य सभी घटरूप कार्योड्षी एक साथ उत्पत्तिरूप सदुरदोषका 
प्रसज्ञ आपको भी श्राप्त होता है, इसलिए शब्दोंके कारक और व्यश्वकपक्षमें 
दोष समान ही हैं। आचायन उनके इस कथनका निराकरण करनेके लिए 
मृत्पिण्ड और दीपकका हष्टान्त दिया है। जैसे एक घड़ा बनानेकी इच्छासे 
कुम्मकारने मिट्रीका एक पिण्ड चाकपर रखा, तो उससे घड़ारूप एक ही कार्य 
उत्पन्न होगा, अन्य नहीं । और जैसे किसीने अन्धकार में रख हुए किसी एक 
घड़ेको हँढ़नेके लिए दीपक जलाया, वह दीपक उस धड़ेकों तो प्रकाशित करेगा 
ही, साथ ही समोपमें रख हुए अन्य पदार्थोंकी भी प्रकाशित करेगा । कहनेका 
भाव यह कि एक मृत्पिण्ड एक कालमें एक ही घटका कारण है; किन्तु दीपक 
विद्यमान सभी पदा्थोका प्रकाशक या अभिव्यश्नक है | इसी प्रकार शब्दको 
व्यक्षक एक वायु जब उसे अभिव्यक्त करे, तब सभी शब्दोंकी अभिव्यक्ति 
एक साथ होना चाहिए, सो होती नहीं हे । इस प्रकार यह दोष केवल 
अभिव्यक्ति पक्षमें ही आता है, उत्पत्ति पक्षमें नहीं आता | अतः उत्पशि और 
अभिव्यक्ति या व्यज्ञक और कारक पशक्षमें समानता नहीं है, किन्तु 
विभिन्नता ही सिद्ध होती है | 
और जो आप मीमांसकोंने प्रवाहकी नित्यतासे वेदफे अपीरुषयता 
कही, सो वेदकी इस अपौरुषेयताके विषयमें हम आपसे पूछते हैं. कि आप 
शब्दमात्रके अनादि नित्यता मानते हैं कि कुछ विशिष्ट शब्दोंके ! प्रथम पक्षके 
माननेपर तो जो शब्द छोकिक हैं, वे ही वैदिक हैं, इसलिए सभीको नित्य 
मानना चाहिए, फिर आप यह अल्प ( कम ) ही कहते हैं. कि वेद ही अपौ- 
रुपेय है और छौक्िक शब्द अपीरु पय नहीं । किन्तु संसारके सभी सच्चे-झूठे 
शा्त्रोंकी अपीरुषेय कहना चाहिए। यदि आप विशिष्ट आनुपूर्बीसे आये हुए 


१, अमिद्दितं मोमांसक्रेन । २. वेदस्थापोरुषेयल्वे । रे, बविशेषशब्दानाम्‌ + 
४. मीमांसकस् द्वितीयः पक्षः | 


२२० प्रमेयरत्नमालायां 


विशिष्टानुपूर्विका' एवं शब्दा अनादिस्वेनामिधीयन्ते; तैधामवगवार्थानामनवगताधानां वा 
अनादिता स्थात्‌ ! यदि तावदुत्तरः पक्षस्तदाज्ानलक्षणमप्रामाण्यमनुष्ज्यते | अथ आयो 
पक्ष आशीयते, तद्॒थाख्यातारः किम्षिजञा भवेयु: सबंश्ा वा ? प्रथमपक्षे दुरधिगमसम्बन्धा- 
नामप्यन्यथा उप्यभस्थ कल्पयितुं शक्‍्यत्वात्‌ मिध्यात्वलक्षणमप्रामाण्य स्यात्‌ | तदुक्तम-- 
अयमर्था नायमर्थ इति शब्दा बदन्ति न । 
कव्प्योः्यमर्थः पुरुषेश्ते च रागादिविप्लुता:' ॥२५॥ 
किश्च--किश्विज्जव्याख्यातार्थाविशेषाद “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ ध्वर्गकाम:' इत्यस्य 
'जादेच्छुमांसम! इत्यपि वाक्यार्थ: कि न स्वात्‌ , संशयलक्षणमप्रामाण्य वा । 


विशिष्ट शब्दोंकी ही अर्थान्‌ वैदिक शब्दोंका ही अनादिरूपसे कहते हैं, तो 
हम पूछते हैं कि जिन शब्दोंका अर्थ जान लिया है. ऐसे वैदिक शब्दोंके 
अनादिता है; अथबा जिनका अर्थ जाना नहीं है, ऐसे शब्दोंके अनादिता 
है ? इनमेंसे यदि दूसरा पक्ष मानते हैं, तत्र तो आपके अज्ञानरूप अप्रमाणताका 
असन्ञ प्राप्त होता है। यदि पहला पश्च स्त्रीकार करते हैं. तो हम पूछते हैं कि 
उन विशिष्ट शब्दोंके व्याख्यान करनेवाले अल्पन्ष हें या सवज्ञ हैं ? प्रथम पश्चके 
माननेपर तो जिन बेदिक वाक्योंके अथका सम्बन्ध दुरधिगम है, अथीत्‌ 
बड़ी कठिनतासे जाना जा सकता है, वे अल्पक्ष व्यास्याता छोग उनके 
अथेकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते हैं; अतः फिर भी मिश्यास्वरुपबाला 
अप्रामाण्य आप होता है। जैसा कि कहा है-- 

मेरा यह अथ हे और यह अथ नहीं है, एसा शब्द स्वयं नहीं बोलत 
हैं। शब्दोंका यह अथ तो पुरुषोंके द्वारा ही कल्पना किया जाता है । और, यतः 
पुरुष रागादि दोषोंसे पीड़ित या दृषित होते हैं अत: वे राग-द्रषादिके वशी- 
भूत होकर शब्दोंके अथकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते हैं ।।२०॥ 

दूसरी बात यह दे कि अल्पन्न पुरुषके द्वारा व्याख्यान किये गये अथ- 
विशेषसे 'स्वर्गंकी इच्छावाला पुरुष अग्निहोत्रका हवन करे! इस वेद-बाक्यका 
अथ ुत्तका मांस खाबे' ऐसा भी क्‍यों न सम्भव मान लिया ज्ञाय ? 

१, विशिष्ठानुक्रमायाता:। २. चैंदिका इति भावः। ३, पत्नीक्रियते । सूची: 
कटाहन्यायेनोत्तरपक्षस्त प्रथमतः प्रतिपादनम्‌ | ४, विशिष्टानुपूविका ये दाब्द स्तेषा- 
मबगतानामेबानादिता स्थात । “४, वेदवाक्यानाम । ६, विपरीतस्वैनावि । ७, रागद्ेष- 
मोदेबाधिता: । ८. अग्नि हस्तीति अग्निहय इवा, तस्मोत्रं मांस जुहुयात्खादेव्‌॥ अथवा- 
“गति गच्छतीत्यग्निः ध्वा, हूयतेडयते खाद्यते यत्तत्‌ द्वोत्रं मांसम्‌ । अम्नेहोंअ्रमित्यम्निद्ोर्त 
खास त्जुहुयात्खादेल्वगंकामः पुमान्‌ द्विगः | ९, कि ने स्थादिति शेष: | 


तृतीय: सललुद्देश: २२% 


'अथ स्वविद्विदिता्थ' एज बेंदोंडनादिपरम्पराइ्थ्यात इति चेत्‌ हन्तां धर्मे! 
घोदनैब' प्रमागम! इति हतमेतत्‌ ; अतीरिद्रियाथप्रत्यक्षीकरणसप्रथला पुरुषस्य सद्भावे चे 
तदचनस्थापि' चोदनावत्तदवन्नो पकल्वेन प्रामाण्याद्वेदस्थ पुरुषाभावसिद्धस्ता खति- 
बन्धर्क स्थात्‌ । हे 

अथ तद्दयाख्यात॒गां किश्विज्त्वेडपि!! यथाथवब्याख्यानपरम्पराया अनवच्छिन्न- 

भावार्थ--अव्पन्न पुरुष गंगादिके वशीभूत होकर उक्त वेद वाक्यका 
ऐसा अथ कर सकता है कि अग्निको जो हने वह “अग्निह्ाः अथात्‌ कुत्ता 
है, उसका अन्न जो मांस उसे जुहुयान अथात्‌ खावे | अथवा 'अग॒ति गरुछति! 
इस निरूक्तिके अनुसार जो चले उसे अग्नि अर्थान कुत्ता कहते हैं । 'हूयते 
अथते खाद्यते यत्तत्‌ होत्र! इस निरुक्तिके अनुसार होन्रका अर्थ मांस है । 
अग्नि अर्थात्‌ कुत्तके मांसको खाबे, इस प्रकार भी वही अथ निक्रलठ आता 
है। किन्तु ऐसा अर्थ आपको भी मान्य नहीं होगा, अतः अल्पन्ञ व्याख्याताका 
मानना ठीक नहीं है । है 

अथवा अल्पज्ञ पुरुषके द्वारा ज्याख्यात अथमें संशय हो सकता है कि 
इसने जो अथ किया है, वहू ठोक है या नहीं? इस प्रकार संशय लक्षण- 
बाली अप्रमाणता भी प्राप्त हो सकती है । 

यदि दूसरा पक्ष अज्ञौकार करें कि वेद-बाक्योंके अथके व्याख्याता 
सबज्ञ हैं और सर्वज्ञके द्वारा वेदका विदित या व्याख्यात अर्थ ही अनादि- 
परम्परासे आ रहा है; तब तो महान्‌ खदकी बात है कि यज्ञादि धर्मं-कार्यमें 
वेदवाक्य ही प्रमाण है! आपका यह कथन नष्ट हों जाता है। क्योंकि. 
धर्मोदि अतीनिद्रिय पदार्थेकि प्रत्यक्ष करनेमें समथ पुरुषके सद्भाव मान लेनेपर 
उसके वचन भी वेदन्याक्यके समान ही अतीरिद्रिय धर्मादि पदार्थोके 
अबबोधक हो जानेसे प्रमाणताकों प्राप्त हो जायेगे, तब्र आप लोग जो बेदकों 
अपौरुषेय कहते हैं, सो वेदकी इस पुरुषाभाव सिद्धिरूप अपौरुषेयताका प्रति- 

बन्धक अर्थात्‌ विधातक यह प्रमाणभूत सवज्ञका बचन ही हो जाता हे ।' 

यदि वेदकी अपीरुपेयता समाप्त न हां जाय इस भयसे वेद-वाक्योंके 


१, द्वितीयः पश्चः। २. सज्ञेन विदितोंड्थों यस्थेति । सर्वज्ज्ञाता्थ 
एवं । ३, अर्थ-पाठास्यामम्यस्त:। ४, खेदे। ५, यश्ञादों। ६. प्रेरेंव चेद- 
वाक्यथथा, वेदवास्यमेवेल्वर्थ:।॥.. ७, अतीदिियाथप्रत्यक्षीकरणसमथपुरुषबचनस्थापि | 
८. अतीर्दियायंघर्मा बी पकलेन । १. ततश्च । १०, प्रमाणभूतसर्वक्नचनम | ११, 
अनेन कमणा स्वर्गो मवतीति जत्वा प्रतिपादितश्वेग्रोग्यम्‌ । 


२२२ प्रमेबर्ममाजायां 


सन्तानत्वेन सत्या्थ एवं वेदोउक्सीयत इति चेन्न; किड्िज्शानामतीन्द्रियाथंषु' निःसंशय- 
आ्याख्यानायोगादन्धेनाइ5कृष्यम| गस्पान्धस्थानिष्टदेशपरिह रेणा मिमत पथप्रापणानुपपत्तेः। 

किश्व--अनादिव्याख्यानपर म्परा55गतत्वेषपि वेदार्थत्य णहीतविस्मृतसम्बन्ध- 
बचनाकीशलदुष्टामिप्रायतया' व्याख्यानस्थान्यथेव करणादविसंवादा योगादप्रामाष्यमेव 
स्थात | दृश्यन्ते हधुनातना' आप ज्योतिःशास्त्रादिपु रहस्थ॑ यथार्थमवयन्तोर्डप 
दुरमिसन्धेरन्यथा व्यावक्षाणा: | केंचिजानन्तोदप बचनाकोशलछादन्यथोपदिशन्तः । 





व्याख्याता सवेक्ष न मानकर अल्पज्ञ ही मानें और कहें कि उनके द्वारा कही 
गई यथार्थ ( वास्तविक ) अथंकी व्याख्यान-परम्परा अनादिकाछसे छगातार 
अविच्छिन्न सन्तानरूपसे चली आ रही है, अतः आज भी वेदका सत्य अर्थ 
ही जाना जा रहा है, ऐसा हमारा निमश्चय है। सो यह कहना भी ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि अल्पक्ष पुरुष धर्मोदिरुष अतीन्द्रिय पदार्थोंके विषयमें 
असन्दिग्धरूपसे व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक अस्घेके द्वारा 
आकृष्यमाण ( खींचा जाता हुआ ) अन्धा अनिष्ट देशकों छाड़कर कभी भी 
अभी४ देशको नहीं पहुँच सकता। अथात्‌ वंदू तो कहीं न कहीं मागसे 
विमुख होकर गड्डू में गिरेगा ही । इसी प्रकार अल्पक्ञ पुरुषके द्वारा व्याख्यात 
अथंमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ चुक अवश्य होगी । 
दूसरे, थोड़ी देरके लिए वेदका अर्थ अनादिकाछसे चढी आ रही 
व्याख्यान-परम्परा द्वारा आया हुआ मान भी लें, तो भी गुरुसे गृहीत अथ- 
का सम्बन्ध विस्मृत हो जानेसे, या बचनकी अकुशछतासे, अथवा दुष्ट 
अभिप्रायसे यदि अथका व्याख्यान अन्यथा ( विपरीत ) कर दिया जाय, 
तो उसमें यथाथ तन्बकी प्रकाशकताका अभाष हो जानसे अविसंवादकता न 
रहेगी और इसलिए बह व्याख्यात अथे अप्रमाण ही दो जायगा। आज-कल 
गणेसे व्याख्याता देखे जाते है. जो ब्योतिषशास्त्रादिके यथार्थ रहस्यको जानते 
हुए भी दुष्ट अभिप्रायसे उसका अन्यथा व्याख्यान करते हैं। कितने दी 
व्याख्याता यथार्थ अथको जानते हुए भी वचनोंको कुशलता न दोनेसे 
अन्यथा उपदेश दते हुए देखे जाते हैं । तथा कितने ही व्याख्याता वाक्याथ- 


यागा दिजनितधर्मादिय । २. देशापरिप्रापणानुपपत्तरिति पुस्तकान्तरें पाठः। 
३, दूपणास्तरं दोयते | ४. सह्दीतविस्पृतसम्तन्त्या वचनाकोशख्तया दुशमिप्रायतया । 
५, विपरीतत्वेमैंव | ६. अविप्रतिपत्ययोगात्‌ , तत्त्वप्रकाशकायोगात्‌ू | ७. एललककाल- 
सम्बन्धिनों धप व्याख्यातारः । ८. जानन्तोडपि । ९, दुष्टामिप्रायलात्‌ । 


तृतीय) लघुददेशः १२३ 


केचिद्विस्पृतसम्बन्ध' अयाधातध्यममिदघाना इति। कथसन्प्रथा' भावना- विधि नियोग 
धवक्यार्थ विप्रतिपत्तिव दे. स्थान्मनु-याशवतक्यादीनां. श्रुत्यर्थानुतारिस्मृतिनिरूपणायां 
था | 'तस्मादनादिप्रवाहपतितत्वे5पि वेदस्याययार्थव्वमेव स्थादिति स्थितम्‌ | 


का सम्बन्ध भूल जानेसे अयाथातथ्य अथोत्‌ यथार्थ अथंसे रह्दित जिस किसी 
भी प्रकारका अथ कहते हुए देखनेमें आते हैं । यदि ऐसा न माना जाय, तो 
बेदमें भावना, विधि और नियोगरूप वाक्याथंका विवाद कैसे सम्भव था ? 
अथवा, मनु, याक्षवल्क्य आविकी श्रुति ( वेदवाक्य ) के अरथका अनुसरण 
करनेवाली स्मृतिकी निरूपणाओंमे विभिन्नता कैसे होती ? इसलिए अनादि- 
कालीन आचार्य-परम्परारूप प्रवाहसे समागत होनेपर भी वेदके अयथाथता ही 
है, यह स्थित ( निश्चित ) हुआ | 

भावाथथ--वेदमें यज्ञ-यागादिके विधायक जो वाक्य पाये जाते हैं वे 
प्रायः लिउ; छोट लकारवाले और तब्यप्रत्ययान्त पाये जाते हैं| यथा जुहुयात्‌ 
जुद्दोतु और होतव्यम। भावनाबादी भाद्ट छोगोंका कहना है. कि इन विभिन्न 
लकारोंमें प्रयुक्त होनेपर भो सबका अर्थ भावना-परक ही लेना चाहिए | पर 
नियोगवादी प्राभाकरोंका कहना हे कि इन सबका अथ नियोग अथोत्‌ आश्चा 
रूप ही है श्रथात्‌ स्वरग-प्राप्तिको इच्छाबाले पुरुषको यज्ञ करनेका आदेश 
“अग्निष्टमन यजेत स्वृगकामः? इत्यादि वाक्योंके द्वारा दिया गया है। किन्तु 
विधिवादों जैमिनीयोंका कहना है कि रक्त वाक्योंका अर्थ विधि-परक ही 





१, अन्यथा प्रतिपादन नास्ति चेल्कथं विव्वादः परस्परम्‌ ! २. मवितुर्ननानुकूलो 
भावकब्यापारविशेषों भावना। तेन ( वाक्थेन ) सूतियु ( बासक्रियासु ) कतृ त्व॑ प्रति- 
पन्नस्य वस्तुनः ( द्रष्टआयादेः ) । प्रयोजकक्रियामाहुमावनां भावनाबिदः ॥ १॥ सा 
द्विविधा--शब्दभावना, अर्थभावना च। बभब्दात्ममावनामाहुस्न्यामेंब छिढादयः । 
इयं त्वन्यैव सत्रार्था सर्वाख्यातेयु विद्यते ॥२॥ भाव्यकत कार्यनिष्ठो भावकब्यापारों 
भावना । ३. बहा परमपुरुष एवं विधि:। परमपुरुषव्यतिरिक्तमन्यद्वतु नास्ति विधि- 
बांदिनों मते | ४. निरबशेपों हि योगो नियोगः, नियुक्तोन्‍_मनेनाग्निष्टो मादिवाक्यैन 
यागादो कर्मणीति । ५. पूर्वाचार्यों हि घात्वर्थ वेदे भद्नस्तु भावनाम्‌। प्रभाकरों नियोगं 
तु शह्डरो विधिमब्ररीद || १ ॥ भावनाबादों भाइः, विधिवरादी अश्याद्वैददादी, नियोस- 
वादी प्रभाकर: । ६. तलिमथ भाद्वानां भावनैत वाक्‍्यार्थ:, अज्माद्यैतयादिनां विधिरेष 
याक्‍्यार्थ;, प्राभाकराणां नियोग एवं वाक्याथथ: ! ७, वेदार्थ। ८. विप्रतिपत्ति: कर् 
स्पात्‌ । अकिब्िज्जत्वातू तेम्योर्पे मनु-यशवल्क्यादिस्य: पूर्व वेदस्य सद्भवात्‌ तैषामपि 
परिश्ञानभेदादन्यथा प्रतिपादितमस्ति | ९, यतो5ययार्थव्व॑ सर्वत्र | 


२२४ प्रमेयरस्नमाक्षार्या 


यश्चोक्तम 'अतीतानागतावित्यादि' तद॒पि 'स्वमतनिर्मृषनहेतुत्वेन विपरीतसाधना- 

सदाभासमेत्रेति । तथाहि--- 
अतीतानागतो कालो वेदार्थशशविधिजितो | 
'कालशब्दाभिधेयत्वाद घचुनातनकालचन्‌ ॥२६॥ इति 

किश्च--का लदब्दामिमेयत्वमतीतानागतयोः काल्योग्रेहण सति भवति। तद ग्रहण 
चे 'नाध्यक्षतस्तयों रतीन्द्रिययात्‌ । अनुमानतस्तदूग॒हृण<पि न साध्येन” सम्बन्धर्तयों- 
प्रहण करना चाहिए, भावना और नियोगके रूपमें नहीं। इस प्रकार बेदके 
वाक्याथके विषयमें इन सबका मतभेद पाया जाता है। इसी प्रकार मनु, 
याज्षवल्क्थ आदिने वेदवाक्योंके परस्पर भिन्न अर्थ किये हैं। इस प्रकार 
परम्परागत माननेपर भी अथमें विषमता या विभिन्नता देखी जाती है, अतः 
उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । 

आर जो आपने 'अतीतानागती काछो' इत्यादि क्ोककों प्रमाण रूपसे 
जपस्थित कर अतीत-अनागतकालको वेदके कर्त्तासे रहित बतलाया, सो आपका 
यह कथन भी आपके हो मतके निर्मूलन करनेका अर्थात्‌ जड़-मूछसे उखाड़नेका 
कारण है, अतः विपरीत अर्थका साधन करनेसे अनुमानाभास ही है; क्योंकि 
हम उसे इस प्रकारसे भी कह सकते हैं-- 

अतीत और अनागतकाल वेदार्थके जाननेवालेसे रहित है; क्योंकि 
अतीत और अनागतकाल काल-शच्दके वाच्य है। जो काल-शब्दका बाच्य 
होता है, वह वेदार्थश्लसे रहित होता है, जैसे कि वतमानकाल वेदाथज्ञस 
रहित है ॥२६॥ 

दूसरी बात यह है कि अतीत और अनागतकालोंके प्रहण करनेपर ही 
वे काल-शब्द के वान्‍्य हो सकते हैं। किन्तु अतीत और अ्रनागतकाछोंका 
प्रहण प्रत्यक्षसे तो होता नहीं है; क्‍योंकि वे दोनों ही अतीन्द्रिय हैं। यदि 
कद्दा जाय कि अनुमानसे उन दोनों काछोंका ग्रहण होता है । यथा--अतीत 
और अनागत काल हैं, क्योंकि उनमें कालपना पाया जाता है, जसे कि 
वतमान काहमें काठपना पाया जाता है। और चूंकि मध्यवर्ती व्तमानकाछ 
देखा जाता है, अतः उसके पहले और पीछे होनेबाले अतीत और अनागत- 

१, मीमांसकमत-। २, अनुमानामासमिति । २. साधन हेतः । ४. अतीता- 
नागतकाल्ग्रहणम्‌ । ५, भवर्तीत शोप:। ६. अतीतानागतेकाल्या: | ७. अधथानुमान- 
तस्तयोंग्रहरण भरवति | तथाहि--अदीतानागतकाली स्तः, काल्त्वादतंमानकालवत । 


मध्यवर्तिबत॑मानकालदर्शनादुभयोग्र दणम्‌ । ८. वेदकार-विवजिताबिति साध्यम्‌ | ९. अती- 
तानागतकाबयोीः | 


तृतीयः समुद्देशः १२९ 


निश्चेतुं पायते;! प्रत्यक्षयहीतस्थेव. तत्सम्बन्धाम्युपगमातर | न च कालछाख्य॑ द्रव्य 
“मौमांसकस्यास्ति । असद्धसाधघनाददोष इति चेन्न;" “परमसति साध्यसाधनयोरव्यप्य- 
श्व्यापकमावाभावात्‌ । इदानीर्माप देशान्तरे वेदकारस्याष्टकादे' रैसोगतादिभि- 
रभ्युपगमात्‌ | 


कालका भी सद्भाव सिद्ध है । इस प्रकारके अनुमानसे कालका ग्रहण हो जाने- 
पर भी उन दोनों कालोंका वेदकार-विवर्जितरूप साध्यक्रे साथ सम्बन्ध 
निश्चित करना शक््य नहीं है; क्योंकि साध्य और साधनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष- 
गृहीत साधनके ही स्वीकार झिया गया है। वह यहांपर नहीं; अतः यह कैसे 
माना जा सकता है कि अतीत और अनागत काल वेदके कत्तसे रहित थे। 
और मीमांसकके मतमें तो काल नामक द्रव्य माना हो नहीं गया है।( अतः 
अतीतानागतो काछों' इत्यादि अनुमानमें प्रयुक्त 'कालशब्दामिधेयत्वरूप' 
साधनका स्वरूपसे ही अभाव होनेसे वह हेतु स्वरूपासिद्ध देत्वाभास हो 
जाता है।) यदि कहें कि प्रसद्न्‍ध-साधनसे कोई दोष नहीं, सो ऐसा कह नहीं 
सकते: क्‍योंकि परके प्रति साध्य और साधनमें व्याप्य और व्यापकभावका 
अभाव है । 

भावाथ--जों छोग वेदका कत्ती मानते हैं, वे छोग काल-शब्दाभि- 

१, कालशब्दाभिधेयमस्ति, अतीतानागतकाइलाइतमानकालवत्‌ , इत्यनु- 
मानेन साध्येन कालशब्दाभिषेयेन.तीतानागतकाल्लस्यथ सम्बन्धो निर्चेतुं न शक्यते | 
२, सावनस्य । रे, साध्यसाचनसम्बन्धस्थ | ४, तथा तत्र नाध्ति। ५. मांमांसकर्मते 
कालद्रव्यस्यास्वीकारादतीतानागतकाली. वेदकार-विवजितों. कालशब्दामिपेयत्वादित्य- 
नुमाने.. काल्यव्दाभिषेयम्थ स्वरूपेणेबरासात्थस्पासिद्रोड्य हेतुरिति भावः | 
६. साध्यमाधनयाः व्याप्य्यापकताव्सिद्धों व्यास्याम्थुपगधा व्यापकाश्युपगमानान्तरीय- 
काइनादियुता यत्र कश्यत तत्यसब्लसाथगम्‌। परेट्रया:निष्टापादन प्रसज्ञतावनभिति। 
७, एवं. ब्रध चेन्न, युक्त न मत्रति | ८, वेदस्य बलोडस्तीति बाद़िन प्री । ९. बेद 
कार विववगनलकालश-ब्दामियेबल्यवोाः । १०, आयु वेदकतु रग्र णग चेत अदीत नागतयों 
रपि कंतु स्ग्रह्ण कायम । ११, इंदानीन्लनकाइइपास्ववर्छेण व्याष्यकरापकशाओों गवठोवे्यत 
आह | १२, देवविशेषस्य | १३. बीद़्धमने अखदेयग बोद्धगताश्ोग बेड: करो बतते । 
गोड्यकोतर चेद एच कध्यते | कारणजाडिसत वतार चतुरानमं जैनाः कादासुरं ओद्भाइच।- 
एक तत्कर्तारं स्मस्त्येव । तत्कारें दि कागादा: स्मर्गसी चतुराननम | जेगाः कालासुरं 
ब्रौद्धास्वाशकात्सकलाः तदा ॥ १ ॥ इति रज्लोकबार्तिके निरूतल तू | १४, इदानोन्तन 
कालयदिति दृष्टान्तः प्रतियायसिद्धः, सोगतैरघुनापि तततुः स्वीकारादिति भाव: | 

१५ 


२२६ प्रमेयरल्नमालायां 


यदण्यपरं-- विदध्ययनमित्यादि' तदषि विपक्षेदपि! समानम्‌-- 
भारताध्ययनं सर्व गुर्वध्ययनपूर्यकम्‌ । 
तद्ध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययनं॑ यथा ॥२७॥ इति 
यच्चान्यदुक्तम--अनवच्छिन्नंसम्प्रदायत्वे. सत्यस्मश्रेमाणकनुकत्वादिति',. तंत्र 
जीणकूपारामादिभिव्यीमिचारनिवृत्यर्मनवच्छिन्नसम्धदा यलविशेषगेईपि.. विशेष्यस्या- 





घेयत्वरूप हेतुका वेदाथज्ञ विवर्जितत्वरूप साधकके साथ व्याप्य-व्यापकरूप 
सम्बन्ध नहीं मानते हैं, अत: उनके लिए उक्त साधन अपने साध्यकी सिद्धि 
नहीं करता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाद्विए | 

यदि कहें कि वतमानकाछके दृष्टान्तके बलसे व्याप्य-व्यापक्भाव बन 
जायगा; सो भी नहीं कह सकते; क्योंकि इस समय भी देशान्तरमें सौगत 
आदिने अष्टक आदिको वेदका कर्ता स्वोकार किया है। 

भावार्थ--मीमांसकका यह कहना था कि जैसे आज वबेदका कत्ता 
नहीं पाया जाता, वैसे हो भूतकालमें भी कोई वेदका कत्तो नहीं हुआ है. 
क्योंकि किसीको भी वेदके कत्ताका स्मरण नहीं है । इसके प्रतिबादमें अंचाय 
बतढा रहे हैं कि आज भी बौद्ध छोग अष्टकदेवको वेदका कत्तो मानते हैं, 
काणाद ( वैशेषिक-नेयायिक ) ब्क्लाकों और जैन लोग काछापुरकों वेदके 
कत्तो रूपसे स्मरण करते हैं, अतः उनका उक्त हेतु ठीक नहीं है । 

ओर जो आप मीमांसकोंने “वेदाध्ययनं सब” इत्यादि इलोकक्ों 
प्रमाणरूपसे उपस्थित कर वेदाभ्ययनक्री अनादिपरम्पराको सिद्धकर अपौरुषेयता 
सिद्ध करना चाही है, सो यह कथन विपक्षमें भी अर्थात्‌ पौरुषेयपक्षमें भी 
समान है | क्‍योंकि हम कह सकते हैं कि-- 

महाभारतका सब अध्ययन गुरुके अध्ययनपूवक है; क्योंकि वह अध्य- 
थत पदका वाच्य हे; जेसे कि वतेमानकालका अध्ययन ॥ २७ ॥| 

इस प्रकार आपका सभी क्रथन जिपक्षमें समान है । 

और जो आपने कहा कि 'वेदाध्ययनक्ी अविच्छिन्न सम्प्रदाय 
( परम्परा ) हानपर भी उसके कर््ताका स्मरण नहीं है; इत्यादि, सो इस 
हतुमें जीण-शीण कूप, उद्यान आदिसे होनेबाले व्यभिचारकी निवृत्तिके लिए 
अनवच्छिम्नसम्प्रदायत्वविशेषणके छगानेपर भी विशेष्य. पद जो अस्मर्य- 
साणकतृकत्व हे, बह विचार किये जानेपर सिद्ध नहीं होता, अतः उसके 


१, पोसपेयगेषपि । २, देती | ३. यतो जौणकूपादों विच्छिन्नसम्धदायत्व॑ बतते | 


हृतीयः समु्देश: । २२७ 


स्मर्यमाणकतकत्वस्य विचार्यमागस्यायोगादसा धनत्वम्‌ । कतुरूमरणं हि वादिनः प्रतिवादिनः 
स्वस्थ वा! वादिनश्रेदनुपलब्घेरमावादा ! आधे पश्षे पिटकत्रयेडपि' स्यादनु- 
पलब्घेरविशेषात्‌ । तंत्र परे: तत्कतुरञ्जीकारान्नो" चेदत एवात्रापि ने तदस्तु। 
अभावादिति चेदस्मा' त्दभावसिद्धा वितरेतराश्रयत्वम्‌--सिद्धे दि तदभात्र। तन्निग्नन्धन* 


समीचीन साधनपना ( हेतुपना ) नहीं है । इस विषयमें हम आपसे पूछते 
हैं कि वेदके करताका स्मरण बादीकों नहीों, या प्रतिबादीको नहीं, अथवा 
सभीको नहीं ? यदि बादीको नहीं, तो क्या उसकी उपलब्धि नहीं होनेसे 
बादीको कर्त्ताका अस्मरण है, अथवा अभाव होनेसे बादीको कत्ताका स्मरण 


नहीं है ? इनमेंसे पहला पक्ष माननेपर बौद्धोंके पिटकत्रयमें भो अपोरुषेयता 
प्राप्त हो जायगी; क्योंकि वेदके समान उसके कत्तोकी भी अनुपलब्धि है । 


भावषार्थ--बोद्रोंके यहाँ अभिधम्मपिटक सुत्तपिटक और विनयपिटक 
ये तीन पिटकत्रय कहलाते हैं | टिप्पणकारन ज्ञानपिटक, वन्दनपिटक और 
चैत्यपिटकको पिटकत्रय कहा है। इन तोनों पिटकोंके कत्तो आज अनुपलब्ध 
हैं । अतः जैसे कर्ताकी अनुपलब्धिसे मीमांसक वेदकी अपौरुषयता सिद्ध 
करता चाहते हैं, बेसे ही पिटकत्रयकों भी अपीरुपय मानना चाहिए, यह 
आचायन उन्हें दूषण दिया है । 

यदि कहा जाय कि पिटकत्रयका तो बोद्धोंने कर्ता स्वीकार किया है 
अतः उन्हें अपीरपय नहीं माना जा सकता | तो हम भी कहते है कि काणाद 
आदिने भा वेदका कर्ता स्वीकार किया है, अतः वेदकों भी अपोरुषय नहीं 
मानना चाहिए | यदि अभावरूप दूसरा पक्ष लिया जाय कि कर्त्ताका अभाव 
होनसे स्मरण नहीं है, तो क््ताके अस्मरणसे बेदके कत्तोका अभाव सिद्ध करनेमें 
इतरेतराश्रय दोष प्राप्त होता है | यथा--जब वेदके कत्ताका अभाव सिद्ध हो 
जाय, तब उसके निरिन्तसे वेदके कत्ताका अध्मरण छिद्ध हो, और जब वेदके 
कत्तोका अस्मरण सिद्ध हों जाय, तब बेदके कत्ताक़ा अभाव सिद्ध हो। यदि 


१. वा शाह: प्रस्येकतमिसस्थ खनीयः । तेनायमर्थ: सम्पादितों भवति--- 
यदमावाद्वा बादिनः करते रत्मरण पनुपरब्धेर्वा कतु रस्मरणमिति । २. जऔद्धग्रन्थविशेषेद्रपि । 
ज्ञानपिटक बन्दनपिटक चैट्पिटकान।_ अवसिति पिटकत्रयम । रे, अपोडपेसत्वम । 
४ पिटकत्रगे । ५, बीड:। ६. पिठन्नवस्थ कर्ताजील, परनु स्मरण न्तीति 
तौद्ट: स्ीकारातू। तेषा कर्तुरस्भरणं न, इते चेस्सारणमस्वेबेति भावः। ७. 
अनुपलब्धेरविशेतवादपि पिटकत्रये3पौरपेयर्ल मा भूदिति चेतू अनुपलब्धिमाश्रित्य 
कतु रस्मरण प्रतिपाथते चेत्‌ पिटकवदवदेष्प्पयापतितम । ८. वेदेड्पि । ९, अनुप- 
रूब्ध्याविशेषात्‌ पिटकत्रयवद्े देउप्यपीरुषेयत्व॑ मास्तु । १०, क॒तुरस्मरणात्‌ | ११. 
बेदकतु रमावसिडौ । १२, वेदकतुरभावे । १३, अमावकारणकम | 





श्रे८ प्रमेचरत्नमालायां 


'तदस्मरणमस्मार्थ' तदभाब॑ इति। 'प्रामाग्यान्यथानुपपत्तेस्तठ भावान्नेत रेतराशकव - 
मिति चेन्न ; 'आमाप्येनाप्रामाण्यकारणस्येव पुरुषविशेषस्थ॒ निराकरणात्‌ पुरुष 
मात्रस्यानिराकृते: । “अथातीन्द्रियार्थथरिनों उभावादन्यस्था चर प्रामाण्यकारणल्वानुपपत्तः 
सिद्ध एव सर्वथा पुरुषाभाव इति चेल्कुत:/* सबज्ञामायों विभावित ?  प्रामास्वात्यवातुप- 
पत्तरिति/ चेदटितरेतराश्नयत्वम्‌ “| कतु रस्मरणादिति चेच्नक्रकप्रसज्ञ: | 








कहा जाय कि भ्रामाण्यकी अन्यथानपपत्तिसे वेदके कत्तोका असाव है, अर्थात 
थदि बेदका कत्तो मान जाय, तो उसके प्रमाणता नहीं बन सकती, अतः 
इतरेतर भ्रय दोप नहीं आता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है: क्योंकि 
प्रमाणताकी अन्यथानुपपत्तिसे तो अप्रमाणताके कारणभूत पुरुष विशेषका ही 
निराकरण किया गया है, उससे पुरुषमात्रका निराकरग्ण नहीं होता | 

पुनः मीमांसक कहते हैं कि अतीन्द्रिय पदार्थोकीं देखनेवाले सबक्ञका 
अभाव है, और अन्य अल्पज्ञ पुरुषके प्रमाणताका कारणपना नहीं बनता हे: 
अतः पुरुषमात्रका ही अभाव है | इसपर आचाय उनसे पूछते हैं कि आपन 
सर्वज्ञका अभाव कैसे जान लिया ? प्रामाण्यान्यथानुपर्पात्तसि कहें, तो इतर- 
राश्रयदोष आता है। अर्थात्‌ जब सर्वज्षका अभाव सिद्ध हो जाय, तब वेदकी 
प्रामाण्यान्यथानुपपत्ति सिद्ध हो और जब वह सिद्ध हो जाय, तब सर्वज्ञका 
अभाव सिद्ध हो | यदि वेदके कत्तोका स्मरण नहीं होनेसे सवज्ञका अभाव 


कहें, तो चक्रकनामके दोषका प्रसद्ग आता है । 
विशेषाथं--किसी एक बातके तीन बार या बार-बार आवृत्ति करन 


अथोत दुहरानेकों चक्रकदीप कहते हे। जैसे गाड़ीका चक्र धुमनपर उसके 
मध्यवर्ती आरे बार-बार सामने आते हैं, उसी प्रकार जब कोई नवीत युक्ति न 


१, वेदकतुरघाराम | ०», बेदतन्‌ सस्मस्णाग। है, इेदकुस्माव इति ! 
४, कमाने सिक्के दि बेहरप प्राया्यसिद्धरिति | ५. वेदकत रमावाल अपीरस- 
वत्म | ६. प्रषाष्यात,पनुप्फ हि झनेताप्रास्त णिव गिरासः कूतों सर्वात, ने मु सास -्य 
प्‌ रपनिराकिशार! | ७. प्रशाष्यकातम्ाय | ८, सा जाप | ५, किशिन्शस्स अर ज्स्प | 
(? अप: | १०, देदस्थ [| १६. सामान्यपुयपकतोओं/। १४. सिद्ध 


; ;थार | 





(लिरान्सिज्ञों थे सज्जाभावब हा । १५. गनिर्या 
मद्गाकल्अदधादस ठग पररओझा आअकक्‍ाबम | अब एस परयावद्तता पक्ष 
तरपक्षत-बस | अशया स्वाइल्षणीयापक्षितसापक्षत्रनिवन्पसप्रसड्बर्मिति | बेदक 
स्मस्णात्मवज्ञाभावः सिद्धथत , संड्शाभावे सिद्ध बेटप्रामाश्यात्यथानुपरपत्तिः सिद्धथत्‌ । 
सस्यां व सिद्धावों कंतु रभाब: सिद्धश्रदिति पुनः पुतः प्रसब्भान्नेकेमापि सिद्धिरिति 
चक्रकप्रसजू: । जिभिराबतन चक्रकदृष्रणमिति । 





तृतीय; समुद्देश: २२६ 


'अमावप्रमागादिति चेन्न; वत्साधकत्यानुमानस्प प्राकू' प्रतिपादितत्वादमात 
अमागोत्यानायोंगात्‌ प्रमाणपश्चकाभावे डमावप्रमाणप्रशृत्तः | 
प्रमाणपश्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते | 
“बस्त्वसत्तावबोधार्थ तत्राभावप्रमाणता । २८॥ 
इति पर रमिघानात्‌। ततो न बादिनः कु रस्मसणमुपपतन्नम। नापि प्रति- 
बादिनोडसिद्ध: | तत्र/ हि प्रतिवादी स्मस्येतर कर्तारभिति । नापि स्वस्थ, बादिनों बेद- 
करत रम्मरण5पि प्रतिवादिनः स्मरणात्‌ । 


दी जाय और एकसे श्राश्रित दूसरी ओर दूसरीसे आश्रित तीसरी युक्ति कद्दी 
जाय और इसकी सिद्धिके लिए पुनः पहली युक्ति और उसकी सिद्धिके लिए फिर 
उन्हीं युक्तियोंका प्रयोग किया जाय, तब चक्रकदोष माना जाता है। प्रकृतमें 
आचायन वेद-कत्तोके अध्मरणसे सवज्ञका अभाव माननेपर चक्रक दूषण 
दिया है कि बेदके कत्ताका जब अस्मरण सिद्ध ही! जाय, तब सबज्ञका अभाव 
सिद्ध हा, जब सवज्ञका अभाव सिद्ध हो जाय, तब चेंदकी प्रामाण्यान्यथा- 
नुपर्पात्ति सिद्ध हा और जब वह सिद्ध हो जाय तब वेदके कत्तोका अभाव 
सिद्ध ही। | कहनका सारांश यह कि वार-बार उन्हीं बातोंकों दुहरानेपर किसो 
एककी भी सिद्धि नहीं होती हे । 

यदि मीमांसक कहें कि अभावप्रमाणसे स्वज्षका अभाव सिद्ध होता 
है, सो यह भी कहना ठीक नहीं हैं; क्‍योंकि स्वक्षके साधक अनुमानका 
पृब्रमं अथान्‌ दूमर अध्यायके अन्तमें 'सावरणत्वे करणजन्यत्वे! इत्यादि 
सृत्रकी व्याख्याम प्रतिपादून किया जा चुका है, इसलिए स्वश्ञका अभाव 
सिद्ध करनके लिए तो अभावप्रमाणका उत्थान ही नहीं हो। सकता है; क्योंकि 
प्रस्यक्ष आदि पाँचों प्रमाणोंके अभावमें अभाव-प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है । 
जैसा कि आप मीमांसकोंन स्वयं कहा है-- 

जिस बम्तुके स्वरूपमें ग्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है, 
वहाँ वस्तुको असत्ता जाननेके लिए अभाव-प्रमाणकी प्रमाणता है॥ २८ ॥ 

इसलिए वादीके कत्तोका अस्मरण तो बनता नहीं है। और न प्रति- 
बादोके ही बनता है; क्‍योंकि उनके हेतु असिद्ध है, अर्थात्‌ प्रतिवादी तों 


2, सवज्ञाभाव:। २. सवज्ञताथकल्य । ३. सावरण॑ले. करणजन्यस्वे 
चेत्यादिख्यले स्वज्ञसद्भावजशञापकमनुमान प्रयुक्तम्‌। तत्सम्भवादमावस्थाप्रव्ृत्तिरिति। ४ 
पूव सर्वशसद्धावेध्नुमांम प्रतिपादितम, तत्सम्मवादभावस्पाप्रश्नत्तः | ५ केवडभूतछ 
सत्तावबोधार्थम्‌ | ६. मौमांसकैः | ७, वेदे । 


रे प्रमेयरत्नमालायां 


नन॒ु! प्रतिवादिना वेदेंडशकादयों बहवः कर्तारः स्मर्यन्ते; अतस्तसूमरणस्पा विवाद- 
विपयस्थाप्रामाध्याद्भधवेदेव स्वस्थ कनु रस्मरणमिति चेन्न; कत विशेषविषय एवासी विवादों 
न क॒तृ सामान्ये । अतः स्वस्थ कतु रस्मरणमप्यसिद्धम्‌। सर्वात्मज्ञानगहितों वा कर्थ 
स्वेस्थ कतु रस्मरणमवैति ! तस्मादपौरुपेयत्वस्थ बेदे व्यवस्थापयितुमशक्यत्यान्न तस्लक्षण' 
स्थाव्यापकन्वमसम्भवित॒त्व॑ वा सम्मबति । पोंझुपेयत्वे पुनः प्रमाणानि बहुनि सन्येत । 

“सजन्ममरणषिगोत्र चर णादिनामश्रते-' 
'रतेकपद्संहितप्रतिनियमसन्दशनात्‌' । 
वेदके कत्ताका स्मरण करते ही हैं। यदि तीसरा पक्ष लें कि सभीके अर्थात्‌ 
बादी ओर प्रतिवादी दोनोंके ही कर्त्ताका स्मरण नहीं है, सो यह पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि वादीके वेद-कत्ताका अस्‍्मरण होनपर भी प्रतिवादीके 
तो चेदके कर्त्ताका स्मरण है ही | 

शझ्ा--यतः प्रतिवादीके द्वारा बेदके अष्टक आदि बहुतसे कत्ता स्मरण 
किये जाते हैं, अतः विवादका विपयभूत उनका स्मरण अगप्रामाण्य होनेसे 
सभीके कत्तोका अस्मरण ही मानना चाहिए । 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि कत्ता-विशेपके विषयमें ही 
वह विवाद है, न कि कत्ता-सामान्यके बिपयमें। अतः सभीके कत्तोका 
अस्मरण कहना असिद्ध है | | 

और सब आत्माओंके ज्ञानके जाननेसे रहित यह असबज्ञ मीमांसक 
सभोके कर्ताका स्मरण कैसे जानता है? इसलिए बेदमें अपौरुषयताकी 
व्यवस्था करना अशक्य होनेसे हमारे जनोंके द्वारा कह गये पूर्वाक्त आगसके 
लक्षणके अव्यापकता और असम्भ्वतारूप दोष सम्भव नहीं है. और वेदके 
पौरुषेयताके विषयमें बहुतसे प्रमाण पाये ही जाते हैं; कयोंकि-- 

जन्म ओर मरणसे सहित ऋषियोंके गोत्र, श्राचरण आदिके नाम 
बेद-सूक्तोंमें सुने जाते हैं; अनेक पदोंके समूहरूप प्रथक-प्रथक्‌ हन्दरचना 
आदिके प्रतिनियम भी बेदमें देखे जाते हैं, फार्थी पुरुषोंके छिए 'स्वगंका 
इच्छुक अग्निष्टोमसे यज्ञ करे इत्यादि अ्रवृत्तिह्पष और “पहाण्डु ( प्याज, 


१, मीमांसकः प्राह। २, कत्‌ स्मरणस्थ स्वशवादिनां नेयायिक-सौगत-जैनाना 
परत्परविवादाटप्रामाण्यं तस्मादस्मरणम । ३, स्वज्षसामान्ये विवादों न । 

४, सर्वप्राणिनां ज्ञानं तस्य विज्ञानं तेन रहितः | ५. मीमांसकः | ६. पृ्वोक्ताउ८- 
गमलक्षणम्य | ७. जन्मसहितमरण-। ८. स्वगोदिफलानाम | ९, अ्रवणात्‌ | १०, ऋषिस्व- 
रूपप्रतिपादनात्तर्टप सादिकादीनाः | ११, छन्दोरूपेण वाक्यरचनादशनात्‌ , स्चनाविशिष्ट 


तृतीयः समुद्देशः २३१ 


'फल्लाधिपुरुषप्रतृत्ति निवृत्तिहेत्वात्मनां 
ध्रतेश् मनुखूअतरत्पुरुपकर्तकेव श्रुतिः ॥२६॥ इति वचनात' 
अपोस्पेयल्वेटपि वा न प्रामा््य वेदस्योपपद्मते; तद्धेतृना गुणानामम।बात्‌ । 
नतु न गुणइतमेब' प्रामाण्यम्‌ू ; किन्तु दोषाभाषप्रकारेणापि| सौ चे 
दोषाश्रयपुरुषाभ[वे5पि निश्वीयते, न गुणसद्भाव एवति | तथा चोकम्‌-- 
शब्दे दोषोद्धवस्तावद्वक्त्रधीन इति स्थितम्‌ | 
“तदभावः क्ब्तसावद गुणबह्धक्तृकत्वतः ॥३०॥ 
तद्गुणेरपकृण्टानां” शब्दे सडकान्त्यसम्भवात्‌ । 
यद्वा वक्तरभाव्रेन न स्युर्दोषा निराध्रयाः ।8१॥ 
दति तदप्ययुक्तमू ; “परामिप्रायापरिशानात।  नाम्गामित्तस्मावे वेदस्थ 





कांदा ) न खाबे, सुरा ( मदिरा ) न पीबे' इत्यादि निश्वत्तिहप वचन भी बेद 
में सुने जाते हैं। इसलिए मनुसत्र ( मनुस्म॒ति ) के समान श्रुति अर्थात्‌ 
वेदबाक्य भी पुरुषकत क ही हैं ॥२९५॥। ऐसा पात्रकेसरोस्तरामीका वचन है । 
अथवा थोड़ी देरके लिए आपके सन्‍्ताषार्थ जिस किसी प्रकारसे 
अपीरुपयता माननेपर भी उसके प्रमाणता नहीं बन सकती है; क्योंकि प्रमा- 
णताके कारणभूत जो गुण हैं, उनका बेद्में अभाव है । 
शट्ठा -प्रमाणता गुणक्ृत ही नहीं होती, किन्तु दोपके असावरूप 
प्रकारसे भी प्रमाणता होती है। और वह दोषका अभाव दोषके आश्रयभूत 
पुरुषके अभावमें भी निश्चय किया जाता है; न कि गुणके सद्भाबमें ही। जसा 
कि कहा है-- 
शब्दमें दोपका उत्पन्न होना तो बकताके अधीन है, यह बात सिद्ध 
है। दोपोंका अभाव कहीं पर गुणवान्‌ वक्‍तापनेके अधीन है, क्‍योंकि बकता 
के गुणोंसे दूर किये गये दोषोंका पुनः शब्दमें आना असम्भव है। अथवा 
वक्‍ताके अभावसे दोषोंका अभाव सिद्ध होता है, क्योंकि दोप निराश्रय नहीं 
रह सकते हैं ॥३०३१७॥ ० 
त्वात्पटवत्‌ । १, स्वर्गोडिफश्शशिपुरुष- २. 'अग्निष्टोमेन सजेल्वर्गकामः इत्यादि प्रदून्ति- 
वाक्यानि; पला'डुं ने भक्षयेत , सुर न पिवेत , गोन पदात्पष्टव्वेत्थादिनिव्वत्तिवाक्यानि | 
पुनर्मीमांसकैरेफेन भवतीत्युच्यते, एक्स नाखीत्युच्यते । अतो. विवादसझ्ावबाद- 
प्रामाण्यम्‌ | हें. बेंद:। ४. बृहस्पद्नममस्कागख्यस्तोत्र पाज्क्रेमरिणोक्तम । ५, 
मीपांसकः प्राह | ६, वेदे । ७, दोषाभातः। ८. दोपामावः | ९, बेदे। १०, 
निराइतानां दोष.णाम | ११. जैनामिप्राय-। १२, जैसे । 


श्शेर प्रमेग्रत्नमालायां 


प्रामाण्याभ[|वः समुद्धाउयले; . किस्तु 'तदथाख्यात्णामतोन्दिया्थदबनादिगुणभात् । तो 
दोषाणामनफोदितस्वान्' प्रामाण्यनिश्चय इति । 'ततोडपौरुषेयस्वेडपि वेदस्थ प्रामाण्य- 
निश्चय यो गस्‍्षानैन लक्षणस्याव्यापित्वमसम्मवितत्व॑ वेत्पल्मतिजब्पितैन । 

्नु_ शत यों: सम्ब्धाभावा।दन्‍्यापोहमात्रामिषा यित्वादाप्तप्रणीतादपि 
शब्दात्कर्थ वस्तृभतार्थावगर्मा इत्यत्नाह-- 

सहजयोग्यतासड्तश्शाद्वि शब्दादयों वस्तुप्रतिपत्तिहेतव। ॥९६॥ 
दजा खमावभूता योग्यता अब्दाथयोर्वाच्यवाचकशक्ति:, “ तस्यां !सड्जतस्त- 

दशाद हि स्कुट शब्दादयः आयुक्ता/' वस्तुप्रतिपत्तिदेतव इति । 





समाधान--आपका यह कथन भी अयुक्त है; क्योंकि आपने पर अर्थात्‌ 
जनोंके अभिप्रायकों नहीं समझा है! हम छांग वक्ताके अभावमें वेदकी प्रमा- 
णत्ताक्ा अमाव नहीं कहते हैं; किन्तु उस वेदके व्याख्याताओंके अतीन्‍्द्रिय 
पदार्थोकी देखने आदिके गुणोंका अभाव है और गुणोंके अभावसे दोषोंका 
निराकरण सम्मव नहीं है; अतः वेदकी प्रमाणताका निश्चय नहीं किया जा 
सकता | इसलिए अपोरुषयता होनेपर भी वेदकी प्रमाणताका निश्चय न होनेसे 
इस अपोरुषय बेदके द्वारा हमारे आगमके लक्षणके न अव्यापकत्व दोष हे 
और न असम्भवित्व दोप है । अतः अधिक कहनेसे विराम लेते हैं । 

यहाँ पर बोद्ध छोग कहते हैं कि शब्द और अथके सम्बन्धका अभाव 
है, अतः शब्द अन्यके निपेध मात्रका अभिधायक है; इसलिये आप्र-प्रणीत भी 
शब्दसे वस्तुभूत अथका ज्ञान केसे हो सकता है, इस प्रकारकी शब्राका समा- 
धान करनेके लिए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--सहज येग्यताके होनेपर सद्कुंतके बशसे शब्दा।दिक वस्तुके 
ज्ञान करानेके कारण है. ॥९६॥ 


१. बेइ। २. गुणासाबात। $, अनिसकृतत्वातूं। ४. तस्मात्‌ 
काणात्‌ | ५. अपीरुययवे)न | ६, आगमलक्षएस्य 'आसवचनादिनिवन्धनत्थ' । 
७, इदानी बोद्धों जन्पति। ८, नामजात्यादियोजनात्मकाडर्थों नास्ति। ९, 
पारतरूयं दि सापस्थः ( वाच्यवाचकरूपः ) सिद्धे (उस्तुनि) का परतन्त्रता । तस्मात्तवंय 
भावस्य सख्बखों नास्ति तत्ततः ॥ १॥ १०, सम्बस्धामावः कुत इत्यत आह। ११, 
अस्मिन्‌ घटादावन्यस्थ मटदेस्पोही व्यावत्तिमावः | १२, ततश्च । १३, सत्यायसृतार्था- 
बगमः | १४ तस्या इति पाठान्तरम्‌ । १५, वाच्यत्राचकतम्बन्धः सक्लेतः। अस्यावदा- 


तृतीय: सम्रुद्देश: श्शेशे 


उदाहरणमाह-- 
यथा भेवदिय! सन्ति |६७॥ 

'नु य एवं शब्दाः सत्यर्थ दृशस्त एवार्थामावेष्पिः हस्यन्ते तत्कथमर्था- 
मिधायक्लमिति'!ं ! तदणयुक्तम्‌; अतथर्रेश्य- दाब्देम्योड थंवतामन्यत्वात्‌'। न 
“जान्यस्प व्यभिचारे5 न्यस्यासौ* युक्तोडतिप्रसज्ञात्‌ । अन्यथा! गापालघटिकान्तगेतस्य 
धृमस्य पावकस्य व्यभिचारे पर्वतादिधूमस्थापि 'तत्यसज्ञात्‌। 'यरतः परीक्षितं कार्य 
कारण नातिवर्तते' इत्यन्यत्रापि समानम्‌ | सुपरीक्षितों दि झब्दोड्थ न व्यमिचस्तीति । 


. सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक योग्यता जो शब्द और अरथकी बाच्य-बाचक- 
भावरूप शक्ति, उसके होनेपर इस पदसे यह अर्थ जानना चाहिए! इस प्रकार- 
के सक्केतके बशसे निग्चयतः पहले कट्दे गये आप्र-प्रणीत शब्दादिक वस्तुके ज्ञान 
करानेमें कारण होते हैं । ेल्‍ 

आचाय इसका उदाहरण कहते हैं-- 
रु ञ्ै ऊ » 5 कप टृ कण 
न लक मेरु आदिक शब्द अपने वाच्यभूत अथके ज्ञान करानेमें 
कारण हैं ॥९७।॥ 
कु न श्र बदन ऊ कं. औक, के हें प 
शझ्ला-जों ही शब्द पदाथके होनपर उनके वाचक देखे जाते है वे ही 
शब्द पदार्थके अभावमें भो गगनारविन्द आदिके वाचक देखे जाते हैं, अतः 
झाब्दोंके अधका वाचकपना केसे माना जाय ? हे 
के >> के ७६ ० 
समाधान--यह शह्ढा ठीक नहीं; क्योंकि अर्थ-रहित शब्दोंसे अथवाले 
शब्द भिन्न होते हैं। और अन्यके व्यभिचार पाये जानपर्‌ अन्यके व्यभिचार 
कहना युक्त नहीं है; अन्यथा अतिप्रस्ग दोष प्राप्त होगा। यदि अन्यके 
व्यभिचारमें अन्यत्र व्यभिचारकी कल्पना करेंगे, तो इन्द्रजालियेके घड़ेके 
अन्तगत धूमके सद्भावमें भी पावकका अभाव होनेसे उ्यमिचार होनेपर पत्र 
तादिसे निकलनवाले घूमके भी व्यभिचारका प्रसक्ल प्राप्त होगा । 
, यदि कहा जाय कि यत्नसे परीक्षा किया गया काय अपने कारणका 
उल्देंघन नहीं करता हे, तो यह बात अन्यत्र भी समान है अर्थान्‌ सुपरीक्षित 
शब्द अपने वाच्यभूत अथका व्यमिचारी नहीं होता । 


दयमर्थों बद्धय इस्वाकारकः सकूतः । यथा प्रथ्ुबुध्नोदराका रे मृत्पिण्दे घट इति स्ढेतः । 
१६. आदिशबेनाइगुलिसंज्दय: | १७, आतनिकन्‍्धनेन समर्थिताः । 

?. बोद्ध: कथयति | २. गगनारबिन्दादों। ३. मेरुूपोंड्यों न बिश्वते, 
कुतः प्रवृत्ति: । ४. शब्दानाम्‌। ५, रामादयों न सन्ति, तथापि तद्बाचकाः शब्दा+ 
वर्तन्त इति कथमर्थाभिधायिकत्व हब्दानामिति चेन्न; न हि तेः तेषामस्तित्व॑ साध्यते, 
किन्तु स्वरूप प्रतिपाग्रत इति न दोष:। ६, शब्दानाम्‌। ७, प्रुयक्त्वात्‌ । ८. 
अनर्वकदाबदस्थ | ९, अथब्रतः॥। १०, व्यभिचार:। ११, अन्यस्थ व्यभिचारे्प्यन्यत्र 
परिकत्पनाय.म्‌ । १२. व्यमिचार । १३. शब्देइपि | 


२३४ प्रमेयरत्नमालायाँ 


तथा चान्यापोहस्य शब्दार्थत्वकत्पनं प्रयासमात्राव | न चान्यापोंहः शब्दर्थो 
ब्यवतिष्ठतै, प्रतीतिविरोधात्‌ | न हि गवादिश्वव्दअवणादगवादिव्याबृत्ति:' प्रतीयते | ततः 
सासनादिमत्यथे प्रवृत्तिदशनादगयवादिबुद्धिजनकं तत्र बब्दान्तर मृग्यम । अभकस्मादेव 
गोशब्दादर्थ दयस्थापि सम्मावनान्नार्थ: गब्दान्तरेणेति चेन्नैंवम्‌; एकस्य! परस्पर- 
विरुद्धाथ द्यप्रतिपादनविरोधात्‌ | किश्ल “गोशब्दस्यागों व्यावृन्तिविषयत्वे ! प्रथम - 
मगौरिति प्रतीयेत!' | न! चेबम , अतो!' नान्यापोहः शब्द।थ्थ: । 

तथा आचाय बौद्धोंको सम्बोधन करते हुए कहते है. कि अन्यापोह 
के अर्थात्‌ अन्यके निपेधके शब्दाथपनेकी कल्पना करना तो आपका प्रयास 
मात्र ही है। विचार करनेपर अन्यापोह शब्दका अथ नहीं ठहरता है; क्योंकि 
अन्यके निषधको टाब्दका अर्थ माननेपर प्रतीतिसे विरोध आता है। गो 
आदि शब्दके सुननसे अगवादिकी व्यावृत्ति प्रतीत नहीं होती है; क्योंकि 
व्यावृत्ति ( निषध्त ) तो तुच्छाभावरुप है। इसलिए गो शब्दके सुननेपर 
सास्‍्ना ( गलकम्बल ) आदिवाले गो पदाथमें प्रवृत्ति देग्व जानसे अगवादि- 
विषयक बुद्धिक्रा उत्पादक अन्य ही शब्द इस विपयमें दूढ़ना चाहिए। यदि 
कहें कि एक ही गो शब्द्से विधि ओर निपप्रूप दोनों ही अर्थोंका जानना 
सम्भव है, अतः भिन्न शब्दके अन्वेषणसे कोई प्रयोजन नहीं है, सो ऐसा 
कह नहीं सकते; क्योंकि एक ही शब्दके पररपर विरोधी दो अथोंका प्रतिपादन 
माननेमें विरोध आता है। यदि गो शब्दकों अगोव्यावृत्तिका विषय करने- 
वाला माना जाय, तो गो शब्दके सुननपर पहले अगोकी प्रतीति होना 
चाहिए । किन्तु अगोडी ग्रतीति नहीं होती; प्रत्युत गो शब्दके सुननेसे गो रूप 
अथकी ही प्रतीति होती है; अतः अम्यापोह शझब्दका अथ सिद्ध नहीं 
होता है । 


१, व्यभिचाराभाव ते । २, अन्योट्पाह्मते ब्यावस्यनेष्ननामाविनेति । ३. घटमा 
नये इस्युक्त घटमानयति, अन्यापोहस्वे प्रतीतिविरोध: । चत्र हि प्रतीतिप्रदृत्ति प्राप्तप 
समधिशम्बस्ते से शब्दस्थाथों नाम्य:। ४. व्यायत्ती तु कोाडपि न प्रवततै, यतों 
ब्यावृत्तिः तुच्छामावरूप सासान्या च। “., गवाडटिशब्दश्वणात | 5. गवादों । 
७. गोंगव्दाह्धिन्: शब्द: । ८. सास्नादिमतो:थस्यातोडप्रतीतिः। ९, शब्दान्तरातू । 
१० विधि-निर्मेषरूप-। ११, शब्दस्थ । १२, गवायम्नलगवादिव्यावृत्तिरूपाशंद्वयस्थ | 
३, एकालवादिनाम , ने तु स्पाद्ादिनामू) १४. बोशब्दस्यथ गोपिण्डरूपों भावार्थो 
विषयों नास्ति चेत्‌ | १५, अश्वादि। १६, अगोर्निदृत: पूर्बम | १७, भवदमिप्रायैण । 


१८. प्रतीयते । १९, अगोरिति प्रतीत्यमाबात | लोक प्रथम अगोशव्दस्प प्रतीतिस्त 
सि, गौरेब प्रतीयते । अतो भो बढ ! 


तृतीयः समुद्देशः २३५९ 


किश्व--अपोहास्यं॑ सामान्य 'वाच्यस्थेन प्रतीयमान पर्युदासरूप प्रसज्यरूप 
वा ! 'प्रथमप्षे गोचलमेव नामान्‍्तरेगोक्त स्थात : अमाबाभावस्थ' भावान्तरखभाषेन 
व्यवस्थित्वात्‌ू । कश्बायमश्रादिनिवृत्तिकक्षणों भावोषमिव्रीयते! ?! ने तावतू 
स्वलक्षणरूपस्तस्य/ सकल/विकन्प' वाग्गोचरातिक्रन्तत्वात्‌ । “ नापि शाबलेग्राठिव्यक्ति- 
रूपः; “तस्यासामान्यलप्रसज्ञ/त्‌ । तम्मात्‌ सकझ्योव्यक्तिप्नुवृलप्रत्ययजनक तम्नैव 


है 


दूसरी बात यह है कि जिस अपोह नामके सामान्यक्रों आपछोग 
वाच्यरूपसे प्रतीत हं।ता हुआ मानते हैं बह पयुदासरूप हैं, अथवा प्रशज्यरूप 
है? प्रथम पक्ष माननेपर तो गोत्व ही नामान्तरसे कहा गया है, क्योंकि 
अभावका अभाव भावान्तर-स््रभावसे व्यवस्थित होता है, अथात्‌ गायके 
अभावकरा अभाव दब्दान्तरसे गायका सद्भाव ही हे । यदि कहें कि गो शब्द 
से अब्ब आदिकी निवृत्ति लक्षणबाढा पदाथ कहा जाता है, तो हम आपसे 
पूछते हैं कि यह अश्वादिनिश्वत्तिरूप पदाथ क्या बम्तु है ? स्वलक्षणरूप 
अर्थात्‌ क्षणिक, निगंश, निरन्बयरूप तो वह पदाथ माना नहीं जा सकता; 
क्योंकि वह स्वलक्षण समस्त विकल्परूप वचनोंका विपय होनेसे अतिक्रान्त 
है अर्थान-बचन-अगोचर हैं। शाबलेय ( कबरी ) धबली आदि व्यक्तिरूप 
गोपदा्थ भी अपोहका विपय नहीं माना जा सकता; अन्यथा अपोहके असा- 
सान्यपने अथान विशेषपनका प्रसद्ध प्राप्त दाता है; क्‍योंकि बीौद्धोंने अपोहको 


£, गोशब्ठस्याथलैेन । २-३. पयुदासः: प्रसम्यश्च हो नज्ों गदिता- 
विद | परयुदासः: सहत्ग्राही प्रसम्यस्तु निेषक्नत्‌ ॥१॥ प्रचानल विशेयत्र प्रतिपेधेट- 
प्रधानता । प्रसम्यप्रतिपेधोंडसों क्रियया सह यत्र नजर" ॥ २॥ उदाहरणमाह-- 
ब्राह्मममानय | 3, अन्यापोहस्य दाब्दार्धशवेन बाच्यस्व॑ चेतू सिद्धसाध्यता । यतों यदेबा- 
गोनिवषृत्तिलक्षां सामान्य गोशब्दन मवतोच्यते, तटेवास्मामिरगलाख्य भावरक्षणं सामान्य 
गोशब्दवाच्यमित्यामघीयते । ५. अमोरिस्युक्त महियादयस्तेयासभाबों व्यजृत्तिगोंपद[थ 


रूपों मति, नभ्नद्रयम्य प्रकृताथसद्भावरूपत्यादिति । ६, अगोनिषानिल्क्षणो3भागा 
भावान्तरेण गोजेन व्यवतिप्ठने | ७, गोपिण्डरूप: पदार्थ एवं पदार्थ:। ८. अपि त 
ने कोटप्यमावः, कु मात्र एवं। अगोशव्दन मदिपादय-तेपामभावों व्याव्रत्ति: नाभि: 
भीयते, किल्‍त गौरेव। ९, क्षणिकनिरंशनिरस्थयरूप! | १०, स्वषक्षएस्थ | ११, निर्वि- 
कस्पकज्ञानविपये वस्तु स्वल्क्षणरूपमिद प्रतिपादनानन्तरम। 2२, विकल्पों बश्गोचरः । 
१३, भवन्मते परस्परव्यावृत्ताः विशेषा एवं तत्वम | १४, अपोहस्य | १०, सामान्यस्था- 
पोहस्यामाबोष्सामान्यं तस्य प्रसज्ञात | परन्वपोहः सासान्यस्वरूप: । तद॒क्तम--अगोनि- 
वृत्तिः सामास्य वाच्यं येः परिकल्पितम्‌ । गोंल्व॑ वस्वेत्र तैरक्तमगोपोहगिरा सफुटम ॥१॥ 
अनिष्टापादनं सामान्य मास्तु, अस्ति च सामान्यम्‌ | १६. गोग्यं गौरयमित्यादि । 


२३६ प्रमेयरस्नमालायां 


अन्येके परिसमाप्त्या' वरतमानं सामान्यमेत्र गोशब्दवाच्यम । तस्यापोह इति 
नामकरणे नाममात्र मिद्येत, नाथत' इति, अतो नाद्ः पक्ष: श्रेयान। “नापि 
“द्वितीय; गोंशब्दादेः कन्िद्वाहमेडर्थ प्रवच्ययोगात्‌।  तुच्छामावाभ्युपगर्म परमतप्रवे- 
शानुषड्आाच' । 

*फकिल्ल-गवादयों ये सामान्यशब्दा' ये च  शावलेयादयस्तेषों  मवदमिप्रायेण 





सामान्यरूप माना है और कबरी, धवलो आदिरूपपना तो गोव्यक्ति-विशेष 
के ही होते हैं । इसलिए समस्त प्रकारकी गोव्यक्तियाँमें 'यह गाय है? यह इस 
प्रकारक्े अनुवृत्त प्रत्यय ( ज्ञान ) को उत्पन्न करनेबवाला और उन्हींमें ही एक 
एक व्यक्तिके प्रति पृणरूपसे वत्तमान गोत्वसामान्यकों ही गोशब्दका वाच्य 
सानना चाहिए | उसका 'अपोह! ऐसा नाम करनेपर नाममात्रक्ता ही भेद 
रहेगा, किन्तु अथंसे कोई भेद नहीं रहेगा । अतः पर्युदासरूप प्रथम पश्ष 
समीचीन नहीं है | और न प्रसज्यरूप द्वितीय पक्ष भी ठीक है, क्यांकि गोशब्द 
आदिको किसी बाहिरी पदाथ्में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और अपोहकों 
तुच्छाभावरूप माननपर आप बोद्धोंके पर-मत अथात नेयायिक मतके प्रवेश- 
का प्रसज्ग प्राप्त होगा | 

,.. दूसरी बात यह भी है कि गो आदिक जो सामास्य-ब्राचक शब्द हे 
आर शाबलेय आदिक जो विशेप-बाचक शब्द हैं उन सबके आपके अभिप्राय- 
स॑ पयायवाचीपना प्राप्त होगा क्योंकि उनके अथममं कोई भेद नहीं रहेगा, 


श्र, सास्तादिमखम्‌ | २. स्रत्मना | ३, ठातन प्रथम्विश्ेपतन नेयायिका 
मिमतसामान्यनियस:, तन्‍्मते सामान्य नित्यमकमनेक्समवायि । जैनमो व्‌ विद्य॑प जिश्लेष 
प्रति सामान्य प्रथगेत्र | ४. गोलम | ५, किन्तु नामजात्यादियाजवारूपपदार्थी 
भततीत्यायातम्‌ | ६. निंेधताओथर्यल्वातू | ७, अन्यस्थ निरवेज्षखाव निपेषकृतल्यात्‌ 
प्रमज्बल्तु नात्यमथरमपेक्षते । तहिं किडरूपाट्थों नामित पत्र प्रनृत्तिग्पाहस्थ | ८. 
प्रभय्बबूत्तिमाकू | ५, गोशब्दादें: किल्िदलु बाच्यं न सा पयुदातस्यानपेश्षत्वादित्वन 
प्रृत्तिनिवृत्यमात्रप्रसन्ध इति मावः | १०, अलन्ताभावस्थ | ? १. नैयायिकमत-। १२, 
अन्यापोहस्य प्रसज्यरूपत्थ तच्छाभावाड्जीकार परमतपवेंशः | 


१३. किश्व इति दपगान्तस्म | १४ सामान्यस्था मिधायका: | १५, विशेषशद्दा: । 
£३, द्रव्यगुगक्रियारूपणां भेंदोउरस्ति | शाइलेयल नाम गुणस्तस्माद्‌ भेदीं भवतीति 
लाकव्यवद्मार।, परन्तु भबतामभिप्रायेग तुब्छामावरूपेण भेंदो नष्ट एच । 


तृतीयः समुददेशः २३७ 


पर्यायता' स्थात्‌ ; अथभेदाभावाद्‌ 'दृक्षपादपादिशब्दवत्‌ । ने खड़ तुच्छाभावरस्' 
भेदों “युक्तः; वस्त॒न्येव “संसष्टत्वैकत्यनानात्वादि विकल्पानां' प्रतीने!। मभेंदे वा 
॥अमावस्प वस्तुतावत्ति:; ' तल्लक्षगत्वाद्‌ वस्तुत्वस्थ | न चापोह्य लक्षण सम्बन्धिमेदाद 


१६ हद मु 
भेद; प्रमेयाभिषेयादिशब्दा नामप्रवूत्तिप्रसज्ञत |  “व्यवच्छेद्रस्थातद्र 'पेणाप्य- 


जसे कि वृक्ष और पादपके अथरम कीई भद नहीं है। तुर्छासावरूप अपोहके 
भेदका मानना भो युक्त नहीं हे, क्‍योंकि यथाथ वस्तुमें हो अन्यसे संयुक्त- 
पना, एकल्वपना, नानापना आदि चिकल्पोंकी प्रतीति होती हे। यदि 
अभावमसें मो भेद मानेंगे तो अपोहरूप अभावके वस्तुपनेकी आपत्ति प्राप्त होगी; 
क्योंकि भेदात्मकता ही वस्तुस्वका लक्षण है। यदि कहें कि अपोह्मयलक्षण- 
सम्बन्धीके भेद्स अभावमें भेद हो जायगा। अर्थात्‌ गोशब्दके कहनेपर 
निपंधके योग्य अगो और शाबलेयका अपोह्य अशावलेय आदिके भेदसे 
अभावमे भेद मान ढलगे; मो ऐपछा आप कह नहीं सकते; अन्यथा प्रमेय, 
अभिधेय आदि शब्दोंके भी अग्रद्यक्तिका प्रसद्ध प्राप्त होगा । 

भावाथं--आप बौद्धोंकी व्यवस्थाक्रे अनुसार अप्रमेयकी व्यार्वृत्तिसे 
प्रभेयका, अनभिषेयकी ब्याश्ृत्तिसे अभिधेयका ज्ञान होना चाहिए। किन्तु 
अप्रमेय और अनभिधेयरूप अपोह्य पदार्थोंका तो असत्त्व है, फिर उनके 
सम्बन्धसे अपोहमें भेद केसे माना जा सकेगा। ओर भेदके अभावसें प्रमेय, 
अभिषधेय आदि विधिरूप शब्दोंकी प्रवृत्ति कैसे दो सकेगी ? 

अतः प्रमेय आदि शब्दोंका व्यवच्छेद-योग्य जो अप्रमेयत्व आदि है 
वह यदि अनद्रूपसे अर्थात्‌ अप्रमेय आदि रूपसे भी अग्रमेय है, तो फिर 

2, एकाथता | २, यतो व्याजृत्तिग्य झब्दाथोंडेस्ति, सद्रभदों छोक- 
व्यवहार ह्थते, तन्नट्ट एवं। रे. वृक्ष पडपादिशब्दानामथम मात्र यथा पर्यायता । 
४, निःलभमायांपटिस्थ | प्रससतावप्तस्यत तच्छानात्र प्रतपडयात बता। 5. 
तथा भवनों मते सा सास्लि, प्रसययप्तिप्ध्याज्ञकागत । ६४६. ने यछामावरू4 ) 
७, अन्‍यन हपुक्तासस॥ डे. आदिया प्रकट । ५. गेदानाम। ६०, अदा 
गठरचेत | ११, अगर | १९, मदन 7३, शव ने बच्यम। १४, ब्यावट्यी/फा व! 
डब्ना 6 १: न्‍ 2७, गारववागााल्ा तर हि गर दिमायद इल्यने याब | 
९६, झअभथत | २७, अचस्य आपीध्यडक्षएसम्वान्चंसगा दे रावत भ बे. | ८, 
अप्रायाद व्या चूत प्रगापम अनभिभेयाद ब्याव्रसमामिरंया सलत्ा प्रमेषा न सिधे य[दरूपा- 
पोह्य/नामसच्चात्कथे सम्बन्धिभेदाद्धं दः ! तदसावे व के यरभेयादिशब्दानां प्रतुत्तरिति । 
#१ प्रयतमानानां अपनूत्तताइसु. इत। आनप्रपादनम। २०. अप्रमेयत्वस्थ | 
२१. यतो5प्रभेय॑ स्वरूपेण नास्ति । 


श्श्द्व प्रम्रेयरत्ममातायां 


अमेयादिरूपस्वे' ततो' व्यवच्छेदायोगात्‌ः कर्थ तत्र' सम्बन्धिभेदाद मेदः ! 

किज्ज-- शाजलेयादिष्वेकी5पोहो न प्रसण्येत; किन्तु प्रतिव्यक्ति' मिन्न एवं 
स्थात्‌। अथ शाबलेयादयरतन्न मिन्दन्ति, तहाश्रादयो5पि भेदका माभूबन्‌। यस्‍्था: 
न्तरज्ः शाबलेयादयों म॑ भेदकास्तस्थाश्रादयों भेदका इत्यतिसाइसम्‌। “बस्वुनोषि 
सम्न्धिमेदाद्‌ भेदों नोपलम्यते, | किमृतावस्तुनि । तथाहि-एक एवं देवदक्तादिः कटक- 
कुण्डलादिभिरमिसम्बददधमानों म नानालमासिष्नुवानः* समुपलम्यत इति । भवतु वा 
सम्बन्धिमेदाद्‌ भेदस्तथापि ने वस्तुभूतो सामान्यमन्तरेणान्यापोहाअयः सम्बन्धी 


अग्रमेयादिसे प्रमेथ आदिका व्यवच्छेद नहीं बन सकेगा; इसलिए प्रभेय, 
अभिषेय इत्यादि शब्द-वाच्य अपोहमें सम्बन्धीके भेदसे भेद कैसे माना जा 
सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं माना जा सकेगा | 

और विशेष बात यह है कि शाबलेय ( कबरी ) आरादि गायोंमें एक 
ही अपोह ( प्रसज्यरूप अभाव ) नहीं रह सकेगा, किन्तु प्रत्येक व्यक्तिके प्रति 
भिन्न-भिन्न ही अपोह मानना पड़ेगा | यदि कहें कि शाबलेय आदि गाये 
अपोहमें भेद नहीं करती हैं, तो हम कहेंगे कि फिर अव्वादिक भी अपोहमें 
भेद करनेवाले नहीं होना चाहिए। जिस अगोव्याज्रत्तिरूप अपोहके अन्तरद्ध 
शाबल्ेय आदिक भेदक नहीं, उसके बहिरकु अश्यादिक भद॒क हैं, यह कहना 
तो अतिसाहस है । जब सम्बन्धीके भेदसे वश्तुके भी भेद नहीं पाया जाता 
है, तब अपोहरूप अबस्तुमें भद केसे सम्भव हो सकता है। आगे इसे ही 
स्पष्ट करते हैं--एक ही -देवदत्त आदि पुरुष कटक-कुण्डल आदिसे सम्बन्धकों 
प्राप्त होकर नानापनेको प्राप्त होता हुआ नहीं पाया जाता है; किन्तु वह एक 
ही रहता है । अथवा थोड़ी देरके लिए सम्बन्धीके भेदस अपोहमें भेद 
मान भी लिया जाय, तथापि वह (वास्तविक ) गोत्वादि सामान्यरूप 
पदार्थके माने बिना अन्यापोहका आश्रयभूत सम्बन्धी आप बौद्धोंके यहाँ 

१. अप्रमेयाद व्याबत्त अमेयम् | इददं प्रमेय न मवनीति श्त्वा अप्रमेयलषम , 
तदा प्रमेय्ल न भबति शञानविप्र्य भत्रति तदयेक्षयाडप्रमेयरूपेण प्रमेयता । अपोहस्या- 
प्रमेयादे: । २. अग्रमेबादित्वतः। ३. अभिवेयादिशच्दानाम्‌ | ४, प्रमेयामिधेेयशब्द- 
चाच्येबपोहे&मावे । ५, गोरियत्रागोरघादेव्यवित्तिलया शाबलेयादाबपि कृथमन्यव्याबत्ति: 
भवत्‌ । ६, अनेके मवन्तु परन्तु तथा नासि। ७, अव्ययीमाव:। ८, अपोहम | 
“. अध्यभिवारिं प्रतिनियतमन्तरज्ञमू | १०, पदार्थल्य | ११, 'कि पुनखसुनि! इत्यपि 
पाठः | १२, अपोहे। १३, अस्कद्ठमानः | १४, अपोहस्य । १५. परमार्थरूप-। १६, 
गोल्वादि । १७, शाबलेयादिः | 


दृतीष: समुददेशः ' २३६ 


वतां भविनुमईति | तथाहि--प्रदि शातलेयादिवु वस्तुभूततारूप्याभावों'डवादि- 
परिहारेण' ततैब' विशिष्टामिघानप्रत्ययो' कर स्यातामू | ततः सम्बन्धिमेदाद 
मेद्मिच्छतापि' सामास्य वास्तत्रमझीकर्तव्यभिति । 

किश्च--अपोहशब्दार्थव्षे सब्छेता एवानुपपन्न;; तदूग्रहणोपायासम्मबातू । ने 
अत्यक्ष॑ तदअहणतमर्यम्‌ ; तस्व' वस्तुविषयत्वात्‌ । अन्यापोहस्थ चावस्तुत्वात्‌। अनु- 
मानमपि न 'पत्सद्धावमबद्रोधयति; तस्वा" कार्यस्वमावलिज्सम्पायलात्‌ | अरोहस्य 
रिरुपास्येयत्वनानथक्रियाकारित्वेन वे ख्वभावकार्ययोरसम्भवात्‌ । किश्न गोशब्दस्था- 





होने योग्य नहीं है । उसका खुलासा यह है कि यदि शाबलेय आदविकोंमें 
वास्तविक सामान्‍्यक्रा अभाव है, तो अइव आदिके परिहारसे उसी ही गौमें 
ब्रिशिष्ट शब्दका उच्चारण और ज्ञान ये दोनों कैसे हो सकेंगे ? अर्थात्‌ नहीं 
हो सकेंगे | किन्तु कबरी आदि विशेष शब्दका उच्चारण और ज्ञान होता है; 
इसलिए सम्बन्धीके भेदसे भेद चाहनेबाले बीद्धोंको सामान्य नामका वास्त- 
विक पदाथ अज्ञीकार करना चाहिए। 

ओर, अपोह ही शब्दका अर्थ है, ऐसा पक्ष माननेपर शब्द और 
अपोहमें वाच्य-वायकसम्वन्धरूप सड्लेत ही नहीं बन सकता हे; क्‍योंकि उस 
अपोहके प्रहण करनेक्रा उपाय असम्भव है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस अपोहके 
ग्रहण करनेमें समर्थ हे नहीं, क्‍योंकि बह प्रत्यक्ष बस्तुकों विषय करता है और 
अन्यापोह अबस्तुरूप है। अनुमान भी उस अपोहके सद्भावका ज्ञान नहीं 
कराता है; क्योंकि अनुमान कार्य और स्वभावरूप लिझ् (हेतु ) से उसपन्न 
होता है | ओर अपोहके निःस्वभाव होनेसे स्वभावद्वेतु असम्भव है। तथा 
अथक्रियाकारिताके न पाये जानेसे कार्यहेतु असम्भव है| दूसरी बात यह 
है कि गोश्वब्दको अग्रोकी व्यावृत्तिका वाचक माननेपर अगौ' ऐसे वाक्य- 
प्रयोगके समय गोशब्दका क्‍या वाच्य होगा ? क्योंकि अज्ञात पदार्थके विधि 


१, बौद्धानामू। २. सामान्याभावः। रे, ज्यावृत्य। ४. गब्येब | ५. 
अभिषान गोशब्दोच्रणम्‌ | प्रत्ययरच प्रतोतिशनम्‌। ६. अं साहनादिमान्‌ गौरिति 
विशिष्टराज्दज्ञाेने। ७. अपि तु न स्थाताम्‌, किल्‍्तु बतते। ८. सामान्यानम्युपसते 
विवक्षितोडपोद्ाअयः सम्बन्धी न सिद्धथति यतः | ५, सोगतेन । १०. अबोह एवं शब्दा्थ- 
सत्य पक्षे। ११. शब्दापोहयोवाच्यवाचकसम्बन्धः | १२. अपोह-। १३. प्रत्यक्ष | 
१४, अपोह। १५, अनुमान | १६, जन्यलात्‌ | १७, निःलरभावतेन स्वभावलिद्धा- 
भावः | १८, जल्धारणायर्थक्रियका रिवाभावेन कार्यलिड्वाभांवः | 


२४० प्रमेयरस्नमोल्ञा्याँ 

गोपोहामिधांयित्व धगौरित्यत्र गोशब्दस्य' किममभिपरेयं स्थात्‌ ! 'अशातस्य 'विधि- 
निभेधयोरनधिकारातू । “अगोव्यावृत्तिरिति चेदितरेतराश्रयत्वमू--अगोौव्यवच्छेदो' हि 
गोनिश्वये भवति, स॑ चागौगोंनिदत्यात्मा गोश्वागोव्यवच्छेदरूप हति । अगौरित्यत्रोत्तर- 
पदार्थों: प्यनयैब दिशा? चिस्तनीयः । ननन्‍्वगीरित्यत्रान्य एवं विधिरूपो' गोशब्दाभिवेव- 
सदाउपोहः शब्दार्थ इत विघटेत। तस्मादपोहस्योक्तयुकया विचार्यमाणस्थायोगान्ना- 
न्‍्यापोहः शब्दार्थ इति स्ितम्‌--'सहजयोग्यतासड्डतवशास्छब्दादयों वस्तुप्रतिपत्तिदेतवः/ 
दृति। 





और निषेधका अधिकार नहीं होता है | कहनेका भाव यह कि किसी वस्तुकी 
प्राप्तिपूषक ही निषेध होता है। जब गोपदार्थका परिज्ञान ही नहीं है, तब, 
अगौ' ऐसा कहा ही कैसे जा सकता है। इतनेपर भी यदि आप थौद्धलोग 
अगो! में गोशब्दका अगोव्याबृत्तिरूप अथ ग्रहण करेंगे तो इतरेतराश्रय दोष 
आता है; क्‍योंकि अगोका व्यवच्छेद गोके निश्चय होनेपर ही हो सकता है, 
और बह अगौ गोनिवृत्तिरूप है, तथा गौ अगोव्यबच्छेदरूप है| और, “अगी” 
इस प्रकारके वाक्य-प्रयोगमें गो यह उत्तर पद है, सो उसका भी अर्थ इस ही 
दिशासे विचारना चाहिए--कि गोकी व्याधृत्तिसे अगोका निश्चय द्दो और 
अगोक़ी व्याबृत्तिसे गोका निश्चय हो, इस प्रकार यहाँपर भी इतरेतराभ्रय दोष 
आता है। यदि कहा जाय कि अगौ ऐसा कहनेपर गोशब्दका वाच्य विधिरूप 
अन्य ही हे, जो कि अगीकी निवृत्तिरूप नहीं है, तब तो शब्दंका बाच्य अपोह 
है, ऐसी आपकी मान्यता विघटित हो जाती है। इस प्रकार उपर्थुक्त 
युक्तिसे विचार किया गया अपोह सिद्ध नहीं होता; इसलिए अन्यका अपोहद 
( अभाव ) शब्दका अथ नहीं हे, यह स्थित ( सिद्ध ) हुआ। अत: सूत्रकारन 
बहुत ही टीक कहा है कि गो आदिक शब्द अपनी स्वाभाविक योग्यता और 
पुरुषक्षत सछुंतके वशसे वस्तुका ज्ञान करासेमें दारण हैं । 





१२. अगोखाउत्यमिधायित्यत । २, माझबदा वततेटतस्तस्थ कि बाय स्थादिति । 
३, प्रदा्धस्थ | ४. प्रापिपूवंकी हि. निंधः, अगौरित्यत्र मौरित्यस्थ परिज्ञानं मास्ति, 
केथमगौर्सित बदति । ५, दूषणान्तरमाइ--भो बोद्ध, एवं अपे। ६, गौरनिश्विता 
भबतीति चेंलूब॑ गोसकाात्‌ | ७, ग्रोशब्दार्थ:। ८, अनयैव रीस्ा गोव्याशृत्या 
अगोनिश्चय:, अगोव्याद स्या गोनिश्वयः । ९, नागोनिदृष्यात्मा । 


तृतीयः समुद्देश: | २४१ 


स्मृतिरनु यहलेय॑ प्रत्यमिशानयंशा', 
प्रभिति निरतचिस्ता' खैज्िक सद्तार्थम' । 
'प्रबचनप्रनवर्ध ' लिश्चितं देववाचा 
'रखितमुचितवाग्भि स्तथ्यमेतेन' गीतम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति परीक्षामुखतय कघुशृतों परोदप्रपश्नस्तृतीय: समुद्देशः । 





इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि स्मृति निर्दोष हे, प्रत्यभिन्नान आदरणीय 
है, तक प्रमाणके फलरूप ग्रमितिके ज्ञान करानेमें निरत है, लेज्षिक अथोत्‌ 
अमुमान सह्गत अरथवाढ्या है और प्रवचन ( आगम ) अनवथ ( दोष-रद्वित ) 
है। इन पाँचों परोक्षप्रमाणोंका निश्चय अकलड्डुदेवके बचनोसे माणिक्यनन्दि 
आचायने किया और उचित बचनोंसे उन्होंने सूत्ररूपसे रचा, तथा मैंने 
( अनन्तबीयने ) यह तथ्य उपयुक्त. प्रबन्धसे गाया, अर्थात्‌ विशदरूपसे 
विवरण किया | 


इस प्रकार परोक्षामुच्रको ठवुबृत्तिम परोक्षप्रमाणका विवेचन 
करनेबाल तृतीय समुद्रेश समाप्त हुआ | 


शः फ्ः ० १3५ जे 





१. निर्दोषा । २. उपादेया ) रे. पाठान्तरम--क्ृदिह >> फल्शानकृत्‌ ) ४, 
पु 
तक;। ५, वायातस्यम । ६. आगमः | ७. निर्दोषम। ८, अकलड्डुदेववाचा | 
९, गणघरदेयें। | १०, माणिक्यनन्दिदेवेः | ११, अनन्तवीयेण | 


इति तृतीयः समुद्देशः समाप्त: । 
१६ 


चतुर्थ: समुद्देशः 


अथ स्वरूपसडख्याविप्रतिपत्ति निराकृत्य विषयविप्रतिपत्तिनिरासार्थभाह--- 


सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषयः ॥१॥ 


तस्प प्रमाणस्य ग्राद्मोडर्थों विषय इति यावत्‌ । स एवं विशिष्यते! सामात्य- 
विशेषात्मा | सामानन्‍्य-विशेषों वक्ष्यमाणलक्षणो, तावात्मानों यस्येति विग्रहः | तदुभयग्रहण- 
माह्मग्रहणं च केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य तदुभयस्य वा स्वतन्त्रस्या प्रमाणविषयत्वप्रति- 
ब्रेधार्थम | 


प्रमाणके स्वरूप और संख्याको विप्रतिपत्तिका निराकरण करके 
आचाये अब विषयकी विप्रतिपत्तिका निराकरण करनेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्राथ--सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाणका विषय है ॥ १ ॥| 

उस प्रमाणके ग्राद्य पदार्थकों तदर्थ कहते हैं, बह प्रमाणका विषश् है । 
वही पदार्थ सामान्‍्य-विशेषात्मक विशेषणसे विशिष्ट दूै। सामान्य और 
विशेषके लक्षण आगे कहे जानेवाले हैं, बे दोनों ही जिसके आत्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप हैं, उसे सामान्य-विशेषात्मा कहते हैं, ऐसा इस पदका विम्ह है। 
सामान्य और विशेष इन दोनों पदोंका प्रहण तथा आत्मपदका ग्रहण केबल 
सामान्य, केवछ विशेष और स्वतन्त्र सामान्य विशेषकी श्रमाण-विषयताके 
प्रतिषेधके लिए है । 

भावाथं--अद्ठ तबादी और सांख्यमतावरूम्बी पदार्थों सामान्यात्मक 
ही मानते हैं। बौद्ध पदाथको विशेषरूप ही मानते हैं। नेयायिक वैशेषिक 
सामान्यकों एक स्व॒तन्त्र पदार्थ मानते हैं, विशेषकों एक स्वतन्त्र पदार्थ 
मानते हैं और उनका द्रत्यके साथ समवायसम्बन्ध मानते हैं। इस प्रकार 
प्रमाणके विषयभूत पदार्थके विषयमें जो मत-भेद हैं, उन सबके निराकरणके 
छिए सूत्रमें सामान्‍्य-विशेषात्मा ऐसा विशेषण पदाथके लिए दिया गया है, 
जिसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ न केवल सामान्यरूप है, न केवल विशेष- 
रूप है और न स्व॒तन्त्र उभयरूप हे; अपितु उसयात्मा है। 


१, विशेषरूपेण क्रियते | २ इतरनिसपेक्षस्य ॥ 


आलुथे : समुरेश श््हे 


'तत्न सन्मात्रदेहस्य' परमब्रक्षणो' 'निरसत्वात्तदित रद्विचायते। तत्र साइझैः 
“प्रधान॑ सामान्यमुक्तम-- | ह 
"तरियुणमदिदेकि विषयः “लाभान्यमचेतनं' प्रसवधरमा । 
व्यक्त तथा! प्रधान “तद्विपरीतस्तथा'' च पुम्रान' ॥३२॥ इति वचनात'” 
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उपयुक्त तीनों मसोंमेंसे सत्तामात्र हो जिसका देह अधथांत्‌ स्वरूप है, 
ऐसे परम ब्रह्मका दूसरे समुद्देशमें निराकरण किया जा चुका है, अतः उससे 
मिन्न जो प्रकृतिरूप सामान्य है, उसका विचार किया जाता है। सांख्योंने 
प्रकृतिरूप प्रधानकों सामान्य कहा है-- 

सांख्यमतानुसार प्रधान अथांत्‌ कारणभूत प्रकृति अव्यक्त हे, किन्तु 
मह्ान-अहझ्लारादि कार्य रूप प्रकृति व्यक्त है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों 
ही प्रकारका प्रधान त्रिगुणात्मक है, अथोत्‌ सत््व रज और तम इन तीन 


१. जिधु मध्ये। २. सामान्यसस्‍्वरूपस्थ । सा सत्ता खा महासता यामाहुस्त्व- 
तलादयः | रे, बद्षाद्वैतस्य | ४. सावरणमित्पादिसूत्रव्याख्यानावसरे पूर्वमीमांसकेन सह 
सर्वशवादे शातव्यम्‌। ५. सम्माजस्वरूपपरमपुरुषातिरिक्त सांख्यामिमत प्रकृतिरूपम्‌। 
६. सत्तरजलमतां साम्यावस्था ग्रकृतिः प्रधानमित्यर्थ:। ७, सुख्न-दुःख-मोहरूपाः 
सख्वरजल्लमोलक्षणास्त्रयों गुणा अस्पेति त्रिगुणम। एतेन सुखादिकानामास्मगुणत्व॑ 
निराकृतम। ८. यथा प्रधानं न खतों विविच्यते एवं महदादयो#पि ने 
प्रधानाद्विविच्यन्ते, तदात्मकत्वातू। अथवा सम्भूयक्रारिताध्वाविवेकिता, ने हि 
किख्धिदेक पयांतते ख्कार्य: अपि तु सम्भूय | तत्र नैकस्मागस्य कस्यचित्‌ केन- 
चित्सम्भवः । महदादेन विविच्यत इत्यविवेकि, अभिन्नमेककूपं सामान्यविशेष-मिन्षाभिन्न- 
विचाररहितम्‌ । ९. विषयः ग्राह्मः प्रमाणगोचरः, विशानाइूहिरिति यावत्‌ । 'जनाद्‌ ग्राह्मो 
चरहिविपय' इति बचनात्‌ | एतेन विज्ञानंद्रेतवादिनां योगाचाराणां मतं निराकृतम्‌॥ १०, 
साधारण घटादिबदनेकः पुरुणेयहीतमित्यर्थ: । मोग्यत्वेन सर्वपुरुषान्‌ प्रति साधारणम्‌। 
११, सर्व एवं प्रधानबुद्धथादयोडचेतनाः, न तु विज्ञनवादिवच्चैतन्यं बुद्धेरिस्थर्थ: | १२, 


असव आविभोवः । प्रसवरूपों धर्मो यः सोव्स्यास्तीति प्रसवधर्ति। प्रसव्धभेति वक्तब्ये 
मल्र्थीयः प्रत्यवः प्रसवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूप विरूपपरिणामार्म्या न कदा- 
चिदपि वियुज्यत इत्यथ: । तत्वान्तरेण परिणामी विरूपपरिणामः, सच्वरबलप्रोरूपेण 
परिणामः सरूपपरिणामः | १३, मह॒दादिकायम्‌ , हेतुमब्रित्यमम्यापि महदादेखक्षणम्‌ । 
व्यक्तबूत्तमध्यक्तइतिदिशति तथा प्रधानम' इति | यथा ब्यर्त तथाउव्यक्तमित्यर्थ: | १४. 
तैगुण्यादिरहितः पुरुषः | १५. तथा व्यक्त तेन _ प्रकरेण सर्वविषयः। यद्रप्यतैगुण्यादि 
धर्म्यपरिति, तथाप्यद्देतुमलनित्यखादिप्रधानसाधम्य पुरुषस्यास्तीति ग्रोतनाथ तथा चेति 
पाठ; । १६, आत्मा | १७, व्यक्ताब्यक्रयो रेव विविघलक्ष गत्वे सति | 
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गुणोंबाला है; क्‍योंकि इन तीनों गुणोंकी समान अवश्थाको ही प्रकृति कहते 
हैं। और बह दोनों प्रकारकां प्रधान अविवेकी है, अथात्‌ प्रकृतिसे अभिन्न 
है; क्योंकि कारणसे कायये अभिन्न ही है, स्वंथा मिन्न नहीं। अथवा यह 
प्रधान सामान्य-विशेषके या भिन्न-अभिन्नके विचारसे रहित है। और वह प्रधान 
विषयरूप है, अर्थात्‌ ज्ञानका विषय है। सामान्य है, अर्थात्‌ स्व पुरुषोंका 
भोग्य है। अचेतन है, अथात्‌ चैतन्य-रहित जड़ है। ओर वह प्रधान 
प्रसवर्धर्मी है, क्‍योंकि प्रधानसे बुद्धि और बुद्धिसे अहड्लारादि का्ये उत्पन्न 
होते हैं । किन्तु पुरुष उक्त प्रकारके प्रधानसे विपरीत सर्वभाववाढा है, अथोत्‌ 
बह सत्त्वादिगुणोंसे रहित, विवेकी, चेतन, अविषय और अनेक होते हुए भी 
अप्रसवधर्मा है। यद्यपि इस प्रकार पुरुष प्रकृतिसे उक्त बातोंमें विपरीत रवभाव- 
बाला है, तथापि अद्देतुमस्व, नित्यत्व, व्यापित्व आदि धर्मोकी अपेक्षा वह 
प्रधानके समान सदशधमवाला भी है । 

विशेषार्थ--सांख्य छोग संसारके समस्त पदार्थोकी उत्पत्ति प्रकृतिसे 
मानते हैं और उसे अचेतन या जड़ात्मक कहते हैं । इस प्रकृतिका ही दूसरा 
नाम प्रधान है | प्रकूत कारिकाके प्रारम्भिक तीन चरणोंमें इसी प्रकृति या 
प्रधानका रवरूप कहा गया है। यह प्रकृति संसारकों उत्पन्न करती है, परम्तु 
वह स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं होती | वह व्यापक है, एक है, अवयव-रहित 
है और अनाश्रित है अर्थात्‌ वह स्वतन्त्र है, अपने कायूप व्यापारके लिए 
किसोके ऊपर आश्रित नहीं है। सृष्टिके प्रारम्भकाछमें प्रकृति अपने भीतरसे 
ही सारे संसारको उत्पन्न करती है और प्रलय काछमें सारे तस्वोंको अपने 
भीतर लय कर लेती है। यह रवयं किसी अन्यसे उत्पन्न नहीं होती, अतः 
अजन्मा है, अथोत्‌ महान्‌ अहड्जार आदि अन्य तस्‍्वोंको जननी द्ोकरके भी 
स्वयं किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं होती | इसका मूलस्वरूप ृष्गोचर नहीं 
होता, अतः इसे अव्यक्त कहते हैं और इसके कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, अतः 
इसे व्यक्त कहते हें। परुदंषको छोड़कर शेष समस्त तत्त्वोंके उत्पन्न करनेका 
प्रधान कारण होनेसे इसको प्रधान भी कद्दते हैं। पुरुष अर्थात्‌ आत्मा इससे 
विपरीत स्वरूपवाला है, अर्थात्‌ वह सस्वादि गुणोंसे रहित है, विवेकबान्‌ है, 
अन्यका विषय नहीं, किन्तु अन्यको विषय करनेवाला है; सामान्य अर्थात्‌ 
एक नहीं किन्तु अनेक हे, अचेतन नहों, किन्तु चेतन है; अन्य तस्वोंको 
उत्पन्न नहीं करता अथौतू कूटस्थ नित्य हे, इस पुरुषकों सत्ता अनुभव-सिद्ध 
हे। प्रत्येक पुरुषको अपने आपकी अनुभूति प्रतिक्षण होतो दी रहती है. कि 





चतुर्थ: समुरेशः ,... रे'र 


'तश केवल ' प्रधान महदादिकार्यनिष्पादनाय प्रवतमार्न किमप्यपेक्ष्य प्रवर्तते, 
निरपेक्ष्य वा | प्रथमपश्षे तन्लिमित्त' बाच्यम्‌ , यदपेक्ष्य प्रव्तते। ननु' पुरुषार्थ एव 
सत्र कारणम्‌ ; पुरुषायेन हेतुना' प्रधानं' प्रवर्तते । पुरुषार्थश्व द्वेघा; शब्दादरपलून्वि- 
"गुंणपुरुषान्तर/ विवेकद्शन वा; इत्यमिधानादिति चेत्सत्यम्‌। तथा प्रवर्तमानमपि 
*'बहुधानकं पुरुषकृर्त कब्चिदुपकारं समासादयत्मवर्तेत, अनासादयद्वा ! प्रथमपक्षे स उप- 


यह मैं हूं, यह मेरी बस्तु है ।! इस प्रकारकी अनुभूतिसे प्रत्येक शरीरमें पुरुष 
(आत्मा)की विभिश्नताओंकी सिद्धि सब-विदित है। जिस प्रकार रथके संचा 
रझूनके लिए सारथी और गाड़ी चलानेके लिए गाड़ीबानका होना आवश्यक . 
है, उसी प्रकार इस जड़ प्रकृतिके संचालनाथे पुरुषका होना भी अत्यन्त 
आबदयक है । इस प्रकार सांख्य छोग मूछमें दो ही तत्व मानते हैं--एक 
प्रकृति और दूसरा पुरुष | प्रकृतिकों सामान्य तत्त्व भी कहते हैं। आगे 
आचाय इसीका खण्डन कर रह है । 

सांख्यमतम तत्त्वव्यस्था उक्त प्रकारकी हे । जैन छोग उनसे पूछते 
हैं कि बिना किसी दूसरेकों सहायताके बह केबछ यानो अकेला प्रधान 
अथात्‌ प्रकृतिरूप जड़ तत्त्व महत्‌ आदि कार्योंके उत्पादनके लिए प्रधतंमान 
होता हुआ क्‍या किसीकी अपक्षए लेकर प्रवर्तित होता है, अथवा बिना 
अपेक्षा ही प्रवत्तित होता है ? प्रथम पक्षके माननेपर वह निमित्त कहना 
चाहिए कि जिसकी श्रपेत्ञा लेकर घह महत्‌ आदि कार्योंके उत्पादनके लिए 
प्रवर्तित होता है? इसके उत्तरमें सांख्योंका कहना है पुरुषार्थ अथोत्‌ पुरुष 
का अ्रयोजन ही उक्त प्रवृत्तिमें कारण है; अतः पुरुषाथरूप द्वेतुसे प्रधान अपने 
कायमें प्रवृत्त होता है। पुरुषाथ दो प्रकारका होता है--एक तो शब्द, रूप 
आदि विपयोंको ग्रहण करना और दूसरा गुण और पुरुषान्तरके बिवेकको 
देखना अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके पारस्परिक सेदका दशेन करना, ऐसा 
हमारे आगमका वचन है। इसपर आचार्य कहते हैं कि आपका कहना 
सत्य है; किन्तु यट्ट बतलाइए कि इस भ्रकारसे अर्थात्‌ दोनों प्रकारके पुरु- 
चार्थोंकी अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता हुआ भी वह बहुधानक ( प्रधान ) 
पृरुषकृत किसी उपकारकों लेकरके प्रवृत्ति करता है कि पृरुषकृत किसी 


३. जैनः प्राह। २, अद्वितोयम । रे, यक्किश्विदपेक््य प्रवरतते तप्निमित्त 
प्रतिपादनोयम्‌। ४. सांख्यः प्राह। ५, प्रवृत्ती | ६. कारणेन । ७. महदादिकायै- 
निष्यादनाय । ८, आदिशन्देन रूपरसमन्धस्पशों: । ३. प्रधान-। १०, प्रकृति-पुरुष- 
योभेंदविशनदर्शनम । ११. पुरुषार्थद्रयमपेक्ष्य | १२, प्रकृतिः | 
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कार स्तस्माक्नि्ञो5मिन्नो वा ! यदि मिन्नसदा तस्येति व्यपरेशभाष: 'सम्बन्धाभाबात्‌ 
तदभावश्च'; सम्तवायादेस्नम्युपयमात्‌ । तादात्म्य॑ च भेदविरोबीति। अवाभिन्न 
उपकार इति पक्ष आभीयते तदा प्रधानमेव तैन' कृत॑ स्थात्‌!। अधोपकारनिरपेक्षमेव 
प्रधानं 'प्रवर्तते, तहिं मुक्तात्मानम्पत्यपि प्रवरततेताविशेषात्‌!' । एसेन! 'निरपेक्षप्रनत्ति- 
पक्षो5पि प्रत्युक्तस्तत!' एवं | किश्व सिद्ध प्रधाने सर्वमेतदुपपन्न स्थात्‌। न च तत्सिद्धि: 
२*कुतश्चित्रिश्वीयत इति। 


अपकारको नहीं लेकर अवृत्ति करता है ? प्रथम पक्षके माननेपर बहू उपकार 
अधानसे भिन्न है, या अभिन्‍न है ९ यदि भिन्‍न है, तो यह उपकार प्रधानका 
है ऐसा व्यपदेश ( कथन ) नहीं हो सकेगा । यदि .कहद्दा जाय ऊकि प्रधानका 
डपकारसे सम्बन्ध है, सो सांख्योंने समवाय, संयोग आदि किसी सम्बन्धको 
माना नहीं है, अतः सम्बन्धके अभाव होनेसे उपकारका अभाव रहेगा। 
यदि कहें कि प्रधान और उपकारमें तादात्म्यसम्बन्ध है सो वह भेदका 
विरोधी है, अतः प्रथम पक्ष ठीक नहीं है | और यदि प्रधानसे उपकार अभिन्न 
है. यह दूसरा पक्ष आश्रय करते हैं, तब उसके अर्थात्‌ पुरुषके द्वारा प्रधान 
ही किया गया ठहररता है, और ऐसी दशार्म उसके नित्यपनेकी हानि होती 
है। यदि कहें कि पुरुषक्ृृत उपकारकी अपेक्षाके बिना ही प्रधान महत्‌ 
आदि कार्योके निष्पादनके लिए प्रवृत्ति करता है, तो फिर उस प्रधानको 
मुक्त-आत्माके प्रति भी प्रवृत्ति करना चाहिए; क्योंकि वहाँपर भी उपकार- 
निरपेक्षता समान ही है । इससे अर्थात्‌ पुरुषकृृत उपकारकी अपेक्षाके बिना 
ही प्रधान प्रवृत्ति करता है, इस पक्षके निराकरणसे निरपेक्ष प्रवृत्तिरूप दूसरा 
पक्ष भो निराकृत कर दिया गया समझना चाहिए, क्‍योंकि उससे इसमें 
कोई विशेषता ही नहीं है | दूसरो बात यह भी है कि प्रधान नामक तस्त्वके 
सिद्ध होनेपर आपका यह सर्व कथन युक्ति-युक्त सिद्ध होसके ! किन्तु उसकी 
सिद्धि किसी भी प्रमाणसे निश्चित नहीं है । 


१. बहुघानकातू । २. तदा उपकारों बहुधानकस्येति व्यपरदंशस्य कथनस्था- 
भावः, प्रधानस्थायमुपकार इति वकतुं ने राक्यत इति साव:। ३, सम्बन्धाभावश्च कर्थ 
सिद्ध अरेदिति चेन्न, प्रमाणसिद्धत्वात्‌। ४. उपकाराभावश्च ) ५. आदिपदेन संयोगारेः । 
६. सांख्येः। ७. तादान्य॑ चेत्‌ | ८. तन्मते तादास्म्यरूपसम्बन्ध। अथमुपकार इदं प्रधान- 
मिति भेदों न स्थात्‌। ९. पुरषेण। १०. तदा नित्यत्वद्वानिरिति। ११, पुरुषकृतोप- 
कारनिरपेक्षमेत | १२. महदादिकायेनिष्पादनाय पृरुषार्थे। १३ उपकारनिरपेक्षल्वस्था- 
विशेषात्‌ | १४. पुरुषकृतोपकारनिरपेक्षमेव प्रधानं प्रबतते इत्यस्थ निराकणेन । १५. 
महृदादिकायेनिष्पादनाय निरपेश्य वा प्रधान प्रवतंत इति द्वितीयविकल्पं दपयति | १६. 
अविशेषादेव । १७. प्रमाणात्‌ | 


चतुर्थ: समुद्देश! २४७ 


तनु 'कार्याणमिकान्वयोदर्शनादेककारणप्रभवत्ब॑ भेदानाँ... परिमाणदर्शना- 
ब्चेति। तदष्यचारचर्वितम्‌ ; सुखदुःखमोहरूपत था. घटादेस्वयामावादन्तस्तत्त्वस्पैयँ 
तथोपरम्मात्‌ | अपान्तक्तत्वथ्य' न सुलादिपरिणामः, किन्तु तथापरिशमम्ानप्रधान- 
संकर्गादाः्मनोंडपि तथा प्रतिमास इति। तदप्यनुपपत्नम्‌ ; अप्रतिभासमानस्थापिँ" 
संसर्गकल्पनाया!* तस्वेयत्ताया*' निश्चेतुमशक्तेः | तदुक्तम-- 


सांख्य--कार्योंके एक रूप अन्वयके देखे जामेसे तथा महत्‌ आदि 
भेदोंका परिमाण पाये जानेसे उनका एक कारणसे उत्पन्न होना सिद्ध है। 
अर्थात्‌ जैसे घट,घटी, सरावा आदिके एक मिट्टीका अन्वयपत्रा देखा जाता 
है और उनमें छोटा-बड़ा आदिके हूपसे परिमाण भी पायाजाता है; इसी 
प्रकार महत-अहृड्भार आदि कार्योंके भी एक प्रकृतिका अन्यय देख जानेसे, तथा 
भेदोंमें परिमाण पाये जानेसे प्रधानकी भी सिद्धि होतो है । 

जेन--आपका यह कथन सुन्दर नहीं है, क्‍योंकि सुख, दुःख और मोह 
रूपपनेसे बटादिक अन्बयका अभाव है अर्थात्‌ घटादि जड़ पदार्थोके सुख- 
दुःखादिकी प्रतीति नहीं होती है; किन्तु अन्तस्तत्त्वरूप आत्माया चेतन 
पुरुषके ही सुख-दुःखादिकी उपलब्धि होती है। यदि कहें कि चेतनरूप जो 
अस्तस्तस्‍्व है, उसके सुखादि परिणाम नहीं हैं, किन्तु सुख-दुःखादि रूपसे 
परिणमन करनेवाले प्रधानके संसगंसे आत्माके भी तथा प्रतिमास होता 
है अर्थात्‌ सुल-दुःखादिकी प्रतीति होती है, सो आपका यह कथन 
भी युक्ति-सक्ृत नहीं है; क्‍योंकि अप्रतिभासमान भी प्रधानकी आत्माके 
साथ संसगंकी कल्पना करनेपर तत्त्वोंकी संख्याका निश्चय करना अशक्य हो 
जायगा | जैसा कि कहा है-- 





१ै. सांख्यः प्राह। २, महदादीनामू। ३. एकानुगमदर्शनात्‌ । भेदानों 
परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व । कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूपस्थ ॥ १॥ 
मह॒दादिव्यक्तमेककारणसम्भूतमेकान्वबदर्शनात्‌ , घटघटीसराबोदश्चवनादिवत्‌ । रूघुमहदाद्र- 
भयत्राष्यय॑ दृष्ठान्त:। यथा घटघटीसराबोदअनादिभेदपरिणामदर्शन मदेककरणप्रमवम्‌ | 
प्रधानमर्ति कार्योणामेककारणप्रभवत्वात्‌ , घटघटीसरावोदअनानां मृत्पिण्डम | ४, कार्या- 
णाम | ५ महदादिक्रमेककारणसम्भूतमेकरूपान्वितत्वात्‌ । महदादिकव्यक्तमेककारणसम्मू्ं 
परिमाणदशनात्‌ , घटादिबत्‌ । ६. सच्चरजस्तमसामुद्याजायमान|* परिणासाः सुखादय+ 
प्रधानस्थ | ७. चित्तस्थाउन्तरात्मम एवं । ८, सुश्र-दुःख-मोहरूपतयोपलूम्मात्‌ | ९. 
चेतनस्प | १०, सुख-दुःखादिरूपतया | ११, प्रधानस्थ | वस्तुनो5पि स्रमावतः प्रति- 


भासमेंदाभावात्‌ । १२. आत्मना सह संध्ांकल्पनायामत्रिमागों जात एवेति चेत्‌। १३, 
तल्सडुख्यायाः | 


श्ष्फ्न प्रमेयरत्नमांल्ायां 


संलर्गादविभाग इ्वेदयोगो लकवद्धिवत्‌ । 
भेदाभेदव्यवस्थै वमुच्छिन्ना' सर्ववस्तुषु ॥३३४॥ इति 
यदपि परिमाणाख्यं साधनम्‌ , तदप्येकप्र ऋृतिकेषु/ घट्णयैशरायोदनादिष्यनेक- 
प्रकृतिकेश" पटकुटमकुदशकटादिषु 'चोपलम्भादनैकान्तिकमिति” न तर्तः 'प्रकृतिसिद्धि: । 
तदेव प्रधानग्रदणोपायासम्भवात्सम्भवे वा ततः कार्योदयायोगाब्च | युक्त परेणों--- 
'पक्तेमंदान 'ततो5हड्डार' स्तस्माद्‌ गणश्व पोडशकः* | 


यदि लोढेके गोला और अग्निके समान संसगेसे प्रधान और आत्मामें: 
अविभाग अर्थात्‌ एकरव माना जाय तो से ब्तुओंमें भेद ओर अभेदकी 
ब्ववस्था ही विनष्ट हो जायगी | ३३ | 

इस प्रकार तत्त्वोंकी संस्याका कोई नियम नहीं रहेगा । 

ओर आपने प्रधानकी सिद्धिके लिए जो परिमाण नामक हेतु दिया है; 
वह मिट्टरीरूप एक-प्रकृतिक घट, घटी, सराबा, उदख्वन आददिकोंमें तथा अनेक- 
अक्ृतिक पट, कुट, मुकुट आविकोंमें पाये जानेसे अनैकान्तिक है; अतः उससे 
प्रधानकी सिद्धि नहीं होती हे । इस प्रकार प्रधानके ग्रहणका उपाय असम्भव 
है। अथवा किसी प्रकार सम्भव भी मान लिया जाय तो उस श्रधानसे महत्‌ 
आदि कार्योंको उत्पत्ति नहीं हो सकती है । और जो सांख्योंने कहा है-- 

प्रकृति अथात्‌ प्रधानसे महान उत्पन्न होता है। ( सष्टिसे लेकर प्रछय- 
काछ तक स्थिर रहनेवाली बुद्धिको महान कहते हैं।) महानसे अहड्डार 

१, अमभेदः। प्रधानास्मनों रेकर्ल भवतु । २. दाहस्कोट्काग्विवत्‌ । ३. 
विनष्टा | ४. एककारणक्ंषु | ५, भिन्नकारणकरेषु | ६. परिणामोपलम्भात्‌ | ७, महदादि- 
व्यक्तमेककारणकं परिणमोपलम्मादियनुमाने परिणामोपलम्भस्य दतोरेककारणकेषु घटादियु 
मिन्नभिन्नकारणकैपु पट-कुण्डलादिपृपलम्भाद्‌ व्यभिचारि साधनम्‌। ८. परिणामोपलम्प- 
भाघनातू । ९. प्रकृतेः प्रधानस्थ | १०, प्रकृतेः। ११. घटादि। १२, सांख्येन । १३. 
प्रधानस्थ कार्योंणि कानीटयुक्ते । प्रकृतिर्यक्तम, ततो महत्तत्वमुत्पच्मते | १४, आसमगं- 
प्रत्यस्थायिनी बुद्धि; महान्‌ | अध्यवस/यों बुद्धिर्धमों ज्ञनं विराग ऐड्वर्यम्‌ | सात्तिक- 
मेतद्रर्प तामतमस्माद्विपर्वस्तम्‌ | १॥ सर्वों व्यवहतों 'अहमत्राधिकृतः इत्यध्यवस्थति। 
ततश्च प्रवततत इति छोकसिद्धम्‌ | यो कर्तव्यभिति विनिश्वयश्चितिसल्षिधानादापत्रचैत- 
न्याया बुढ्ढें: सोडध्यवसायः बुद्धेससाधारणों व्यापास्सदमेदा बुद्धिः। स च॒ बुद्धेलक्षणम्‌ , 
सम्ानासमानजातीयव्यकच्छेदक्वातू । १५. बुढ़ें:। १६, अमिमानोहड्डास्लस्मा- 
द्विविधः प्रयर्तते सर्ग:। एकादशकश्च गणसत्मात्रपश्चकशचैव | १॥ १७, अहक्षरादे- 
काइशेद्ियाणि तस्मात्राणि च पश्च, सोडय घोडशसंख्यापरिमितों गणः पोडशकः | - 
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तस्मादपि षोडशकास्पश्चस्यः पश्चमृतानि ॥३४॥ 


( अभिमान ) उत्पन्न द्वोता है । अदृक्वारसे सोलद गण पैदा होते हैं। ( स्पश्ेन, 
रसना, प्राण, चक्ु और क्षोत्र ये पांच झ्ानेन्द्रियां, बचन, हस्त, पाद, पायु 
( मल-द्वार ) और उपस्थ ( मूत्र-द्वार ) ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, तथा स्पष, 
रस, गन्ध, रूप और शब्द ये पाँच तन्मात्राएँ, ये सोडट गण कहलाते हैं । ) 
इस सोलह गणके अन्‍्त्गत जो पञ्च तन्मात्राएँ, उनसे पव्च भूत उत्पन्न 
होते हैं ॥३१॥ 

विशेषार्थ--सांख्योंने मूलमें दो तत्त्व माने हैं--एक प्रकृति और दूसरा 
पुरुष | प्रकृतिकों वे अचेतन या जड़ मानते हैं. और पुरुषको चेतन । पुनः 
प्रकृतिसे महान , अहझ्वार और सोलह गण क्रमशः उत्पन्न होते हैं उन सोलह 
गर्णोम्रेंसे भी शब्दतन्मात्रासे आकाश उत्पन्न होता है, अठः उसमें एक शब्द 
गुण पाया जाता है | शब्दतन्मात्रासहित स्पशेतन्मात्रासे बायु उत्पन्न होती है, 
अतः उसमें शब्द और स्पशे ये दो गुण पाये जाते हैं। शब्द और रपशेसहित 
रूपतस्मात्रासे तेज ( अग्नि ) उत्पन्न होता है, अतः उसमें शब्द, रपशे और 
रूप ये तीन गुण पाये जाते हैं। शब्द, स्पश और रूप तन्मात्रासहित रस- 
तम्मात्रासे अप्‌ ( जल ) पैदा होता है, अतः उसमें शब्द, स्पश, रूप और रस 
थे चार गुण पाये जाते हैं । शब्द, रपश, रूप और रससहित गन्घ तम्मात्रासे 
श्रथिवी उत्पन्न होती है, अतः उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच 
गुण पाये जाते हैं । इस प्रकार एक प्रकृति अपरनाम प्रधानतत्त्वसे तेईस तस्तव 
उत्पन्न होते हैं। प्रकृति-सह्िित ये चौबीस तत्त्व अचेतन हैं. और पुरुष तत्त्य 
चेतन है। इस प्रकार अभेदरूपसे दो ओर भेदरूपसे पश्चीस तत्त्वोंको लांख्य 


२. श्रोतरत्यकचक्षुजिह घाणलक्षणानि बुद्धीन्द्रियाणि पद्च, पायूपख-( मलद्गर- 
योनि-लिड्ड-) बचः पाणिपादाख्यानि पश्च कर्मेन्द्रियाणि, मनोरूपरसगन्धत्पशशब्दाः पम् 
तन्मात्राणि | तदुक्तम--बचुद्धीन्द्रियाणि चक्ुःओज्रमाणरसनत्वगाख्यानि | वाकृपाणिपाद- 
पायूपस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहु: ॥ २ || मनस्वेत्येकादशेन्द्रियाणि, झब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः 
'पश्च तन्‍्मात्राणि। तस्मादपि घोडशकादपकृष्टेम्यः पश्चम्यस्तन्मात्रेभ्यः पद्च भूतानि। 
तत्र डब्दतन्मात्रादाका्श दाब्दगुणम्‌। शब्दतन्मात्रसहितात्स्पशतन्मात्राद्ायुः शब्दस्परश- 


गुण: | शब्दस्पर्शशहिताद रूपतन्मात्रातेजः शब्दस्पर्शरूपगुणम | शब्दस्पर्शसहिताद्‌ 
रूपतन्मात्रसहिताद रसतन्मात्रादापः शब्दस्पशरूपरसगुणाः। शब्दस्पशरूपरसतन्मात्र- 
सहिताद-्धतन्पात्राच्ब्दस्पशरूपरसगन्धगुणा पृथिवी जायते | तदुक्तम--रूपत्तेजो रख- 
हि", भूमिः स्वराज्रमः । स्परशाद्ायुलबैव च पश्चम्यः पश्चभतकम्‌॥ १॥ २. 
अचेतनानयेव । 


२९० अमेयरत्नमाजायां 


इति सृष्टिकरम:, 

'सूलप्रकृतिरबिकृति मेहदाद्या प्रकतिविक्ृतय/ सप्त । 

'दोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः॥३५॥ 

इति स्वरूपाख्यानं व वन्ध्यासुतसौरूप्यवर्णनमित्रास द्विषयत्वादुपेक्षा महंति; 





मतावलम्बी मानते हैं। वे वस्तुतः किसी भी पदाथेक्ी उत्पत्ति या विनाश 
नहीं मानते, सबको नित्य मानते हैं। अतः उनके मत्तानुसार उत्पक्तिका नाम 
आविभाव और विनाशका नाम तिरोभाव है ! 

सांख्यमतानुस्तार जगतकी सूष्टिका यह उक्त क्रम है । 

मूल प्रकृति विक्ृति-रहित है, महान्‌ आदिक सात तत्त्व प्रकृति और 
विकृतिरूप हैं। सोलह गण बविक्रतिरूप हैं। पुरुष न प्रकृतिरूप है और न 
विक्ृतिरूप है ॥२५॥। 

विशेषार्थ--उपयुक्त पश्चीस तक्त्योंमेंसे मूल प्रकृति तो विकारसे रहित 
है और अकारणक है। अर्थात इसकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं है, वह 
अनादि-निधन है। महान तत्त्व अहड्ारकी प्रकृति है और मूल प्रकृतिकी 
बिक्ृति है। अहक्लारतक्त्व पन्न तन्मात्राओं और इन्द्रियोंकी प्रकृत्ति है और 
महान्‌ तत्त्वकी विकृति है। इसी प्रकार पत्न तन्मात्राएं आकाश आदि पहल 
भूवोंकी प्रकृति हैं और अहृ्शारक्ी विक्ृति हैं। गणरूप सोलह तत्त्व विक्ृतिरूप 
ही है; क्‍योंकि ये सभी अदृद्बारके विकार हैं, अर्थात्‌ अहड्लारसे उत्पन्न होते 
हैं। पुरुष न किसीसे उत्पन्न होता है और न किसीको उत्पन्न करता है, अतः 
बह न प्रकृतिरूप ही है ओर न विकृतिरूप दी है । 

सांख्योंके द्वारा पश्चील तत्त्वोंक्रे ्वरूपका यह वर्णन वन्ध्यापुत्रके 
सौन्दय-बर्णनके समान असतको विषय करनेसे उपेक्षाके योग्य है; क्योंकि 


१. मूलझ्ासी प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृतिः, विश्वस्थ कार्बसड्घातस्थ सा मूलम्‌ , 
समर्थ प्रधानम्‌ ; न लस्या मूलान्तरमस्ति, अनवसख्याप्रसज्ध/त्‌ । २. अविकार्यकरारणश्य । 
प्रकृतिरेवेत्यथ: | ३, प्रधान्यस्थ बिकारा:। प्रकृतिश्व विकृृतयश्वेति प्रकृतिविक्॒तयः 
सप् | महत्तखमहक्लास्् प्रकृति, विक्रतिश्व मूलप्रकृते: । अह्भारतत्व॑ तन्‍्मात्राणामिन्द्रि- 
याण॑ च प्रकृति, विकृतिश्व महतः | एवं पद्म तत्मात्राणि तत्वानि भूतानामाकाशादीनां 
प्रशतय॥ विक्ृतयश्चाइड्डारस्थेति | ४. एकादशेन्द्रियाणि, पद्च महाभूतानि चेति प्रोड- 
शको विकारों विकार एवं॥ ५. 'तु' शब्दोइ्बधारणे, भिन्नक्रमस्य | ६, कार्यम्‌ + 
७. प्रधानमेव विषयः प्रधानविषयाभावात्यघानमेंब नास्ति | ८, साध्यस््मम ) 


ऋअतुर्ध: समुद्देशः ' २३ $ 


अमृत्तस्थाउड्काशत्य मू्तस्य प्रथिय्यादेश्चेक'कारणकत््तायोगाव्व । अन्यथा अचेतनादपि 
पशञ्ममूतकदम्वकाच्चैतन्यसिद्ध इ्चावोकप्रतसिद्धिप्रसज्ञात्‌ु साहख्यगन्व एवं न भवेत्‌ | 
ड्ु हें के 

सत्कायवाद'प्रतिपरेघश्वान्यत्र* विस्तरेणोक्त इति नेहरोच्यतै; सह्षेपस्वरूणदस्पेति | 


कम मर किक जम पल किन 

अमूर्च आकाश और मूर्त प्रथिवी आदिका एक कारणसे उत्पन्न होना सम्भव 
. नहीं है। यदि इतनेपर भी अमूत्ते आकाश और मूत्ते प्रथिव्यादिकी एक कारण- 
से उत्पत्तिकी कल्पना की जायगी तो अचेतन भो पद्नभूत-समूहसे चैतम्यकी 
सिद्धि मानता पड़ेगी, और तत्र चार्बाक मतकी सिद्धिका प्रसह् प्राप्त होनेसे 
संख्यमतकी गन्ध भो नहीं रहेगी। सत्कायबादका प्रतिषेध अन्यत्र प्रभेय- 
कमलमात्तंण्ड आदिमें विस्तारसे किया गया है, इसलिए यहाँपर नहीं करते हैं; 
क्योंकि यह ग्रन्थ संक्षेप स्वरूपवाला है। 

विशेषाधं--कारये -कारणके विषयमें सांख्योंकी एक विशिष्ट मान्यता है 
जो सत्कायबादके नामसे प्रसिद्ध है। उनका कहना है कि प्रत्येक कार्य 
अपने कारणमें सदा विद्यमान रहता है। इसके लिए उनको युक्ति यह है 
कि असन्‌ पदार्थकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि तिछोंमें ते न रहता होता, 
तो उन्हें कोल्हूमें पेएनेपर भी वह नहीं प्राप्त होता । जैसे कि वाल्ूमें तेलका 
अभाव है, तो बाल्यके पेरनेपर भी तेल प्राप्त नहीं होता । यदि दूधमें दही, या 
दहीमें घीका सद्भाव न होता, तो दूधके जमानेपर भी दही और दहोके 
बिलछोनेपर भी घीक़ी प्राप्ति कदाबित्‌ भी नहीं होती) अतः यही मानना 
चाहिए कि कारणमें काथ सत्‌-रूपसे रहता है । इसप्रकारसे उनके इस कथन- 
का नाम ही सत्कायवाद है। इसके निषेधमें जेनोंका यह कहना है कि यदि 
कारणके भीतर काय सन्‌ अर्थात्‌ विद्यमान होता, तो घड़ा बनानेके लिए 
कुस्मकार, उसके चाक ओर दंडा आदि किसीकी भी कोई आवश्यकता नहीं 
रहती । यदि मिट्टीके पिण्डमें सचमुच घढ़ा विद्यमान है, तो फिर वह घड़ेके 
कार्य जल-आहरण, जल-धारण आदिको क्यों नहीं करता । दूसरे यदि कार्य 
कारणमें पहलेसे ही विद्यमान है, तो काये और कारणके भेदकी कल्पना 
करना भी व्यथ है| तब तो मिट्टी और घड़ा इन दोनोंके लिए एक ही नामका 
१. प्रधान २. अमूत्तेस्थाकाशस्य मूत्तस्प्र प्ृथिव्यादेइजेककारणकल्पनायां तु । ३. 

विद्यमानमेव हश्यते, इति सांख्यो वदति। असदकरणादुपादानम्रहणासर्वसम्भब।- 
भावात्‌। शक्तस्थ शक्यकरणात्कारणमाबाश्च सत्कायेम्‌ || १ ॥ ४. न सदकरणाहुपा- 
दानप्रहणात्सबंसम्मवाभावात्‌ | शक्तस्थ शक्यकरणातकारणभावाश् सत्कार्यम्‌ ॥ २ ॥ इत्या- 
दिना सत्कायेबादल्य प्रतिषेधादिति । ५. प्रमेषकमल्मातंण्डे | 


२५२ प्रमेचर त्नमालापां 


'सथा विशेषा' एव तल्म्‌ ;. तेषा मसमानेतर विशेषेम्यो छीषास्मना 
वेइलेपात्मकलात्‌ सामान्यत्वैक स्थानेकत्र व्याप्या” वर्तमानस्थ सम्भवाभावाश् | 


प्रयोग क्यों नहीं किया जाता ? यदि कहा जाय कि कार्य और कारणमें 
आकार-गत भेद है अथोत्‌ दोनोंका आकार भिन्न-भिन्न है, तब तो यही मानना 
पड़ेगा कि कुम्मकारादि सहकारों कारणोंकी सहायतासे कारणरूप मिद्टीक 
रौदिमें ऐसी कोई विशेषता उत्पन्न हो गई है, जो कि सृत्पिण्डरूप मूल कारणमें 
नहीं थी | यदि कहा जाय कि कारणके भीतर काय था तो पहलेसे ही विद्य- 
मान, किन्तु वह आवि्भावरुपसे व्यक्त नहीं था, अपितु बह उसमें तिरोभाव- 
रूपसे अव्यक्त था। आचायका इसपर यह कहना है कि आविभ्भाव और 
तिरोभावफी कल्पना इन्द्रजालियेक इन्द्रजालके समान सबंधा भिथ्या है, 
क्योंकि सृत्पिण्डरूप कारण ही कुम्भकार आदिक सहयोगसे घटके आकारसे 
परिणत हो जाता है । ऐसा नहीं है कि मृत्पिण्डरूप कारणमें कहीं घटरूप काय 
छिपा हुआ बैठा था । किन्तु कुम्मकारक प्रयत्नसे बा चाक-दण्ड आदिक 
सहयोगसे बही मृत्पिण्ड अपनी उस पर्यायकों छोड़कर घटरूप पर्योयसे परिणत 
होता है ओर सृत्तिकारूप द्रव्य दोनों ही अवस्थाओंमें ज्योंका त्यों बना रहता 
है। अतः बस्तुको उत्पादनव्यय-प्रीव्यात्मसक्क ही मानना चाहिए। इसका 
अिस्तार जाननेके लिए प्रमेयकमलमातण्डको देखला चाहिए । 

इस प्रकार सांख्योंके द्वारा माने गये प्रकृतिरूप सामान्यतस्वका निरा- 
करण किये जानेपर बोद्ध कहते हैं. कि प्रथक-प्रथक्‌ परमाणुरूप विशेष ही 
तत्व हैं, जो कि प्रतिक्षण विनाशशील, अनित्य और निरंश हैं; वे बिजातीय 
और सजातीय विशेषोंसे सामस्त्यरूपसे भिन्‍नस्वरूपवाले हैं: क्योंकि नैया- 
यिकादिकोंके द्वारा परिक्ृल्पित अनेक व्यक्तियोंमें स्वोत्मरूपस्त व्याप्त होकर 


१. ननु स्त्कार्यमपि तैरज्जीकृतम, तत्‌ किमिति न निषिध्यत इत्याह--तथा 
अत्युक्तारब॑सतीति को5थः ! सामान्यनिराकरणे सति बौद्धों वदति-“-सांख्यादिपरि- 
ऋल्पितप्रधानादिनिराकरणवत्‌ । २. यथा सामास्य संख्चैस्तत्य॑ प्रतिपाथते, तथा 
विशेषा एवं सौगतै! परमाणव एब पर्यायाः स्वीकृत।ः | प्रतिक्षणं विशरारबों रगरगाय- 
माणा: अनित्या; निरंशा: परस्परासस्बन्धिन: परमाणवः | ३. वस्तुनः: स्वरूपम्‌ | ४. 
विशेषाणाम्‌| ५. असमानाकारे समानाका रेम्यः समस्तात्मना भिन्नात्मकत्वादिति बौद्धा: । 
विजातीय-सजातीयविशेपेभ्यो, यथा धटे घटान्तरं सजातीयम , पठादि विज्ञातीयम्‌ | 
६, सामस्येन । ७. भिन्नात्मकत्वात्‌ | ८. नैयायिकामिप्रायेण सामास्यमेकम्‌ | ९. 
आाबलेयादिषु व्यक्तिषु । १०. परिसमाष्त्या, सर्वरूपेण । | 


चतुर्थ: समुद्देश३ ह श्श्के 


'तस्वैकब्यक्तिनि्ठस्य .. सामस्येनोपलब्धस्थो" “तगरैव'- व्यक्त्यन्तरेंडनुपलम्मप्रसेडगात्‌ । 
“उपछग्मे वा. तलानात्यापसे युगपद्‌ मिन्नदेशतया  सामस्त्येनोपरूण्वेस्तदथक्तिवत्‌ 5 
रअ्यथा व्यक्तयोईपि 'मिन्‍नां माभूबन्निति। “ततों बुद्धथभेद' एवं सामान्यम्‌ 
तदुक्तमू-- रे 
एकत्र दष्टो भायों हि कचिन्नास्यत्ञ' हृश्यते। 
तस्मात्ष भिश्मस्त्यन्यत्‌' सामान्य बुद्धघश्रेदतः' ॥३६।॥ इति 


वत्तम्रान ऐसे किसी एक सामान्यरूप तस्वका द्वोना सम्भव नहीं हैं । अथोत्‌ 
जब कि सामान्य एक ही है, तब वह अनेक विशेषोंमें अपने पूरे स्वरूपके 
साथ कैसे रह सकता है ? जिस समय बह सामान्य एक व्यक्ति-सिष्ठ होकर 
सामस्त्यरूपसे उपछब्ध हो रहा है, उसी समय उसके उसी प्रकार ही सामा- 
स्य॒रूपसे व्यक्त्यन्तर अथोन्‌ अन्य व्यक्तिमें अतुपलम्भका प्रसन्न है, अथोत्‌ 
वह नहीं पाया जा सकता। और यदि पाया जाता है, तो उसके नानापनेकी 
आपत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह एक साथ भिन्न-भिन्न देशवर्ती व्यक्तियोंम्रे 
सामस्त्यरूपसे पाया जाता है, जंसे कि खण्डी-सुण्डी आदि गायोंमें एक 
गोत्व पाया जाता है । अन्यथा अर्थात्‌ एक साथ भिन्न-भिन्न देशवर्तीरूपसे 
पाये जानेपर भी व्यक्तियां भी भिन्न-भिन्न न धोबें। इसलिए सब्ेत्र गोव्य- 
क्तियोंमें बुद्धिका अभेद ही सामान्य है, वास्तविक सामान्य कोई वस्तु नहीं 
है | जैसा कि कहा है-- 

एक स्थानपर देखा गया पदा्थ अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता है, 
इसलिए अर्थात्‌ दूसरे स्थानपर उसके दिखाई न देनेसे बुद्धिके अभेदसे 


१, सामान्यस्थ । २, पदार्थ - ३. दृशस्य। सामस्थेन । ४. तस्मिननेत्र क्षण | 
एकरिमन्‌ क्षणे सामान्यस्य व्यक्त्यन्तरे | ५. सामान्यत्थ। ६. सामरास्य नाना युग- 
पद्धिन्रदेशतया सामस्तयेनोपरूधेसदबत्तियदिति अनुमानेन साधितं बोद्धन सामान्यम्‌ ! 
नानात्व कुतः | ८, सामान्यस्य । ९, खण्डमुण्डादिपु गोत्ववत्‌ , शाबलेयादिव्यक्ति- 
बदिति। १०. नानात्वामावे सामान्यस्थ। युगपद्धित्नदेशतयोपलछब्धेडपि तस्वैकत्वे । 
११, एकस्य योगात्‌ । १२, कल्पितविकस्पेनैव व्यक्त्यन्तरेड्मेदसामान्यस्थ । १३, सर्वत्र 
गोव्यक्तिपु बुद्धबभेद एवं सामान्य न तु वासतवम्‌ | १४. एकेख,ने | १५. धर्मस्प 
भावः । १६, द्वितीयखाने। १७. एकत्र दृष्टत्य भावस्थ तदैव द्वितीयस्थानेडदर्शनातू | 
१८, खतन्त्रम्‌। १९, बुद्धिभेदें विहाय । अभेदे हेतुरयम्‌ । २०, यो यत्रेव स तत्रैव 
' थी यदेव तदैव सः। ने देश-कालयोव्याप्तिमवानामिह गम्पतै॥ इति प्रतिपादनात्‌ । 
इति किंल तवामिम्रतमिति किल तत्वौगतमेवानुबदति । ताद्त्य-तदुत्पत्तिस्वरूफत्य । 


२१४ प्रमेषरत्ममालापाँ 


पे जे विशेषाः परस्परासम्बद्धा एव, तंल्लम्बन्धस्य विचार्यमाणस्यांगोगात्‌ । 
शाकदेशेन सम्बन्ये' अणुपटकेन युगपदू योगादणोंः पडशतापत्तेः । सर्वात्मनामिसम्बस्थें 
पिण्डस्वारुमात्रकत्वापत्तेः | अवयपिनिषेषाबासम्बद्धत्वमेषा सुपपद्मत एवं | सिन्नि- 
पेधक्च '"वृत्िविकस्पादिवाघनात्‌ | तथाहि।! 'अवयवा अवयविनि वर्तन्त इति नाम्युप- 
गतम्‌ *। अवग्बी चावयबेशु वर्तमानः किमेकदेशेन वर्तते, स्वास्मना वा  एकरेशेन 
यत्तावयवान्तर्पराइ: | ध्लजाप्पेक' देशान्तरेणाबयविनों बृत्तावनवखा । सर्वात्मना 
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फ्िल्लि अन्य कोई सामान्य नहीं है। कहनेका भाव यह कि बुद्धिमें अभेदकी 
कल्पना ही सामान्य है ॥ ३६ ॥ 

पुनः बौद्ध कहते हैं. कि वे विशेष परस्परमें सम्बन्धसे रहित ही हैं, 
क्योंकि उन विशेषोंका सम्बन्ध बिचार किये जानेपर सिद्ध नहीं होता है । 
उन परमाणुरूप बिशेषोंका पररपरमें सम्बन्ध एक देशसे माननेपर छहों 
दिशाओंमें स्थित छह परमाणुओंके साथ एक परमाणुका सम्बन्ध 
उसके छट अंश होनेकी आपत्ति प्राप्त होती है। परन्तु परमाणुक्रो निरंश माना 
गया है। और यदि विशेषोंका स्वोत्महूपसे सम्बन्ध मानते हैं, तो उन 
परमाणुओंका परस्परमें प्रवेश हो जानेसे पिण्डके अगुमात्रपनेकी आपत्ति आती 
है.। तथा अवयवीके निषेधसे उन विशेषोंके असम्बद्धपना भी प्राप्त होता है । 
और अवयवीका निषेध व्ृत्ति-विकल्प कहिए अबयवीका अवयवबोंमें बिचार 
करने और अनुमानसे बाधा आनेके कारण किया जाता है। आगे इसे ही 
स्पष्ट करते हैं-ब्रौद्ध नेयायिकोंसे कहते हैं कि अबयव अवयवीमें रहते हैं, 
ऐसा तो आपलोगोंने माना नहीं है। और अवयवी अबयबोंमें रहता हुआ 
क्‍या एक देशसे रहता है, अथवा सम्पूणरूपसे रहता दे ? एक देशसे रहने- 
पर उसके दूसरे भी अवयब होनेका प्रसज़ आता है। उन दूसरे अधयबोंमें 

१, नैबायिकर्तत दूषयति बोद्ध:। २. विशेषाणा परस्पस्सम्बस्धस्थ। रे. 
सम्बन्धर्चेदेकदेरेन सर्वात्मना वेति शब्कायामाह। ४. सति। ५. एकाणुनिरंशः । 
६, परस्परानुप्रवेशत्‌। ७, एकाश्रितलातू । ८. विशेषाणाम॥। ९ अवयवि- 
निेघक्च | १०. अवयवेषु अवयविनः प्रवर्तने तस्य बीचारः, आदिशब्देनानुमानग्रहएं ताभ्यां 
वत्तिविकल्पाभ्यामत्तसमन्धे निविदयमानलात्‌ । ११. वृत्तिविकष्पादिश्वा्न विद्रणोति। 
१३, श्रीद्धों मैयाविक प्राह। १३, नैयायिकेन वत्वया न प्रतिशतम। १४, पद्ममावेदपि 
ँन्ठुसद्भावातू । १५. एकदेशस्य | १६. अवयवाम्तरेंपु । १७, अवयविन श्कदेशत्वात्‌ । 
१८. अवयवेष्ववयविन एकदेशेन बृत्ताववयवान्तस्सल्लोज्ययवान्तरेष्वेकदेशेत बरत्त|ववय- 
चान्तरप्सड्ू:, तजाप्येकदेशेन दृत्ताववयवान्तरप्रसज्ञ इत्यमवस्था । 


चंतुर्भ: सुरेश: २९ 


बर्तमानोडपि प्रसवयबे 'स्वभावभेदेन बतेंत, आहोस्पिदेकरूफीति ! प्रथमपक्षे अंबर्कधि- 
बहुस्वापत्तिः' । द्वितीयपक्षे ठ॒ अबयवानामेकरूपस्वापत्तिरिति' | प्रत्येक परिसमाण्या" 
चृत्तावप्यवयविनहुत्वमिति । 

तथा यद्दृश्यं सन्नोपलम्यते तन्नास्त्येद; यथा गगनेन्दीवरम्‌। नोपल्म्यते 
जावयवेध्यवयबीति | “तथा “यदग्रहे यदबुद्धभभावस्तत्ततो नार्थान्‍तर्म, यथा क्षुक्षाग्रहे 


भी अन्य एक देशसे अवयवधीकी वृत्ति माननेपर श्रनवस्था दोष प्राप्त होता है । 
यदि कहें कि सम्पूर्णरूपसे अवयबी अवयबोंमें रहता है, ऐसा मानते हैं। तो 
हम पूछेगे कि एक एक अवयबके प्रति स्वभावभेदसे अथोत्‌ अनेक स्वभावों 
से रहेगा; अथवा एकरूपसे रहेगा ? प्रथम पक्ष माननेपर अवयवियोंके बहुत्त 
होनेकी आपत्ति आती है। द्वितीय पक्ष माननेपर अवयबोंके एकरूप होनेकी 
आपत्ति आती ह | ए्थक-प्रथक्‌ एक-एक अवयबके प्रति अवयबीके सम्पूण- 
रूपसे वृत्ति माननेपर अवयबियोंके बहुत होनेकी आपत्ति आती है। इस- 
प्रकार वृत्तिबिकल्पसे अवयबोके माननेमें बाधा आती है | 

अब अनुमानसे बाधा दिखलाते हैं--अवयधघोंमें अवयबी पाया हो 
नहीं जाता है; क्‍योंकि देखने योग्य द्ोनेपर भी वह उपलब्ध नहीं है। जो 
देखनेके योग्य होते हुए भी उपलब्ध नहीं होता है, वह है ही नहीं; जेसा 
आकाश-कमल | इसी प्रकार अवयबोंमें अवयवी नहीं पाया जाता है।( इस 
लिए बह है ही नहीं | ) इस अनुमानसे यह सिद्ध किया कि अ्रवयवोंसें अब- 
यवो नहीं | अब दूसरे अनुमानसे यह घिद्ध करते हैं कि अबयबोंसे अबयबी 
का भेद भी नहीं है यथा-अवयबोंसे अवयवी भिन्न पदार्थ भी नहीं है; क्योंकि 
अवयबोंके प्रहण न होनेपर 'यह्‌ अबयबी है” ऐसी बुद्धि नहीं उत्पन्न होती 
है। जिसके अग्रहणमें जिसकी बुद्धिका अभाव है, वह उससे भिन्न पदार्थ 
नहीं है। जसे वृक्षोंके ग्रहण न होनेपर वनका अभाव है। इस लिए दक्त 

१, अनेकस्वभावेै: |. २, प्रस्यवयवसवयविनों हि. स्वभावमेदान्नानात्व॑ 
स्मादेवेति। ३. सर्वेष्वप्यवयवेप्वेकरूपेंग वर्तनादवयवान।मेकरत्व स्थादेव, स्वभावमेंदा- 
भाबात्‌ | साम्तान्यरूपता अज्ञल्यादीनामस्तु | ४ अवयवमवयवं प्रति । स्वभावभेदेन 
जा, अमेदेन वा विकल्पों सा5ष्सां तथापि दूषयति | ५. साकस्येन । 


६, अवयबेतु अवयवी नास्व्येव दृश्यत्वे सत्यनुपल्म्यमानत्वात्‌ । एतावता ग्रन्धेन 
बत्तिविकल्पनं कृत तैन अवयविज्नधन जात॑ यथा तथा व्याप्तिपूवकेणानुमानैनावयबी 
याध्यते | ७, तथाउनुमान अवयवेभ्योह्ययवी नार्थान्‍्तरं अवयवानामग्रहेप्वयविबुद्धश- 
भाषातू । ८. चस्थाप्रहणे | ९. पूर्वातनुमानेनावयवेष्ववयवी नास्तीत्यस्य सिद्धिः। अनेन 
स्ववयबेम्यो5बयबिनों भेदोडपि नास्तीति बदति। 


श्श्दः प्रमेषरस्नमात्रायां 


बनमिति | ततश्र निरंगा एवान्योन्यारंत्पर्शिणों रूपादिपरमाणवः, ते च एकलण! 
स्कषिनों न नित्या:; विनाश प्रत्वन्यानपेक्षणात्‌' | प्रयोगश्वा--यो यद्भाव प्रत्य- 
न्यानपेक्ष: स तत्खभाषनियतः; यथाःन्त्या' कारणसामग्रों स्वकार्य। 'नाशों हि 
मुहररादिना क्रियमाणासततों” मिन्नोंउमिन्नो वा क्रियते ! भिन्नस्थ करणे घटस्य स्थितिरिव 
स्थात्‌ । 'अथ विनाशसम्बन्धान्नष्ट इति व्यपदेश इति चेद्‌ मावामावयों:कः सम्बन्ध: 
न तावत्तादात्यम्‌ ; 'तयोरमेंदात्‌। नापि 'तदुत्यत्तिरमावस्थ कार्याधारत्वाघटनाव्‌" | 


दोनों अनुमानोंस यह सिद्ध हुआ कि रूपादि परमाणु निरंश और परस्परमें 
असंस्पशी ( संस्पश या सम्बन्ध-रहित ) ही हैं। और वे एकक्तणस्थायी हैं, 
नित्य नहीं हैं; क्योंकि वे अपने बिनाशके प्रति किसी अन्यको अपेक्षा नहीं 
रखते । इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-( स्व पदाथ क्षणिक हैं; क्‍योंकि 
वे अपने विनाशशीछ स्वभावके प्रति अन्यकी अपेक्षासे रहित हैं । ) जो जिस 
भावषके प्रति अन्य कारणको अपेक्षासे रहित है, वह तत्स्वभावनियत है, 
जेसे तन्तु- संयोगलक्षणबाली अन्तिम कारण-सामग्री अपने पटरूप कार्यकी 
उत्पत्तिमें किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं रखती है । 

यहाँपर कोई शह्ढा करता है कि है, बौद्धो, देखो घटादिकके विनाशमें 
मुहरादिक अन्य पदार्थोकी अपेक्षा पड़ती ही है, उसे लक्ष्य करके बौद्ध पूछते 
हैं कि मुद्रादिकके द्वारा किया जानेवाला विनाश घटादिकसे भिन्न किया 
जाता है, अथवा अभिन्‍न किया जाता है ? बिनाशके भिन्न करनेपर घटकी 
स्थिति द्वी रहेगी; क्योंकि वह भिन्‍न ही किया गया है। यदि कहा जाय 
कि बिनाशके सम्बन्धसे 'घट नष्ट हुआ! ऐसा कहा जाता है, तो हम पूछते 
हैं कि पदार्थ सद्भाव और अभावमें क्‍या सम्बन्ध है? तादात्यसम्बन्ध 


१. प्रथमानुमानादवयवेष्ववयविनोपभावः साथितः, इति अवयबिनों निषेधा- 
तथा सम्बन्धनिष्रधादिति हेतुद्दयाद्‌ रूपादिपरमाणवों निरंशा एवं | २, कारणनिर- 
पश्चात्‌ । ३२. सर्व भावाः क्षणिकाः तत्स्वभाव॑प्रत्यन्यानपेक्षणात्‌ । ४. विनाश- 
भावम्‌ | ५. कारणनिरपेक् ;। ६, स विनाशस्वम।बनियतः |. ७. अन्ययतन्तुसंयोग- 
छक्षणा अत्या कारणसामग्री । ८, पटोत्पत्ती। ९, अन्रापरस्य श्ृात--भो . बौद्ध, 
घटादों नाशेडस्येवान्यापेक्षा, अन्यत एवं मुद्ररादेनांशों भबति, हत्याशइ्ुच् बौद्धो 
विकल्पद्य॑ इत्वा दूषयति नैयायिकम्‌ । अथवा नैयायिकोक्ततुच्छामाबन्नीकृत्य तं 
दूपयति-विनाशे घटादो । अन्‍्यानपेक्षत्वमसिद्धमिति चेदाह। १०, घदेः 
स्पकार्यात्‌ । ११, नैयायिकः--भिन्नों मवति, तथापि तेन सह घटला सम्बन्धात्‌ 


घरो्शप नष्ट ईत व्यपदेश: | १२, घटविनाशयोः। १३, भावाभावयो; । १४. 
नाथभावस्य घददुस्पक्तियन कार्यकारणमावसम्बस्धः स्पात्‌ ) १५. यथा भावरुपस्य 


: चहुभें। सब॒देगा: १३० 


अभिन्नस्पा करमे धरादिरिव कृतः स्थात्‌। तत्य च-प्रागेष' निष्यन्नत्थादू ब्ययथ करण- 
फिल्यन्यानपेक्षत्व॑सिद्धभिति बिनाशसखमाघनियतत्वो 'साधयत्येव | सिर्ध चामित्वानां" 
तत्समावनियतत्वे. तदितिरेषामात्मादीनां.. विमत्यचिकरणमावापन्नानों रत्त्वादिना 
साधनेन तद्‌-इश्टान्ताद्धवत्येव. क्षणसिथतिखभावत्वम्‌। तथाहि-- यश्सत्तत्सवमिकक्षण- 
खितिस्वमावम्‌ ; यथा घट: । सन्तश्रामी भावा” इति । 


तो कहा नहीं जा सकता; क्योंकि सद्भाव और अभावमें भेद है। तदुतत्ति 

सम्बन्ध भी नहीं कद सकते, क्योंकि अभावके कायका आधारपना घटित 
नहीं द्ोता | अर्थात्‌ जेसे भावरूप घटकी मृत्पिण्डसे उत्पत्ति होती है, तो 
वह मृत्पिष्ट घटरूप कार्यका आधार यानी कारण कहलाता है। किन्तु 
अभाष तो अबवस्तुरूप हे; इसलिए बह किसी कायका आधार नहीं दो 

कता | यदि कहें कि मुद्ररादिकसे घटका विनाश अभिन्न किया जाता है 
तो उससे घटादिक ही किये गये सिद्ध होते हैं. तब ,विनाश और घटमें भेद 
नहीं रहता | और घट तो पहले ही निष्पस्न हो। चुका है, अतः उसका करना 
व्यथ है, इस प्रकार विनाशके अन्यकी अपेक्षा-रहितता सिद्ध हो जाती है, 
जो कि परमाणुरूप विशेषोंके विनाशस्वभावकी नियतताको साधन करती 
ही है । और अनित्य परमाणुओंके विनाशस्वभावनियतता सिद्ध होनेपर उससे 
सिन्‍न विय्ादापतन आत्मा आदिक पदार्थंके सक्त आदि हंतुओंके दवारा 
घटादि विशेषके दृष्टान्तसे एक क्षणस्थितिवाले स्वभावपनेकी सिद्धि होती ही 
है। श्रागे इसी बतको अनुमानसे सिद्ध करते हैं--( सबब पदार्थ क्षणिक 
हैं, क्योंकि वे सत्‌ हैं । ) जो सत्‌ है, बह स्व एकक्षणस्थिति-ए्वभावरूप है; 
जसे कि घट । ( बस्तुतः घद क्षणिक ही है, उसका प्रथुबुध्नोदररूप कुछ काछ 
तक स्थिर रहनेवाला जो आकार दिखलाई देता है ओर क्षणमभंगुरताकी 
प्रतीति नहीं होती है, उसका कारण अविद्या-जनित श्रान्ति ह्टी हैं!) और 
ये परमाशुरूप पदार्थ सतू हैं, इसलिए वे क्षुणिक हैं। यह बहिद्याप्तिरूप 
अनुमान है । 


घटस्य मृत्पिण्डादुत्पत्तिरस्ति, तदा तस्थ कार्याघारित्वम। तथाडमावरलबस्तुरूपस्तस्मासत 
कायाधा रिव्वाधटनात्‌ ॥ १, मुद्ृरादिना घठादमिन्नस्थाभावस्थ करणे। २. घटस्य। 
३. साधनम्‌| ४. तदन्यानपेक्षत्॑ साधन स्वर्य सिद्ध सत्‌ विनाशत्व स्मावत्व-नित्यत्ते 
सत्ति अनित्यत्व॑ सतघय्त्येत् | ५. विशेषाणां परमाणूनाम्‌ । ६. विनाश-। ७, विवादा 
पन्नानामूं। ८, घटदिविशेषद्शटान्तातू । ९. सर्वे भावाः क्षणिकाः सखातू। १० 
परमार्थरूपेण घट; क्षणक एव, एथुबुप्नोंदरकारेण दृश्यमानों घटः कियकालखायी, 
नत्वाशु विनाशीति श्रान्तिरेवाविद्यावशादिति । ११. तस्मात्‌ क्षणिकाः । 
१७ 


र्श्द प्रमेबरत्नमा लावा 


ँअथवा .ठ्मेव विपक्ष: बाधकप्रमाणवछ्ेनं हृष्टान्तनिरपेक्षमशेषस्थ वस्तुनः 
क्षणिकल्वमनुमापथति' । तथादि--समथक्रियया' व्यातम्‌, अर्थक्रिया वे क्षम- 
योगपद्माम्याम्‌ू; ते च॑ नित्यात्रिवत्तमाने खत्याप्यामर्थक्रियामादाय निवतेते। सापिं 
खम्पाप्यं सत्वमिति नित्यक्ष क्रप-योगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌' सत्तवासम्भावनं विपक्ष 
- बाधकप्रमाणमिति | न हि नित्यस्याँ क्रमेण युगपद्ठा सा! सम्मवति; नित्यस्ैकगैव'' 





अब अन्‍्तर्व्या प्रिरूप अनुमानसे उक्त अथकी सिद्धि करते हैं--) अथवा 
सत्त्वरूप हेतु ही विपक्षरूप नित्यमें बाधक-प्रमाणके बलसे टृष्टान्तके बिना 
ही समस्त बस्तुओंके क्षणिकपनेका अनुमान कराता है! 

भावार्थ--पदार्थ नित्य नहीं है; क्‍योंकि उसमें क्रमसे और युगपत्‌ 
अर्थक्रियाकारिपनेका अभाव है, इस बाधक-प्रमाणके बलस सरक्तव हेतु 
सब वस्तुओंको क्षणिक सिद्ध करता है | 


आगे इसे ही स्पष्ट करते हैं-(जो वस्तु अरथक्रियाकारी होती है. 
बही परमार्थेसत्‌ है। नित्य पद्ाथ अथंक्रियाकारी नहीं है, इसलिए बह 
परमार्थसत्‌ भी नहीं है ।) इस नियमके अनुसार सत्त्व अभक्रियास्ले व्याप्त है, 
और अर्थक्रिया क्रम तथा योगपद्चथे व्याप्त है| वे क्र और यौगपद्च दोनों ही 
नित्य पदार्थेंस निवृत्त होते हुए अपने साथ व्याप्त अभक्रियाकों संग लेकर 
निवृत्त होते हैं। कहनेका सार यह कि नित्य पदार्थमें अ्थक्रिया नहीं बनती । 
बह अ्थंक्रिया भी अपने व्याप्य सत््वकों साथमें छेकर निवृत्तिरूप होती 
है। अर्थात्‌ वित्यमें सत्व सम्भव नहीं दहै। इस प्रकार नित्य पदार्थके 
साथ क्रम ओर यौगपद्मसे अ्थक्रियाका विरोध है'। इसलिए अर्थक्रियाके 
बिना सत्त्वकी असम्भावना ही नित्यरूप विपक्षमें बाधक प्रमाण है। 

१. बहिव्यांतिमुखेनानुमानम्‌ । २. नित्ये । हे, नित्य: पदार्थों नासति, क्रम- 
योगयद्याभ्यामर्थक्रियाकारित्वाभावादेति. विपक्षे ब्राधकप्रमाणबलेन । ४, साधयति । 
५. अन्तव्याप्रिमुचेनानुमान दर्शायति | ६. यदेवार्थक्रियकारि तदेव परमार्थसत्‌ | 
निल्य॑ नार्थक्रियाकतार तन्न तत्‌ परमार्थवत्‌ || १॥ ७. क्रम-यौगपणे। ८, व्युत्यन्तं 
प्रतोदमनुमानम । ५९, नित्यः पदार्थों नास्ति, क्रम-योगपद्माभ्याम्थक्रियाकारिस्थाभावात्‌ , 
खरविषाणवत्‌ | १०. नित्यमर्थक्रियाकारि ने भवति, क्रमन्यौगपय्रहिततवात्‌ । ११, 
अर्थक्रिया । १२. एकस््रमाेनानेकस्वभावेन बेति विकत्पदर्य मनसि कृत्वा क्रमेण तावदर्थ 
क्रियां निराकुयन्नाह 


अतुर्धः समुद्देशः श्२६ 


ख्भावेन पूर्वापरकालमाविकार्यद्र्य कुबंतः कार्यामेदकत्वात्‌ 'तत्यैकलभावत्वात्‌ "तथापि 
कार्येनानास्वेडस्यन्रं 'कार्यमेदाककारणमेदकल्पना विफडैव स्थात्‌। 'ताहशमेकमेय फिब्लित्‌ 
कारण कव्पनीय येनैकसमावेनैकेनैन चराचरमुत्पद्त इति | 

अथ' स्वमावनानात्वमेव तस्या कार्यभेदादिष्यत* इति चेत्तहिं ते खमावासस्य 
सर्वदा' सम्भविनलदा “कार्यताइयम्‌ !। नो चेत्‌” तदुत्पत्तिकारणं/ वाच्यम्‌ 
तल्मादेव 'तदुत्पत्ती तस्वभावानां सदा सम्मवात्सैब कार्याणों युगपत्प्राप्ति:। ''सहकारि- 
क्रमापेक्षया तत्खमावानां क्रमेण भावान्नोक्त दोष इति चेत्ततपि न साधुसब्बतम्‌; समर्थस्य 


नित्य बस्तुके क्मसे अथवा युगपत्‌ बह अधेक्रिया सम्भव नहीं है; क्योंकि 
नित्यके एक हो स्वभावसे पूवोपरकालभाषी दो कार्योको करते हुए वह कार्य 
का भेदक नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि नित्य पदार्थ एक 
ही स्वभाववाला होता है। तथापि अथोत्‌ नित्यक्े एक स्वभाव वाला होने 
, पर भी यदि कार्योंके नानापना मानेंगे, [तो अन्यत्र अथोत्‌ अनित्य पदाय्थमें 
कायके भेदसे कारणके भेदक्की कल्पना करना विफल ही हो जायगी। इस- 
* छिए इस प्रकारके किसी एक ही कारणको कल्पना करना चाहिए, जिससे 
कवि एक स्वभाववाले एक ही पदार्थसे समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न हो जाय ! 
पुनः नैयायिक कहते हैं. कि यदि नित्यपदार्थके स्वसावका नानापना हीं 
कार्यके भेदसे मानते हैं, तो हम पूछते हैं. कि वे स्वभाव उस नित्य पदार्थके 
सवंदा सम्भव हैं, अथवा सवंदा सम्भव नहीं हैं ? यदि सबंदा सम्भव हैं, 
तो जीवादि द्रव्यसे उत्पन्न होनेवाले नर-नारकादि पर्यायोंकी एक साथ उत्पत्ति 
का प्रसक्ृः अआनेसे कार्योक्ी सदूरता प्राप्त होती है। यदि वे रबभाव सबदा 
सम्भव नहीं हैं, तो उन स्वभावोंकी उत्पत्तिका कारण कहना चाहिए ९ उस 
नित्य पदार्थसे ही उन स्वभावोंकी उत्पत्ति माननेपर उन स्वभाबोंके सदा 
सम्भव द्वोनेसे वही कार्योंक्री युगपत्‌ प्राप्तिका प्रसनज्ञ आता है। यदि कहें कि. 
सहकारी कारणोंके क्रम-क्रमसे मिलनेकी अपेक्षा नित्य पदार्थके स्वभाव क्रम- 


१. नित्यल्थ। २, नित्यस्पैकस्माबत्वे सति। ३. एकत्र सामग्यनुमाने 
प्रतिषादितमस्ति कार्ममेदात्‌ कारणमेद इति दृषणवुद्धावितम्‌, तस्थ का गतिस्देवा- 
न्यत्रोद्धावनीयम्‌। अनित्यवस्तुनि। ४. कारणमभेदात्कायमेदस्आाडीकारात्‌ | ५, ततशच । 
६. न दु कारणमेदातू। ७. नित्यस्थ। ८, यदिं। ९. असम्भविनों वेति 
विकब्पद्रयप्राति! । १०, बजीशदिद्वव्यादुर्थ्माननर-नारकादिकायोणा युगपदुत्पत्ति- 
प्रसड: | ११, सर्वेषां युगपत्माप्ति: सट्टरः | तस्य भावः साइ्र्यम। १२, यदि कादा- 
चित्कोउनित्यटचेत्‌ । १३, ते ल्वभावाः सर्वदा सम्भवितों नो चेत्‌। १४, स्वमावोत्पत्ति- 
कारणम्‌ । १५, नित्यादेव | १६. स्वभावानामुत्पत्ती । १७, निमित्तकारण-। .: 


२६० प्रसेश्षरत्वमाकसपों 


नित्यस्थ 'परापेक्षायोणत्‌ । 'तैः . सामप्येकरणे' नित्यताहनिः। तस्माद्िन्समेब 
सामर्थ्य 'तैविंधीयत इति न नित्यताइनिरिति चेत्तई नित्यमकिश्चित्करमेव स्पात्‌ , सहुकारि' 
जनितसामध्येत्यैव कार्यकारिवात्‌ । 'तत्सम्बन्धात्तस्यापि" कार्यकासिवे तत्सम्जन्धस्येकसव- 
माबत्वे साम्यनानालामावान्न कार्यमेदः | 'अनेकस्वभावत्वे<कसबत्ते' व कार्यवसस्थापिं' 
साइमिति सवंमावतंत' इति चक्रकप्रसज्ञ:। तस्मान्न क्रमेण कार्यकारिते नित्यस्त । 


कमसे उत्पन्न होते हैं, अतः उपयुक्त दोष भ्राप्त नहीं होता; तो आपका यह्‌ 
कथन भी साधु सद्गत नहीं है; क्योंकि समर्थ नित्य पदाथकों परकी अपेक्षा 
नहीं रहती । सहकारी कारणोंके द्वारा नित्यके भी अभिन्न सामध्यका करना 
माननेपर उसको नित्यताको हानि प्राप्त होती है। यदि कहें कि नित्य पदाथ 
से भिन्न ही सासथ्य सहकारी कारणोंके द्वारा की जाती है, तो फिर नित्य 
पदार्थ अकिब्ित्कर ही हो जायगा; क्योंकि वैसी दशामें सहकारी कारणोंसे 
जत्पन्न हुई सामथ्यके ही कायकारोपना ठहरता है। यदि कहा जाय कि सह- 
कारो कारणोंसे उत्पन्न हुई सामथ्यके सम्बन्धसे उस नित्यके भी कायकारी- 
पना बन जाता हे, तो हम पूछते हैं कि वह सम्बन्ध एक स्वभाववाला है कि 
अनेक स्वभाववाला है ? उस सम्बन्धकों एक स्वभाववाला माननेपर सामध्य 
के नानापनेका अभाव होनेसे कार्यके भेद नहीं बन सकेगा | यदि इस दोषके 
अयसे सामश्येके सम्बन्धकों नानास्वभाववाला मानेंगे तो हम पूछते हैं. कि 
बह नानारवभाववाला सम्बन्ध नित्य पदार्थके साथ अक्रमरूपसे अर्थात्‌ युग- 
पत्‌ सम्बद्ध होगा कि क्रमसे सम्बद्ध होगा ? यदि अक्रमरूपसे सम्बद्ध होना 
मानेंगे तो धटादिकायोंके समान उस सामश्यके भी सहुरपना प्राप्त होता है 


१, निमित्तकारणापेक्षा । २, सहकारिमि:। रे, नित्येन सह सामथ्यमविना 
भूतं तस्य क्रारणाठेव तदपि क्रियते नित्यताहानिरिति चेन्नैयायिकों वर्दात--तैः सहकारि- 
लिनित्यसामथ्य क्रियते, वहिं तत्मादू भिन्नमभिन्‍्न वा! यश्यमिन्न तदा नित्यताहानिः 
स्थातू । यदि भिन्‍ने तदा नित्यस्थाकिश्ित्करत्य॑ स्थात्‌ | ४. नित्यवादिनि। ५ 
नित्यात्‌। ६. सहकारिमसि: । ७. सहकारिजनितसामथ्येसम्बन्धातू। ८. नित्यस्थापि | 

तैन. सामथ्यन सह सम्बन्धों यस्थ नित्यस्थ स तथा, तस्थ | १०. सहकारिभिः कूत॑ 
यत्‌ सामथ्यं तत्नित्येनिकरूपेण सह सम्बद्धथते, अनेकरूपेण वा  ययद्येकरूपेण सम्बन्धखदा 
सामथ्यनानात्वाभावात्‌ कार्यमेदों न स्थात्‌ । तद्दोषमिया सामथ्यंसम्नन्धस्तु नानास्वसावः, 
से नानाखभावसम्बन्धो यदि नित्येन सह सम्बद्धयते तदा युगपत्‌ क्रम्ेण वा | यदि 
युगपत्‌ तदा घटादिवत्‌ सामर्थ्य॑स्थापि साझुय॑म्‌। ११, अनेक्स्वमावो$क्रमेण चेत्‌ । १९५ 
युगपत्वे । १३. सामथ्येस्यापि | १४. तस्मात्‌ सम्बन्धस्य क्रमबर्स्ध स्वीकतव्यम । कमकत्वे च 
चरदुघपत्तौ कारण वाच्यमिति सम्कृतषः 





हुर्भ: संभरेंश २६१ 


सॉपि युगंपत ; अशधेषकरयाणां बुपदुत्पत्ती द्वितीयक्षीी कॉर्याकरणादनर्थक्रियाकारित्वेना- 
बस्तुत्वप्रसज्ञात्‌ । इति नित्यस्थ क्रमबौगापद्यामावः सिद्ध एजेति सौगताः प्रतिपेदिरे!। 
सैडपि न युक्तबादिनः; सजातीयेतरव्यावृत्तात्मनाँ' 'विशेषाणामनंशानां आहकस्प. प्रमाण- 
स्पाभावात्‌ | प्रत्यक्षस्म स्विस्थुल्साधारणाकारवस्तुग्राहकत्वैन निरंशवस्तुप्रहणायोगात्‌ । 
न हि परमाणंबः परस्परासमरद्धाश्रद्भु रादिवुद्धों प्रतिभारित, तथा सत्यविवादप्रसक्धात्‌*। 





अर्थात्‌ जड़ और चेतन सभी प्रकारके का्मोंके सामथ्यंकी युगपत्‌ प्राप्तिका 
असक्ञ जाता है। इस जकार पुनः पुनः सब दोषोंके आवर्तन होनेसे चऋक- 
दोषका प्रसक्ञ॒ उपस्थित होता हैे। इस कारण नित्यके क्मसे कार्यकारीपना 
नहीं बनता दै। और न युंगपत्‌ भो कार्योका करना बनता है; क्योंकि 
समस्त कार्योकी एक साथ उत्पत्ति होनेपर द्वितीय क्षणमें कार्यके न करनेंसे 
अथक्रियाकारिताका अभाव हो जायेगा ओर वैसी दशामें उसके अवस्तुपनैंका 
प्रसह्ञ आता है । इस प्रकार नित्यपदार्थके कमसे और युगपत्‌ कार्यका अभाव 
सिद्ध हो है, एसा बौद्धमती प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि चिशेष ही 
अस्तुका स्वरूप है, सामान्य वस्तुका स्वृकूप नहीं। और थे विशेष परस्परमें 
सम्बन्ध-रहित हैं, अबयबी नहीं हैं तथा एक क्षण-स्थायी हैं; नित्य नहीं हैं । 

इस प्रकार बौद्धोंने सामान्य प्रमाणका विषय नहीं हो सकता, किन्तु 
विशेष हो प्रमाणका विषय है, यह सिद्ध किया। आचाये कहते हैं कि ऐसा 
कहनेबाले बौद्ध भी युक्तिवादोी नहीं हैं; क्योंहि सज्ञातीय-विजातोय प्रथके- 
प्रथकू रवरूपवाले अंश-रहित विशेषोंके ग्राहक प्रमाणका अभाव है। प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो स्थिर, स्थू श्लोर साधारण आकारवाले पदार्थका ग्राहक है, अत 
बह निरंश बस्तुकों महण कर नहीं सकता । इसका कारण यह है. कि परस्पर 
में सम्बन्ध-रहित परमाणु चक्षु आदि इन्द्रियोंकी बुद्धिमें प्रतिभासित नहीं 
होते हैं। गदि प्रतिभासित होते, तो फिर विवादका प्रसक्ष ही नहीं आता, 
अथान्‌ सभी वैसा ही मानते । 


१. विशेषा एवं बललुखरूपं न सामान्यम्‌। पुनविशेषा: परस्परासलरधिन 
एबावयबिनः नेवैकक्षणस्थायिन: | एवं सति सम्बन्धित: अभ्यविनों नित्या मैबेति 
चऔौदाः स्वमतमाहुः। २. भिन्नखरूपाणाम्‌। ३. परमाणूनाम्‌। ४; क्षणिकत्वव्यंब- 
आऔेंदार्थ स्थिग्फर्दप् , परमाणुलनिरास|थ स्थृुलपदम , विशेषनिरासायं साधारगपदम , 
आकारपर्ट तु प्रत्येक वरिसमाध्यते। ५. प्रंस्थे्वशने । ६. परतिभासन्ते चेत्‌ | ७. 
अत्पक्षतः परमाणूनां प्रतोती परस्पर स्वेषां विवादप्रसद्धों माख्तु | 


श्र प्रमेयस्‍्ममालायां 


अथानुभूवन्त' एवं प्रथर्म 'तथाभूताः क्षणा:', पद्चासु विकस्पवासना- 
बलादान्तरा दन्तराल नुपछामलक्षणाद' 'बाह्याबावि्मानोएपि स्थूलायाकारों विकल्प- 
बुद्धो चकारित' ) सा च स्तदाकारेणानुरण्यमानःए स्वव्यापारं' तिरस्कृत्य'' 'प्रत्यक्ष- 
व्यापारपुर:सरत्वेन प्रवृत्तत्वात्‌ प्रत्यक्षायत'* इति । तदप्यतिबालविलसितम्‌ ; निर्विकस्पक- 
*बोधस्यानुपतक्षणात्‌" । 'यहीते हि 'निर्विकल्पकेतरयोमेदे ''अन्याकारानुरागस्थान्यत्र 
कल्पना” युक्ता स्फटिकजपाकुसुमयोरिव, *नान्यथेति | 


इसपर बौद्ध कहते हैं कि इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होनेपर सर्व- 
प्रथम निरंश परमाणु ही प्रतिभासित होते हैं; किन्तु पीछे विकल्पको बासना- 
रूप अन्तरकज्ञ कारणसे ओर ज्वाहरी अन्तरालके नहीं पाये जानेरूप बहिरज्न' 
कारणसे अविद्यमान भी स्थिर-स्थूल आदि आकार बिकल्प-बुद्धिमें प्रतिभासित 
होते हैं। और वह विकल्प उस निर्बिकल्प प्रत्यक्षके आकारसे अनुरंजित 
६ सम्मिश्रित ) होकर अपने बिकल्परूप अस्पष्ट व्यापारकों तिरस्कृत कर 
स्पष्टरूप भत्यक्ष-व्यापार-पूर्यक प्रवृत्त होनेसे प्रत्यक्षके समान प्रतिमासिल होता- 
है। आचाये कद्ते हैं कि उनका यह कथन भी अतिबाल-विछासके समान 
है; स्थोंकि किसीको भी निर्विकल्पक्ञानका अनुभव नहीं होता है। निर्विकल्प 
और सबिकल्पके भेद गृहीत होनेपर हो अन्य निर्विकल्पके आकारकी अन्यत्र 
( विकस्पमें ) कल्पना करना युक्त है जैसे कि स्फटिक और जपाकुसुमके 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ गरहीत होनेपर ही रफटिकमें जपाकुसुमकी कल्पना टीक कही 
जाती है, अन्यथा नहीं । 


१. बौद्ध: प्राहच। २. निर्विकल्पप्रत्यक्षबुद्धाविन्द्रियार्थसम्बन्धानस्तर प्रतिमासन्त 
एव। रे. इन्द्रियार्थप्रत्यासत्यनन्तरम। ४, निरंशा:। ५. परमाणवः। ६. खज- 
नित-। ७, आम्यन्तरात्‌ | ८. मध्ये स्थिस्स्थूलसाधारणाकारग्रहणमस्ति, तथा अन्यदपि 
सन्धानात्‌ । ९, परमाणूनां स्फुर्ट परस्परं व्यवधनानुपलम्मलक्षणात्‌ । अन्तराले ये क्षणाः 
नश्स्तैषामनुपलम्मलक्षणात्‌ | १०, अन्तराछाद्‌ बाह्याश्रेति विशेषस्तथाविधानां स्वरूपशाना- 


भावात्‌ | अर्थात्‌। ११, शोभते, आशुवृत्या अछतचक्रवत्‌ । १२. स च सविकल्पकः | 
२३. निर्विकल्पप्रत्यक्षाकारेण | १४, आरोप्यमाणः, सम्मिश्चितः। १५, सबिकल्पकस्य 


आत्मव्यापारमविशदमय्यक्तमस्पष्टमू । १६, त्यक्त्वा | १७, निर्विकत्पस्थ व्यापार बिशर्द 
स्पष्टम | १८. इति बोद्धसिद्धान्तः । १९, शानस्थ | २०, अनुपलम्मात्‌, अननुभवनात्‌ । 
२१, बौद्धामिप्रायमनूद्य वृषबति--बौद्धलोके एवं स्थिति: | २२. निर्विकल्प-सविकल्पकयों:) 
२३. प्रत्यक्षानुरागस्य | २४, विकल्पे | २५, पूर्व स्फटिकवस्तुनि निश्चिते सति स्फटिके. 
जपाकुसुमस्य कल्पना युक्ता। २६. निर्विकल्प-सविकल्पकयोसेदेडगद्दीते निविकल्पाकारस् 


सविकस्पेप्नुरागता न युक्ता । 


चतुर्थ: समुरेश: | श्द्इ 


एलन 'तयो्युगपदकृत्ते॑शुकतें'बा तदेक स्वाध्ययसाय” इति निरसम*; 
"तस्थापि कोदापानप्रस्येयत्थादिति । केन वा 'प्तयोरेकल्वाध्यवसाय:” ! न तावद्विकल्पेन, 
*तत्याविकव्पवातानभिशत्वात्‌ | नाप्यनुभवेना; तस्य ''विकल्पागोचर्वात्‌। न च 
४ तदुभप्राविषय!/ “तदेकत्वाध्ययसाये समर्थमतिप्रसब्भात्‌*' । “ततो न प्रत्यक्षबुद्धों तथा- 


इसी उपयुक्त कथनके द्वारा निर्विकल्प और सविकल्पमें युगपदू-इसिसे 
अथवा लघु अथोत्‌ शीघ्र वृत्तिसे उस्त निर्विकल्ष और स्विकल्पकी एकताका 
निश्चय होता है, इस कथनका भी निराकरण कर दिया गया समझना 
चाहिए, क्योंकि उनका यह कथन सौगन्ध ( शपथ ) खानेके समान ही है । 
भावाथं--सविकल्प और निर्विकल्पमें एकत्वका अध्यवसाय यदि युग- 
पद-बृत्तिसे माना जाय तो मोटी तिहूपापड़ी आदिके खाते समय रूपादि 
पाँचोंका ज्ञान युगपद्‌ होनेसे उनमें भी अभेदका अध्यवसाय माना जाना 
चाहिए | ओर यदि निर्विकल्प ओर सबिकल्पमें शीघ्र वृत्तिसे अभेदका अध्य- 
बसाय माना जाय तो गधेके धीरे-धीरे रंकने आदिके शब्दोंमें भी अभेदका 
अध्यवसाय माना जाना चाहिए। परन्तु ये दोनों ही ठीक नहीं है, अतः 
उनका उक्त कथन समीचीन नहीं है, किन्तु सौगन्ध खाकर जबरन विश्वास 
दिलाने जैसा है । 
अथवा उस निर्विकल्प-सबिकल्पके एकरव-अध्यवसायका निमश्बय किस 
झानसे होगा ? विकल्पक्ञानसे तो हो नहीं सकता; क्योंकि वह निर्विकल्पकी 
बातासे भी अनभिज्ञ ( अनजान ) है। तथा अनुभवरूप निर्विकल्प प्रत्यक्ष- 
भी उन दोनोंके एकत्वका अध्यवसाय किया नहीं जा सकता; क्योंकि 
अनुभव विकल्पके अग्रोचर है, अथात्‌ उसका विषय नहीं हे । और उन दोनों 


१, सबिकत्पे निविकस्पस्थकारनिराकरणेन। २. निर्तिकल्प-सविकस्पकयों: ) 
३. युगपद्‌-बृत्तेसयो रेकलाध्यवसःयइति चेत्तहि. दीघंशप्कुलीमक्षणादी रूपादिशान 
पत्मकस्याप्यमेद/ध्यवसायः. स्थात्‌ । ४. क्रमवत्वेषपि । ९. निर्विकल्प-सविकल्पयों: | 
६, लघुबूत्तेश्नामेदाप्यमसाये खररणितमित्यादावप्यभेदाध्यवसाय: स्थादिति। ७, निश्चयः! 


८, मो जैन, कथ्थ निरस्तम्‌ ! निर्विकल्पकादेव सबिकल्पर्क जायते, तस्मारेकत्वाध्यवसायः । 
भो बौद्ध, तदेकेन निश्चितं किमध्यवस्थति ! तदेख वक्तव्यम्‌ | ९. युगपद प्रत्तेलशुकृत्तों 


तदेकत्वाध्यवसायस्यापि | १०, शानेन । ११. निर्विकल्ध-सविकल्पकयों:। १२. निश्वयः । 
१३. बिकल्पज्ञानस्थ | १४, प्रत्यक्षेण निविकल्पशनेन । १५ विकल्पोध्गोचरों यस्य सः। 


१६, तदुभयमकिषयों यस्य ज्ञानान्तरस्थ | १७, ज्ञानान्तरं निर्विकल्पपसबिक्रल्पकविषयम | 
१८, निर्विकल्प-सबिकल्पकयों:। १९, रसनेन्द्रियस्य रूपग्रहणप्रसड़:। २०, केनलचिदपि 


प्रमाणेन तदेकत्वाध्यवसायस्य ग्रहणं ने भवति यतः। २१. परसश्परातम्बद्धपरमाणूनाम । 


श्प्ड अमेयरस्नमाजापां 


विधविशेषाबसालः । नाप्यनुमामबुद्धो'; 'तदविनामूतल्वभाषकार्येलिज्ञामबात्‌ । अनुप- 
लम्पोडहिंद् एव; अमुवृत्ताकारणस्या स्यूलकारस्य' चोपलब्बेंदक्तत्वात्‌ | 

यदपि 'परमाणनामेकरेशेन सर्वात्मना वा सम्बस्धो नोपपद्यत "इति तन्रा- 
नभ्युपगम एवं परिहारः; स्निग्बरूश्षाणों” सजातीयानां विजातीयानों च 'द्रथपिक- 
गुणानां कथपम्वित्सकन्धाकारपरिणामात्मकस्य सम्बन्धस्थामभ्युपगमात्‌ । 


को ही विषय नहीं करनेवाढा ऐसा कोई अन्य ज्लान उन दोनोंके एकरव- 
का अध्यवसाय करनेमें समर्थ नहीं हे; अन्यथा अतिप्रसज्ञ दीष आवेगा। 
अर्थात्‌ फिर रनेन्द्रियके द्वारा हूपके जाननेका भी प्रसड्ढ प्राप्त होगा । इस- 
लिए यह मानना चाहिए कि प्रत्यक्ष-क्ञानमें उस प्रकारके परस्पर असम्बद्ध 
परमाणुरूप विशेष प्रतिभासित नहीं होते । और, न अनुमान-झानमें भी उनका 
प्रतिभास होता है; क्योंकि परस्पर असम्बद्ध परमाणुओंके अविनाभावी 
स्वभावलिज्ञ ओर कार्यल्छुका अभाव है। तीसरा अमुपलम्भरूप हतु तो 
असिद्ध हो है। अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि र्थिर-स्थूल-साधारणाकारबाले 
पदा्थके नहीं पाये जानेसे परमाणुरूप विशेष ही तत्व है, सो यह कथन भी 
असिद्ध है; क्योंकि अन्वयरूप अनुवृत्त आकारकी और स्थल आकारकी उप- 
लब्धि प्रत्यक्षसे होतो है, यह कहा द्वी जा चुका है | 

और भी जो बोद्धांने कहा था कि परमाणुओंका एकदेशसे अथवा 
सबदेशसे सम्बन्ध नहीं बन सकता है, सो इस विषयमें बसा नहीं मानना 
ही हमारा परिहार हे; क्‍योंकि हम जैन छोग तो स्निग्पध-रूक्ष, सजातीय और 
ब्रिजातीय दो अधिक गुणवाले परमाणुओंका कथख़ित्‌ स्कन्धके आकारसे परि- 
णत, होनेरूप सम्बन्धको मानते हैं । 

भावाथं--परमाणुओंमें कुछ ल्मग्य गुणवाक्े परमाणु होते हैं और कुछ 


" ९. परस्परासम्बद्धपरमाणूनामत्रभात;। २. परस्परासम्बद्धपरमाण्वविनाभूत-। 

३, विशेषा एवं तसव॑ स्थिरस्थूलसाधारणाद्राकारानुपलब्धे: स्थिरादीनामनुपलब्धि रेवासिद्धा । 

४. प्रत्यक्षाकारेंण सामान्यादेः। ५, विशेषाकारस्थ । ६, यद्यनुवृत्ताकारस्थ स्थूलाकार- 

स्थानुपलूण्भबलेनानुपलब्धिः स्थात्तदा निरंशपरमाणूनां सिद्धि: स्मात्‌ नान्यथा । प्रस्यक्षेण 
हि स्यूलाबाकारस् प्रतीतेः | 

७, उक्तम। ८. एकरेशेन सर्वास्मना वा परमाणूनां सम्बन्धानुपपद्ममाने । 

९ जैनानामनड्रीकार एवं विकल्पद्यस्थ । स्यादादिनां तथा अभ्युप्ामों नास्ति। १०. 

न जकल्यगुगानाम्‌ । ११, शिद्धस्स पिद्वेण दुराहिएण छक्खत्स छक्लेश दुराहिएण। 

धिद्धस्‍्स लुफलेण इमेइ बंधों सहष्मव्जे बितमे समे वा ॥१॥ सिग्धमेक रूश्द्रयम। एकल 


'चहुर्थ: ससुदेश: २१६३ 


अश्ञाउयतिति . इृत्तिविकल्पादि वाधकमुकम्‌ ; सम्रावयविनों ब्लिरखे यदि 
जोपपद्मतै; तदा न बतंत इत्यमिधातव्यम्‌ । सैकदेशदिविकस्पस्तस्य' “विशेषानान्ततीय- 
ऋल्वात्‌ | सथाहि--मैकरेशेन बतेते, मापि' सबोत्मना' हत्युक्ते 'प्रकारास्तरेण वृत्तिः 
रिव्यभिहित स्यात्त | अन्यथा न क्संत हत्येत्र 'बकव्यमिति विशेषप्रतिषेधस्स/ शेपास्य- 


रूश गुणवाले | एक रूक्ष गुणवाले परमोणुका एक रिनग्ध गुणवाले या रुक्ष 
गुणवाले परमाणुके साथ सम्बन्ध नहीं होता है। इसी प्रकार दो स्तिग्घ या 
रूक्ष गुणवाक्ते परमाणुका भी परस्परमें सम्बन्ध नहीं होता है। किन्तु तीस 
गुणबाले स्तिग्ध या रत्न परमाणुका पाँच गुणवाले श्निग्ध या रूछ 
परमाणुके साथ सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार आगे भी बन्धका निबभ 
जानना चाहिए। इसलिए बौद्धोंके द्वारा दिये गये पडंश आपत्तिरूप या एक 
परमाणुमात्रताकी प्राप्तिरुप कोई भी दोप जेनोंकी माम्यतामें नहीं आता है। 

और जो बौद्धोंने अवयवीमें अवयबोंके वृत्तिविकल्प आदिके हूपमें 
बाधक दूषण कहे हैं, लो इस विषयमें अबयबीकी बृत्ति ही यदि अवयक्कोमें 
नहीं बनती है, तो अबयवी अवयबोंमें रहता ही नहीं हे, ऐसा कहना चाहिए। 
'एकदेशसे रहता है अथवा सर्देशसे रहता है, इत्यादि विकल्प नहीं कहना 
चाहिए; क्योंकि एकदेशादि बिकल्पके तो अन्य पिकल्प-विशेषके साथ 
अविनाभावपना पाया जाता है। आगे इसे ही स्पष्ट करते हें--अबयबी 
अवयबोंम न एकदेंशसे रहता है और न सर्वेदेशसे रहता है, ऐसा कहनेपर 
अन्य प्रकारसे रहता है, ऐसा कहा गया समझना चाह्िए। अथोत्‌ कथब्वित्‌ 
एकदेशसे और कथब्चित्‌ सबदेशसे रहता है। इस प्रकार अवयब और 
अवयबोमें कथख़ित्‌ तादत्म्यसम्बन्ध हम जैन छोग मानते हैं। अन्यथा 
यदि ऐसा न माना जाय, तो अवयवबोंमें अवयवी स्वथा रहता ही नहीं है, 
ऐसा ही कहना चाहिए; क्‍योंकि बिशेषक्रा प्रतिषध शेषके अज्जीकाररूप होता 


परमाणोगुंणाद्‌ द्वितीयस्य गुणों दिगुणस्तस्म/त्तेनैकेन सह तस्येकस्य सम्बन्ध, द्वयोः परमाण्वो: 
शुगाम्पां चुर्गुणाश्रनुर्गुणाप्तयोस्तैः सह संयोग:। दी अधिकों गुणौ येपां तेपाम । १, 
अज्यवेषु । २, भो बौद्ध, ल्वया प्रकारान्तरेणावयविनों वृत्तिमज्भी कृत्य एकदेशेन सर्वात्मना 

ति धिकल्पः कर्तव्य: । अगवा नाक्तीति विधातव्यः, तथांपि वक्त न पॉरयते, यतः 
प्रस्यक्षेणावप्रथिसों इसिदर्शनात्‌ । ३२, एकदेशा दिविकल्पस्थ । ४. एकदेशेन सवाध्मना 

. विकल्पद्यात्रिरिक्ततिशेष: । ५. बृत्तिविशेधाविनाभावरूपध्वात्‌ । ६. एज़देव 
बिदणोति। ७, तादाहयेन । कथश्चिदेकरेशेन क्थश्चित्सवॉत्मना। ८. अबयवेषु अवयबी 
चतते । ९. यद्यवयवेध्यवयविनां सर्वथा वृत्तिनोस्ति। १०. किल्िन्रिणीतमाशित्य विचारों 
5न्येत्र प्रंबतते | सर्व्रिमंतिप्ती ते ऋ्िंशारित धिधारणा ॥ है || ११, विकल्पप्यरूपेण 
दकदेशेन सर्कत्मना वा तथोः प्रतिभेधस्य । 


२६६ प्रमेपरस्नमाशायां 


नुशानरूपत्वात्‌ ' क्यश्चित्तादासयरूपेण वृत्तिग्त्यवतीयते; तत्र' यथोक्तदीषाणामनवकाशात्‌ | 
विरोधादिदोषश्वाभे प्रतिषेत्स्थत इति नेह प्रतन्‍्यते | 

यश्चैकक्षणखायित्वें! साघनम+-यो यद्भाब प्रतीयायक्तम', तदप्यताधनम्‌ ; 
असिद्धदिदोषदुष्टतवतत्‌ । तत्रान्यानपेक्षत्व॑ ताबदसिद्धम्‌,, घटाथमभावस्थ मुद्ररादित्या- 
पारास्वयव्यतिरेकानुविधायित्वातू तत्कारणत्वोपपत्तेः ।  'कपालादिपयांयान्तरमावों 
हि घटादेरभाव:/! तुच्छाभावस्य' सकलप्रधाणगोंचरातिक्कान्तरूपलात | 


है, इसलिए कथब्चित्‌ तादात्म्यरूपसे अवयबीकी अबयबोंमें ब्ृत्ति है, ऐसा 
निशचय करनेमें आता है! और अवयबोके अवयबोंमें कथब्ग्चित्‌ तादात्म्य- 
रूपसे रहनेमें आपके द्वारा ऊपर कहे गये दोषोंको अबकाश भो नहीं है । 
ओर विरोधादि दोषोंकी जो सम्भावना की जाती है, उसका आगे निषध 
किया जायगा; इसलिए उनका यहाँपर विस्तार नहीं करते हैं । 

और जो आप बौद्धोंने पदार्थोके ( परमाणुओंके ) एक क्षण स्थायी 
रहनेमें साधन ( हेतु ) कहा है कि जो जिस भावतक्रे प्रति अन्यकी अपेक्षारहित 
है, वह विनाशस्वभावी है, वह भी असाधन ( अहतु ) है; क्‍योंकि वह 
असिद्ध आदि दोषोंसे दूषित है । उस अनुमानमें अन्यानपेक्षत्वरूप जो हेतु 
कहा है, वह असिद्ध है, क्‍योंकि घट आदिके अभावका मुद्र आदिके व्यापार- 
के साथ अन्वय-व्यतिरेकपना पाये जानेसे विनाशके प्रति मुद्ररादिके व्यापार- 
की कारणता बन जाती है । अथोत मुद्गरादिके प्रह्मार-द्वारा घटादिका विनाश 
देखा जाता है और मुद्ररादिके प्रहारके अभावमें घटादिका बिनाश नहीं देखा 
जाता है, अतः यह सिद्ध होता है कि घटादिके विनाशमें मुद्ररादिके प्रहारका 
कारणपना है | यदि कहा जाय कि मुद्वरादिका प्रहार तो कपाल आदिकी 
उत्पत्तिमें कारण है, घटके अभावमें कारण नहीं; सो ऐसा कहनेवाछोंसे 
जैनोंका कहना है कि कपाऊ आदि अन्य पर्योयका होना ही घट आदिका 

१, यदवयवेष्ववयविनां सर्वात्ममैकदेशेन वा वृत्तिप्रतिषेधों विधीयते, लेन तदनि- 
रिक्ततादात्म्यरूपा बृत्ति सिद्धा मब॒ति, तदड्शीकरणात्‌। २. तादात्म्यरूपेण बूत्ती। 
३. एकदेशेन संशयत्वमित्यादिदोषाणाम्‌) ४, साध्ये। ५, विनाशभावित्व॑ प्रत्यन्यान- 
पेक्षणादिति साधनम्‌ । ६, अनुमाने । ७. घटविनाशों द्वि मुद्ररादिना भबति, क्षतों 
घटविनाशे मुद्र रागपेक्षासम्भवाद्विनां प्रत्यन्यानपेक्षणादिति साधने स्वरूपासिद्धं खरूपेणै- 
वास्य हेतोधरयविनाशेष्नुपलम्भादिति | ८, तस्यथ विनाशस्य 'तत्कारणखस्य मुद्ग॒रांदि- 
कारणत्वस्थोपपत्तेः | ९, ननु कपालादेश्त्यत्ति प्रति मुद्ग रादेव्यॉपारस, न त्वभाय॑ प्रतीत्या- 
शह्ुयाउह्‌ | १०, प्राप्तित। ११, किमर्थम्‌ ! १२, अत्यन्ताभावस्य निःखमावश्य | 


चतुर्थ: पमुरेशः २६७ 


किल्ञ'--अभावी यदि स्वतस्त्रो' भवेत्तदाउन्यानपेक्षत्ब॑विशेष्ण युक्तम्‌॥ ने 
च सौगतमते 'सोअस्तीति 'हेतुप्रयोगानवतार एबं। अनैकान्तिक चेदम्‌ ; शालिबीजस्प 
कोद्रवाहुरजननं प्रति “अन्यानपेक्षस्वेषपि तजननस्व्रमावानियतत्वात्‌। तत्सभावत्वे' 
सतीति विशेषणान्न दोष इति चेन्न; स्वंधा पदार्थानां 'विनाशस्वभावासिद्धे: । 'पर्योय- 
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अभाष कहलाता है; निःस्वभावरूप जो तुच्छा भाव है, बढ तो सकल प्रमाणों 
के विषयसे अतिक्रान्तरूप है, अधात्‌ तुच्छाभावरूप अभाव किसी भो श्रमाण- 
का विषय नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा करना ही व्यथ है । 

दूसरी बात यह है कि अभाव यदि स्वतन्त्र पदार्थ होता; तब अन्यान- 
पेक्षत्व यद्द हतुका विशेषण देना युक्त था; किन्तु बौद्धमतमें अभाव नामका 
कोई स्वतन्त्र पदा्थ,नहीं माना गया हैं, इसलिए बिनाशके प्रति अन्यकी अन- 
पेक्षता रूप हेतुके श्रयोगका अवतार ही नहीं हो सकता है, फिर उससे 
आपके अभीष्ट साध्यकी सिद्धि कैसे हों सकती हे। और, आपका यह हेतु. 
अनेकास्तिक भी है, क्‍योंकि शालि ( धान्य ) के बीज यद्यपि कोदोंके अंकुर 
उत्पन्न करनेके प्रति अन्यक्री .अपेक्षा-रहित हैं, तथापि कोदोंके अंकुर उत्पन्न 
करनेके स्वभावमें नियमरूप नहीं हैं, अथोत्‌ शालि बीज ,कोदोंके अंकुर उत्पन्न 
करनेमें समर्थ नहों है, अतः साध्यके अभावमें भी साधनके सद्भाव होनेसे 
आपका द्वेतु अनेकान्तिक है। यदि कहा जाय कि 'तत्स्वभावस्वे सति' अथात्‌ 
विनाशस्वभाववाला द्वोनेपर ऐसा विशेषण अन्यानपेक्षत्व हेतुका कर देनेपर 
कोई €क्त दोष नहीं रददेगा, सो ऐसा कहना भो ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थों- 
का सर्वथा विनाश स्वभाव असिद्ध है । हम जेन छोग पयोयरूपसे ही पदार्थों 


१, प्रकारान्तरेण दूषयति | २. कारणनिरपेश्ष: | ३. हेतोः | ४ सखतखरूपो- 
इमावः | ५. विनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्रादस्थ हेनोरनवतारः अनुपपत्तिरेत । विनाशस्वभाव- 
स्वाभावेष्न्यानपेक्षत्क्‍रमपि. नोपपद्मते, ततों.. विनाशख्वमावत्व॑प्रत्यन्यानपेक्षल्वादिति, 
हेतुरेब न स्थात्तदमाते च कथे साध्यसिद्धेरिति भावः। ६. शालिबीज हि 
कोद्रवाइकुरजनरन प्रत्यन्वानपेक्षम , परनु शालिबरीजे कोद्रवाड कुरजननसामर्थ्य 
नास्ति, अतः. साध्यामावेरप साधनसद्भावादनैकान्तिकों्यं हेतु:॥ ७. ने हि 
शालिबीज कोद्रबाइकुरजनन प्रत्यन्यमपेक्षते, तस्य तजननसामध्योमाबात्‌ । ८ कोद्र- 
बाहकुर। ९. बौद्ध: प्राहइ--सर्वे भावाः विनाशसख्वमावनियताः, तत्स्वभावस्वे सति तद्धाव 
प्रत्यन्यानपेक्षत्वादित्यनुमाने कृते नोक्त दोष इति | १०. न हिं पदार्थानां सर्वथा विनाश- 
खमावत्व॑ सम्भवति, तदसम्भवे च पूर्वोक्तदोषः तदवस्थ एवेति भावः। ११. पर्याग्राथिक- 
नयेन, पर्यानों विशेषो5स्सीति मतिर्यासौ पर्यायाथिकनयस्तैन । 


श्द्द् प्रमेयरत्ममाक्षा्थी 


रूपेगैव हि भावानामुत्पादबिनाशावद्धी्कियेते, न द्रध्यरूपेण । 

'समुदेति विलयसृच्छति' भावों नियमेन पर्येयनयस्य । 

नोदेति नी घिलिश्यति भावनयालिड्वितो नित्यम्‌॥३७॥ 

ईति बचनांत्‌ | 

न दि निरन्‍्दयविनाशे' पूर्वक्षणस्थ ततो मृताब्छिखिनः केकायितस्पेबोत्तरक्षणलओं- 
स्पत्ति्धटते । द्र्यरूपेण कथश्विदत्यक्तरूपस्यावि' सम्भवात्‌/ न सर्वथा भावानां विनाश- 
स्वमभावत्व॑ बुक्तम्‌। न च द्रव्यरूपस्थ ग्रह्ीतुमंशक्यत्वादमाबः; ' तद्प्रहणोपायस्थ 
प्ययभिज्ञानस्य *बहुल्मुपलम्मात्‌ । “तत्मामाप्यस्था च 'प्रागेवोक्तत्वात्‌ , उत्तरकार्यों- 
सस्यन्यथानुपपत्तेश्र सिद्धत्वात्‌ | 


का उत्पाद ओर विनाश अज्ञीकार करते हैं, द्ृव्यरूपसे नहीं | क्योंकि-- 
पर्यायार्थिकनयके नयमसे पदार्थ उत्पन्न होता है. और बिछय 


( विनाश ) को प्राप्त होता है। किन्तु द्रव्या्थिकनयकी अपेक्षा पदार्थ न उत्पन्न 
होता है और न विनष्ट होता है, किन्तु नित्य ही रहता हे ॥३७॥ 

ऐसा आगमका वचन है! पूर्व क्षणका निरन्वय अथोन्‌ पूर्वापर 
सम्बन्ध-रहित सबवेथा विनाश माननेपर उससे, उत्तर क्षणकी उत्पत्ति नहीं बन 
सकती है, जेसे कि मरे हुए मयूरसे केफा अर्थात्‌ उसकी बोली नहीं उत्पन्न 


हो सकती है। इसलिए पदार्थोको सर्वेथा विनाशस्वभावी मानना ठीक नहीं 
है, किन्तु द्रव्यरूपसे कथब्लित्‌ पूर्वहूपका परित्याग नहीं करना ही बस्तुका 


स्वरूप सम्भव है और यही मानना युक्तिसड्जत है। यदि कहा जाय कि नित्य 
रूप द्रव्यके स्वरूपका प्रहण करना अशक्य होनेसे उसका अभाव है, सो कह 
नहीं सकते; क्योंकि द्रव्यके नित्यस्वरूपके भ्रहण करनेका उपायभूत प्रत्यभिशञान 
अमाण बहुछतासे पाया जाता है | अथोत्‌ यह वही घट है, जिसे मैंने वषेभर 
पहले देखा था, अथवा यह बही युवा पुरुष है, जिसे मैंने बचपनमें देखा थाः 
इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे द्रव्यकी नित्यता ग्रहण करनेमें आतो है! 
और प्रत्यमिज्ञानकी प्रमाणता पहले ही तीसरे अध्यायमें उसके निरूपणके 

१ बदार्थानाम ।... ९, दब्यायिकनोन, द्रव्य सामान्यमस्तोति मंतिस्यासो 
द्रव्याथिकनयल्तैन । है, उत्पद्योतें। ४, विनश्यति | ५. पर्यावाथिकनयस्थ | ६. 
द्रव्याशिकनयेन । वक्तुराभिव्रायों नयः। द्रव्यनवालिक्लित: ७. निःसन्‍्तानः अलन्तामाव: 
इत्यर्थ:। साकस्येन द्रव्यरूपेण पर्यायकूपेण वा। ८, पृर्वेक्षणात्‌ । ५९, पदार्थल्य | 
१०, घटोंदे: कपालादे: | ११. द्रव्यश्य स्थिराग्ाकारों गद्मयते | बन द्र्परूप तदेवमनित्य- 
मितति चेल, इस्याह। १२, बौद्धामिप्रायमनूय  दूषयतिं। 2१३, द्रव्यरूपग्रहणोपावस्य । 
२४, से एवाय॑ घंटो य॑ पूर्वमपत्यमित्यादिप्रस्यभिज्ञानस्थ | बाल बृद्ध युवेति 
प्रषयभितनेनानुवृत्ताकारं द्वव्य॑ व्यावृत्ताकार: पर्याग:। १५. तदेवेद अन्यर्य द्रव्य 
साखयमें | १६, प्रध्यभिज्ञन। १७, तैन ग्रहण तत्यामाण्य कंधमित्युके आह। १८. 
सुतीयाध्याये. दर्श नस्मरणकीरणकम्रित्यादिख्यफेै। १९, यदि अस्त द्रब्यसधेऔन्यि्त न 


चतु्भे: सुदचेश: शक 


यश्ान्यत्ताधथन' सत्वास्य' तद॒पि” विपक्षकस्पंपक्षेप्रपि'” समारत्यात् साध्य- 
सिद्धिनिबन्धनम । तथाहि:--सत्त्यमर्थक्रियया व्यातम्‌ , अधक्िया ले कमणोगप्याभ्याम्‌ 
ते! थे क्षणिकान्रिवतमाने स्वव्याप्याम्थक्रियामादाय निव्तेते। सा स्व निवतमाना 
स्वच्याप्यसत्वमिति' नित्यस्‍्पेव क्षणिकस्यापि खरविक्रणवट्सखमिति ने तत्नाँ सत्तय- 
व्यवस्था । न च क्षणिकस्य वस्तुनः क्रम-योगपद्चास्यामर्थक्रियाविरोधो सिद्ध: . सत्र देश- 
कृतस्प कालकृतस्थ वा क्रमस्थासम्मबात । “अवस्थितस्वेकस्य हि. नानादेशकाछकला- 
व्यापित्व देशक्रम:' “कालक्रमश्रामिधीयते | न च क्षणिके * सोधस्ति । 
स्थलूपर कही जा चुदी है| और, यदि वस्तु द्रव्यरूपसे समन्वित न हों, तो 
जत्तर कार्यकी उत्पत्ति कभी हो नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे भी 
दृब्यकी नित्यता सिद्ध है। 

और जो पदार्थोके क्षणिकपना सिद्ध करनेके लिए सत्व नामका अन्य 
हेतु कद्दा है, वह भी विपक्ष जो नित्य उसके समान स्वपक्ष क्षणिकमें भी 
समान होनसे साध्यकी सिद्धिम कारण नहीं है। आगे यही बात स्पष्ट करते 
हैं--- सत्य अथ क्रियासे व्याप्त है और अथंक्रिया क्रम तथा योगपथसे व्याप्त 
है। वे क्र और यीगपद्य दोनों ही क्षणकसे निश्त्त होते हुए स्वन्याप्य 
अर्थक्रियाकी लेकर निवृत्त होते हैं और वह अथंक्रिया निबृत्त होती हुई 
स्वव्याप्य मत्त्वकों लेकर निवृत्त होती हे। इस प्रकार नित्यके समान 
क्षणिक पदार्थका भी खर-विषाणवत्‌ असस्य सिद्ध है, अतएब क्षणिक 
पक्षमें भी सत््वकी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है। और क्षणिक बस्तुका 
क्रम तथा योगपद्मसे अथक्रियाका विरोध असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि क्षणिक 
बस्तुके देशक्रृत अथवा कालकृत क्रमका होना असम्भव है। अवस्थित एक 
पदाथके नाना देशमें व्याप्त होकर रहनेका देशक्रम ओर नानाकाछ कलाओंमें 
व्याप्त होकर रहनकों काछक्रम कद्दते है । सो ऐसा देशक्रम अथवा कालक्रम 
क्षणक पदाथमें सम्भव नहीं है । क्योंकि-- 


सातक्तदोत्तरकार्यातपत्तिर्यप न स्थादित्यन्यथानुप्रपच्यमानोत्तरकार्यात्पत्ते; द्रब्यरूपस्थ सिद्धि; | 


१, सत्र भावा: क्षणिकाः सद्वादित्यत्र | २. साधनम्‌। ३, नित्यवत । 
'४, क्षणिकपक्षेदप्रि नाम्ति। यथा जिपक्षे सत्वं मारि, तथा स्वपक्षेप्रपीत्य्थ:। ५, 
निल्ये क्रम योगपद्म भ्यामर्थक्रिया न सम्म्गत, क्रम यीगपद्याम्यामथक्रियाकारिवाभावान् 
तत्सत्वा भाव:ः, तत्तखाभावे च॑ तदभावस्तथा5नित्येडदपीति समानम) ६. एवद्रेब 
विदृणोति । ७, क्रम-योगपद्ये च। ८. अर्थक्रिया | ९. आदाय निवर्ततै॥। १० 
क्षणिकवस्तुनि | ११, क्रमस्येति सम्बन्ध । १२ अश्वणिकस्थ । १३, अंशा: । १४, अब- 
खितस्पैकलय नानादेशब्यापित॑देशाक्रमः । १५, अवस्थितस्वैकस्यथ कालकलाव्यापिस्यं 
कालक्रमः १६. देशक्रमः कालक्रमों वा | 


सर्क्ञक ह प्रमेबरत्ममावायां 


यो 'यश्ञेद स तप्ेव यो यदेव तदेव लः | 
ने देशकालयोज्यासि्मावान। मिह विधवते ॥३८॥ 

हति' स्रवमेवामिधानात्‌ ! 

न स॒पूर्बोत्तरक्षणानामेकसन्तानपेक्षया क्रमःसम्मवति; सन्तानस्थ वास्तकस्ते 
सस्यापि' क्षणिकत्वेन 'क्रमायोगात्‌ | (अक्षणिकस्वेषपि वास्तवस्थे तैनैय' सस्वादिसाधनम- 
मैकान्तिकम | 'अवास्तवत्वे न तदपेक्ष:' क्रमो युक्त इति | नापि यौगपच्ेन तत्रार्थ- 
क्रिया सम्भवति: युगपदेकेन * स्रभावेन ' नानाकार्यकरणे तत्का्ैंकत्व॑/ स्थात्‌ । नानास्व- 


जो पदार्थ जिस देशमें उत्पन्न हुआ है, वह वहीं विनष्ट होता हे 
और जो पदार्थ जिस काहमें उत्पन्न हुआ है, बह भी उसी समय विनाशको 
प्राप्त होता है । इसलिए पदार्थोंकी इस क्षणिक पश्षमें देशक्म और काछक्रम 
की भपेक्षा देश और काऊकी व्याप्ति नहीं है ॥१८॥ 

ऐसा स्वयं ही बौद्धोंने कहा है! 

यदि कहें कि पूषे और छत्तर कारुवर्ती क्षणोंका एक सन्‍्तानकी अपेक्षा 
ऊमस सम्भव है, सो भी नहीं कह सकते; क्योंकि बह सन्‍्तान वास्तविक है। 
अथवा अवास्तविक है, ऐसे दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। सन्‍्तानकों वास्तविक 
भानलनेपर उसके भी क्षणिक होनेसे क्रम नहीं बनता है। ओर उसे अक्षणिक 
(नित्य) मान करके भी बास्तविक माननेपर उस सन्‍्तानके द्वारा ही सत्तवादि 
हेतु अनैकान्तिक हो जाते हैं। यदि उस सम्तानकों अवास्तविक मानते हैं तो 


उस सन्तानकी अपेक्षा कम युक्ति-युक्त नहीं सिद्ध होता है, अन्यथा खर- 
विषाणादिके भी क्रम मानना पड़ेगा । और, यौगपय्यसे भी क्षणिक पदाथ्में 


१, यो भावों यस्मिन्‌ क्षेत्र उत्पद्यते स तनैब विनश्यति, यो यर्मिन्‌ काले 
समुत्पद्मते स तह्मिन्नेब काले त्रिनाश याति। तस्माद्‌ भावानामिद्द देश-कालक्रम पेक्षया 
देशकालयोव्यौमतिनास्ति | २. पदार्थानाम्‌ | ३, जगति | ४, सौगतेः । 

५. वख्तुत्वे । कार्यकारणभावप्रजन्धेन प्रवर्तमाना: पूर्वोत्तरक्षेणा: प्रतिक्षणविशरा- 
खः प्रतिशणं विनश्यमानाः अपरामृशमेद/मेदसद्वितास्तवाप्यमेदे हृ्यमाना: सम्तानशब्द- 
बाच्या: । सन्‍्तानस्थ वास्तवतमबाखबत्व चेति विकल्पदयम्‌। वासतवत्य॑ सन्‍्तानस्थापि 
क्षणिकल्वमश्नणिकत्व बेति विकल्पद्वयप्‌ । तत्र प्रथप्रपक्षे क्रियमाणें दुषपति | ६. सस्तान- 
स्थापि | ७, यो यत्रैव स॒ तनैवैत्यादि वचनात्‌ | ८, सन्तानस्य नित्यत्वे5पि। ९. सन्तानेनैव । 
१०, व्यमिचारी, अक्षणिक्रेषपि विद्यमानलात्‌ । सचखादित्यत्थ हेतों: पश्षे सत्वेडपि साध्यवि- 
रद्धविपक्षनित्वलन्ताने ४ 2038 सत्लानेन व्यभिचार: । ११. सन्‍्तानस्यथ | १२, सन्‍्ता- 
नपेज्ञ: । १३. खरजिष्रागादरपि प्रसन्नार। १४, क्षणिके। १५, एकेन खमाबेन युग- 
पत्‌ क्रियां कृति, अनेकेन वा स्वमबेनेति विकसपव्नयम्र्‌ | १६. क्षतिकय। १७. क्षणि- 
फस्प का्येस्यैकर् तस्य दौपक्षणवत्ताडु पैम | 





अलुर्शः. सपुदेशः . शेप 


भावकल्पनायां ते स्वमावास्तेन व्यापनीया:। तत्ैकेन स्वभावेनों 'तद॒थासों 'तैषामेक 
रूपता'। नानास्वभावेन चेदनवस्था'। “अयैकनत्रे कस्योपादानमाव एवान्यत्र सह- 
कारिभाव इति न स्रमावमेद इष्यते, 'तहिं नित्यत्यैकस्यापि बलतुनः क्रमेण नामाकार्य- 
कारिण; स्वभाजमेदः कार्यताइुय वा माभूत्‌ । “अक्रमात्‌* ' कऋमिणामनुलत्तेनेंबमिति! 
अेदेकानंद कारणागगपदनेककफारणसाध्यानेककार्यविरो घादक्रमिणो5पि * न क्षणिकस्थ कार्य 
कारिल्वमिति । 


अर्थक्रिया सम्भव नहीं है; क्‍योंकि इस विषयमें दो विकल्प उत्पन्न होते 
हैं--युगपत्‌ एक स्वभ!वसे क्रिया करता है कि नातनास्वभावसे क्रिया करता 
है ? युगपत्‌ एक रवभावसे नाना कार्य करनेपर उन कार्योके एकपना सिद्ध 
होता है। नाना स्वभावसे क्रिया करता है ऐसी कल्पना करनेपर वे स्वभाव 
उस क्षणिक वस्तुके साथ व्याप्त होकर रहने चाहिए । सो इसमें भी पुनः दो 
बरिकल्प उत्पन्न होते हैं--कि वे एक स्वभावसे क्षणिक वस्‍तुमें व्याप्त होकर 
रहते हैं, अथवा नाना स्वभावसे व्याप्त होकर रहते हैं ? उनमें एक स्वभावसे 
क्षणिक पदाथके साथ नाना स्वभाबोंकी व्याप्ति माननेपर उन लाना स्वभावोंके 
एकरूपताकी आपत्ति प्राप्त होती हे। ओर यदि नाना स्वभावसे क्षणिक 
पदा्थके साथ नाना स्व॒भावोंको व्याप्रि मानते हैं, तो उनकी भी अन्य नाना 
स्वभावोंसे उयाप्ति माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। यदि कहें कि एक 
पूरव-रूप क्षणमें एक उत्तर क्षणका उपादानभाव ही अन्य रसक्षणादिमें सहकारि 
भाव है, इसलिए हस बौद्ध छोग क्षणिक वस्तुर्में स्वभाव-भेद नहीं मानते हैं 
तो फिर नित्य भी एक ही वस्तुके क्रमसे नाना काय करनेपर स्वभाव-भेद या 
युगपत्‌ अनेक कारयकी प्राप्तिरूप कायसाइड्ुय भी नहीं मानना चाहिए | यदि 
कहा जाय कि अक्रमरूप नित्यपदाथसे क्रमवाले कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो 


१, क्षणकेन बस्तुना कर्ता। २. ध्षणिवैकान्तेन स्वमावेनानेकभावैधो 
व्याप्नोति | ३. क्षणिकेन नानास्वभावानाम्‌ | ४. क्षणिकेन | ५. नानास्वभावानाम | 
६, स्वभावानामेक्रमावतया कार्याणों साझ्ुगम। ७, नानास्वभावेन नानास्वभावानां 
व्याप्तिश्षेत्तेदप नानाल्‍्वभावा: केन व्यापनीयाः | अपरनानास्वभाववेन चेदनवस्था, 
अपरापरनानास्वभावपरिकल्पनात्‌ । ८. बौद्धः प्राह। ९. रूपक्षणादी। १०. 
रूपक्षणादेः । ११, रसक्षणादों | १२, क्षणिकवस्तुनि। १३, एक्स क्षणल्यैकत्रोपादान- 
भविषन्यत्र सहकारिभावे सत्यपि स्वभावभेदाभावात्‌ ॥ १४. युगपदनेककार्याणां सम्प्राप्तिः 
कार्यसाइर्यम । १५. वौद्घोद्धावित दृषणं माउस्तु | १६, नित्यात्‌। १७, कार्याणाम्‌! 
१८, न दोषाभाबोडपि तु दोषा एबेलि भावः। १९. क्षणिकात्‌ | २०. युगपदपि | 


श्छ्ढे प्रमेधसमभाज्वारतां 


किल्-+ भनतपत् सतोडसतों या कार्यकारित्वम्‌ ! सतः' कार्यकर्तृत्वे तकलकॉल- 
कलाव्यापिं क्षणानामेकश्षणजत्तिप्सज्ध: ।. द्वितीयपक्षे खवरविषाणादेरपि कार्मेकारित्वम्‌ , 
असत्वाविशेषात्‌ । सत्वलक्षणस्थ' व्यभिचारश । तस्मान्न विशेषैकान्तपक्ष: भ्रेयान्‌ । 

नापि सामान्यविशेषो 'परस्परानपेक्षावेति यौगमतमपि थुक्तियुक्तमबरभाति, 
रतयोरन्योन्य'मेदे / द्योरन्यतरस्थापि'' व्यवस्थापय्रितुमशक्ते; ) तथाहि--' विशेषास्ततावद 


सकती है, इसलिए दोषका अभाव नहीं होता, अपितु दोष बना ही रहता है, 
तो इम भी कहते हैं कि एक निरंश क्षणिकरूप कारणसे युगपत्‌ अनेक कारण- 
राध्य अनेक कार्योंके दोनेका विरोध है, अतः अक्रमसे भी क्षणिक पदाथके 
कायकारीपना नहीं बनता है, यह सिद्ध हुआ । 

दूसरी विशेष बात हम आप बौद्धोंसे पूछते हैं कि आपके क्षणिक- 
पक्षमें सतके कायकारीपना माना हैं, अथवा असत्‌के । सतके कायकारीपना 
माननेपर काछकी समम्त कलाओंमें व्याप्त होकर रहनेतब्राले अनेक क्षणरूप 
कार्योंके एक क्षणवर्तीपनका प्रसड़ जाता है। असत्‌ रूप द्वित्तीय पक्षके मानने 
पर खरविषाणादिके भी कार्यक्रारीपना प्राप्त होता है; क्‍योंकि असतपना 
उसमें भी समान है। और जब आप बौद्धोंने सक्बक्रा छक्षण अर्थक्रियाकारी- 
पना माना है, तब अस्ततके कार्यकारीपना माननेपर उसमें व्यभिचार दोष 
आता है | इसलिए अनित्य, निरंश और पररपर असम्बद्ध परमाणुओंके काय* 
कारीपना न बननसे विशेषकान्त पक्ष भी श्रेष्ठ नहीं है । इस ग्रकार केवल 
बिशेषकों ही प्रमाणका विषय माननेवाले बोद्धोंके विशेषकान्तपक्षका निरा- 
करण किया । 

यौगछोग परस्पर निरपेक्ष सामान्य और बिशेषकों ही प्रमाणका विषय 
मानते हैं, सो यह योगमत भी युक्ति-सज्गत नहीं प्रतिभासित हो।ता है; क्योंकि 
सामान्य और विशेपके परस्पर भेद माननेपर उन दोनमेंसे किसी एककी 
सी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। आगे इसी बातकों स्पष्ट करते हैं-- 


१, बौद्धपक्षे>-क्षणिकपक्षे | २, क्षणिकस्य पदार्थस्य | २, सतः कार्यस्य ) 
४. कार्याणाम्‌ | ५. एकक्रायबृत्तिप्रसज्ध:। ६, यदेवार्थ क्रिककारि तदेव परमाथसत्‌ | 
७ सच्चस्य यदर्थक्रियाकारियं लक्षण तस्यासत्वेड्पि सम्मबात्‌ सस्वलक्षणं व्यभिचारीति 
भाव: | अस्स्वेडपि अथक्रियया घटनात्‌। ८, अनित्यनिरंशपरस्परासम्बद्ध परमाणूर्ना 
कार्यकारित्वामाबात्‌ू । ९, परत्परनिरपेक्षी । १०, निरपेक्षयो: सामास्यविद्येषयों: । 
११, परस्परम ) १२. मण्ये। १३. केवल सामान्यस्थ विशेषस्य वा। १४, सामान्‍्या- 
धांरभूता व्यक्तपरोअ्तर विशेषद्वाब्देन शहान्ते, न तु मिल्यद्रव्यवृलयोउन्त्यविशेधाः | 


आतुश्च: खमुदेशा, २७३ 


द्रच्यगुणकर्मात्मान,! सामान्य तु 'परापरभेदाद द्विविधम। तत्र परताभान्यात्मत्ता- 
ल्क्षणाद्विशेषा्ा" भेट्रेंउसत््वापत्तिरिति | तथा च॑ प्रयोग:--द्वव्यगुणकर्माप्यव्द्गूपाणि, 
सत्वादस्यन्त मिन्नत्वात्‌* प्रायमावादिवदिति। ने सामान्यविशेषसमवायै्धमिवारः तत्र 
खरूपसखत्याभिनस्त ' परैरभ्युपगमात्‌ । 





विशेष तो द्रव्य, गुण और कर्मस्वरूप हैं और सामान्य पर और अपरके 
भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे सत्ताल्क्षणवाले पर-सामान्यसे विशेषोंके 
सवेथा भेद माननेपर उनके असत्त्वको आपत्ति आती है। इसका अ्रनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार है--द्र॒व्य, गुण और कम ये तीनों पदार्थ असदु-रूप है; 
क्योंकि वे सत््वसे अत्यन्त भिन्न हैं, जैसे कि प्रागभाव आदिक सत्त्वस 
अत्यन्त भिन्न हैं। 'सत्त्वसे अत्यन्त भिन्न हैं! इस हेतुमें सामान्य, विशेष 
और समवायसे व्यभिचार नहीं आता है; क्योंकि उनमें अमिन्‍न-स्वरूप 
सक्तवकों यौंगोंने माना है । 

१, द्रव्य गुणः कर्म चात्मा स्वरूप येपां ते द्वव्यगुणकर्मास्मान: । 
दव्यत्वस्वरभावसामान्यसम्पन्धदू द्रव्यमू । नत्रविध द्रव्यभ। चनुर्विदशतिः गुणाः। 
पश्चतियय कर्म । २. निल्यले सत्मेफसमबेतत्व॑ सामान्यम्‌ ) . अनेकसमवेत्त्य 
संयोगादीनामप्यस्ति, अत उक्त निल्ले सतीति। निल्यत्वे सति समवेतत्व॑ गंगन- 
परिमागादोनामप्यस्ति, अत उत्तमनेकेति | नित्यलि सति अनेकदृत्तिलमलन्ताभ,त्रे5- 
प्यस्ति, अतो बृत्तित्वसामार्य॑ विहाय समदेलत्वमित्युक्तम्‌। ३. सामान्य द्विविध प्रो्क 
पर चापरमेय थे । द्रव्यादिनिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ १॥ परमिन्ना च या जा(तः 
सैत्र परतयोच्यते । द्रत्यलवादिकजातित्तु परापरतयोच्यते ॥ २॥ व्यापकसात्पराषि स्पाद्‌ 
ब्याप्यलादपरापि च। मसदंशव्यापित्व॑ परत्यम । अल्पदेशव्यावित्रमपरलमिति | ४. 
दगोम॑न्ये। ५. द्व्यगुगकमात्मनाम। ६, स्वथा भेदेडब्लीक्रियमाणे | ७, .ग्राग-वः 
प्रध्येतामावः इतरेतरामावः । अलन्तामावः। क्षीरे दध््यादिक नास्ति प्रागमाव. से 
उच्यते । नास्ति तथा पयों दश्नि प्रध्व॑सस्थ तु छक्षणम्‌। तादात्म्यसम्जन्धार्वानउन्न- 
प्रतियोगिताको ्योन्यामात्र: | यथा श्रदः पटो. नेति | जैकालिकर्ससगाविच्छिलप्रति- 
योगिताकोडल्यन्ताम/बः ) यथेह्ट भूतले श्रये नास्तीति | ८. सलादलस्से मिन्नत्वा शी 
हेतो: । तामान्यादित्रय निःसामान्य तथापि रूप तेन सह व्यमिचार इति गड्ढा 
माउस, इसग्रे परिहारे। साम,न्‍्यादिव्रयस्थ सत्तासम्बन्धरहितस्थापि संलसम्भतत्‌ | 
९, सामान्यविशेषसमबायेयू। मया जैनेने सच्चयज्जीक्षत्य प्रयोगः कृतः, तथा 
सत्ताभ्युपगमोी मवनाते बतते, तथा सति व्यमिचारों नात्ति | १०, योगेः। 

१८ 


२७४ अ्मेषर्नसाखाधा 


ननु' 'प्रव्यादीनां प्रमाणोपपन्नते धर्मिग्राहकप्रमाणवाधितों हेठुगेन हि 
प्रमागेन द्रव्पादयों निश्चीयन्ते तेन' 'तत्सत्वमपीति'। अथ "न प्रमाणप्रतिपन्ना 
द्रब्पादयप्तहिं' हेतो 'पराश्यातिद्धिरिति! तदयुक्तम ; “ प्रसद्धताधनात्‌ । 'प्रागभावादी हि 
"सराद भेदोइतत्वेन व्याप्त उप्यते, ततश्र व्याप्यत्य द्ृव्यादावम्युपगमों * व्यापका- 
भ्युपगमनान्तरीयक इति प्रसद्धसाघनेप्स्थ दोषस्थाभावात्‌ । 


यहाँपर यौग कहते हैं कि द्रव्यादिक पदार्थ प्रमाणसे परिगृद्दीत हैं, 
अथवा अपरिंग्रहीत हैं ? यदि द्रव्यादिक प्रमाणसे परिगृहीत हैं. तो 'सत्त्वसे 
अत्यन्त भिन्न है' यह देतु धर्मीको मअहण करनेवाले प्रमाणसे बाधित है, 
अतः वह काछात्ययापदिष्ट देत्वाभास हो जाता है; क्‍योंकि जिस प्रमाणसे 
द्रव्यादिक निश्चय किये जाते हैं, उसी प्रमाणसे उन द्रव्यादिकोंका स्तर भो 
निश्चय करना चाहिए । यदि दूसरा पक्ष मानें कि द्रव्यादिक प्रमाणसे परिगृद्दीत 
नहीं हैं, तो उक्त हेतु आश्रयासिद्ध हो जाता है। आचाये कहते है कि 
यौगोंका यह कहना अयुक्त है; क्योंकि यहाँपर हमने प्रसज्ञसाधन किया हे । 
साध्य और साधनसें व्याप्य-व्यापक्रभाव सिद्ध होनेपर व्याप्यकी स्वीकारता 
व्याप्यकी स््ीकृषके साथ अविनाभाविनी कही जाय, वहां पर प्रसज्ञसाधन 
माना जाता है। प्रकृतमें प्रामभाव आदिमें सत्वसे जो भेद है, वह असरब 
से व्याप्त पाया जाता है। इसलिए सत्त्वत्त भेंद्रूप व्याप्यका द्रव्यादिकमे 


१, यौगः प्राह | २. द्रव्यादयः ग्रमाणोषपज्ञाः प्रमाणानुपपतन्ना: वेति विकल्प 
दयमाशित्य दूषयति । द्रव्यादीनि प्रमाणेन परियहीतानि अपरिग्रहीतानि बेति विकल्प- 
दयम्‌। प्रमाणेन परिण्द्वीतानि चेसत्त्वादत्यन्तं मिन्नत्वादित्ययं हेतुः प्रमाणबाधितः | ३ 
प्रमागेन परिगृहीते सति । ४. प्रस्वज्षादिप्रमाणावयृतताध्याभावों हेतु: काल्त्यवापदिष्ट:, 
यतः प्रमागेन परिग्रदीतानि ततः सच्चादत्यन्तं भिन्नानि। ५. सत्त्वादत्यन्त भिन्नत्वादिति 
हेतु: कालात्ययापदिष्ट: | अब भावः--पततों येन प्रमाणेन द्रव्यादयों एहान्ते तेनैब प्रमाणेन 
द्रव्यादिसत्वमपि गृद्यतामिति प्रमाणझणपितपक्षानन्तरं प्रयुक्तलाडेतोी: कालत्यवापदिष्टल्व- 
मिति| ६. पम्ताणेन । ७. द्ष्यादि | ८, निश्चीयतामिति शेष: | $, यदि | १०, 
द्रब्यादीनां प्रमागाप्रतिपन्नवात्‌ | ११, पक्षतामाबाद द्रव्यागामभावाद हेतोरप्रद्ृत्ति: | 
१२, परेड्थाइनिष्टापादन प्रमज्ञसाघनम्‌ | साध्यसाधनयोब्याप्यव्यापकमावसिद्धी व्याप्या- 
भयुवगमी व्यापकाश्युपरामानन्‍्रात्की सत्र कंथ्यते तत्यमछ्ुसाथनम॥ १३. दृशान्ते | 
£ ८. परसत्तातः | १५. यथा वुससशिंगाखबों: अखयेन व्यतिरत्रोदाटरणार्थ प्रदर्शित । 
१६. सचाद्भ दृत्य | १७, अनख उपप:, सच्चाद्ध दो व्यप्यप, स व सचाद्ध द प्राग- 
मात्र दास चेन व्यान उप! सब द्रठ्पादावसत्य साथयत्येव; व्याध्याभ्युपगमों व्यापका- 
भ्युपगपानारतरीवकमिति नियम्ात्‌ । १८, पूर्वेक्तस्थ | 





अतुर्थ: समुद्देशः ३७२ 


एतेन! द्रव्यादीनामप्पद्रव्यादित्व' द्रव्यस्यादेमेदे चिन्तितें बोद्धव्यम्‌। कवच 
वा पण्णां पदार्थानां परस्पर! मेदे 'प्रतिनियतखवरूपव्यवस्था' ! द्रव्यस्य हि द्रव्यमिति 
व्यपदेशस्थ द्रव्यत्वामिसम्बन्धादियाने' ततः पूर्व... द्रब्यलरूप किल्निद्ाच्यम्‌ “; 
येना सह द्रब्यत्वा मिसम्बन्धः स्पात्‌ ! द्रग्यमेव स्वरूपमिति चेन्न; तद॒थपदेशस्प द्रव्यत्वामि- 
सम्बन्धनिबन्धनतया स्ररूपत्वायोगात्‌ | रुच निज /रूपमिति चेन्न; ' तस्यापि सत्तासम्बन्धा- 





जो अब्वीकार हे, वह व्यापक जो असस्व उसके अद्जीकारके साथ अविनाभावी 
है, इस प्रकार प्रस्डसाधन करनेपर आपके द्वारा दिया गया प्रमाणबाधित 
आदि दोषोंका अभाव है, अथात्‌ वह दोष हमें प्राप्त नहीं होता । 

इसी कथनसे अर्थात्‌ पर-सामान्यसे विशेषोंके भिन्न माननेपर उनके 
असक्ष्ब-समर्थनसे द्रब्य आदिकके भी अद्गवव्यतव ऊदिपना द्रव्य आदिसे 
भेद्‌ माननेपर विचार कर लिए गये जानना चाहिए | कट्टनेका भाव यह है 
कि जब द्रव्यत्व-सामान्यसे द्रव्य सवंथा भिन्न है, तब उसके अद्वग्यपना स्वयं 
ही सिद्ध हो जाता है। और जब आप यौग छोग द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, समवाय इन छट्टों पदार्थोंके परस्पर भेद मानते हैं, तब यह द्रव्य हे, 
यह गुण है, यह कम है, इस प्रकारकी प्रतिनियत स्वरूपवाली व्यवस्था फैसे 
है| सकेगी । अर्थात्‌ द्रव्यत्वका सम्बन्ध द्रव्योंमें ही हो और गुणाविकमें न 
हो, ऐसा नियम नहीं बन सकेगा | यदि कहें कि द्वव्यके द्रव्य ऐसा निर्देश 
द्रव्यत्वके सम्बन्धसे करंगे तो हम पूछते हैं कि द्रव्यत्वके सम्बन्धसे पहले 
दृव्यका क्‍या स्वरूप था, वह कुछ कहना चाहिए, जिसके कि साथ द्रव्यत्वका 
सम्बन्ध हो सके । यदि कहें कि द्वव्यका द्रव्य ही स्वरूप है, सो ऐसा कह्द नहीं 
सकते; क्योंकि उसका 'द्रव्यः ऐसा नाम तो द्रव्यत्व-सामान्यके सम्बन्धके 


१, परसामान्यादिशेपागों भेदेज्सस्वापक्तिसमर्थनेन | २. द्रव्यकषामान्याद्‌ द्रब्यं 
मिन्न॑ तहिं तह्याद्रव्यत्वापत्तिः | हे, द्रव्यत्वाद्‌ गुणत्वात्‌ कर्मलातू | ४. अद्वब्यस्व 
खिन्तितम । ५, द्रव्यत्वादिम्यः | ६, इ्दं द्र्यम्‌ू , अय॑ं गुणः, इंद कर्मेत नियतिः 
कथम्‌ ! ७. द्रब्येम्यों द्रव्यत्व मित्र गुणाश्च मिन्नाई, तेथा संति द्वव्यत्वस्त द्रव्य एव 
सम्बन्ध: न गुणादिष्बिति प्रतिनियमाभाबात्‌ प्रतिनियतपदार्थव्यवस्था कर्थ स्थादिति मावः | 
हईं द्रव्य अय॑ गुणः हद कर्मति व्यपदेश: कथमपि ने घटत इत्यर्थ:। ८, निर्देशस्थ, 
अभिवानस्थ । ९. करो, द्रव्यमित्यभिवानाडीकारे सति । १०, दच्पतामिसमन्धात्त 
६१, सम्बन्धादेव सर्व व्यम्‌ | १२. द्रव्यस्थरूपेण | १३. द्रव्यव्यपरेशस्य | १४. द्वव्यस्थ 
सत्तमेव दम्यस्वरूपस्‌ | १५, सखस्यापि | 


२३७६ प्रमेवश्त्नमालायां 


देव! 'तदृब्यपदेशकरणात्‌ | एबं गुणादिष्वपि बाच्यम्‌। केवल सामान्यविशेषसमवायानामेव 
स्वरूपससेन' तथाव्यपदेशोपपत्तेस्तत्तय व्यवस्थेब स्यात्‌ । 

ननु जीवादिपद।थोनां सामान्यविशेषात्मकत्व स्याद्ादिभिरमधीयते, तयोश्र 
बस्तुनों मंदाभेदाविति! तो” जञ्व विरोधादिदोषोपनिपाताजञ्लेकत्र” सम्मविनाधिति | 





निमित्तसे होता है, अतः वह द्रत्यका स्वरूप नहीं हो सकता है। यदि कहें 
कि द्रल्यका सरब ही उसका निजी स्वरूप है, सो भी नहीं कद सकते; क्योंकि 
द्रव्यगत सरवके भी सत्ताके सम्बन्धसे दी 'सक्त्य' ऐसे नामका व्यवहार किया 
जाता है अतः वह द्रव्यका निज स्वरूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुणा- 
दिकमें भी कहना चाहिए। 

भाषार्थ--गुणत्वके सम्बन्धसे पूष् गुणका क्या स्वरूप था, कर्मस्वके 
सम्बन्धसे पूर्ष कमंका क्‍या स्वरूप था, आदि जितने प्रश्न ऊपर द्रव्य- 
के विषयमें उठाये गये हैं, वे सब गुणादिके बिषयमें भी लागू होते हैं । और 
जिस प्रकार द्रव्यत्वके योगसे द्रव्यकी सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकारसे गुण- 
त्वादिके योगसे गुणादि पदा्थोंकी भी सिद्धि नहीं होतो है। इस प्रकार 
यौगाभिमत द्रव्य, गुण और कम ये तोनों पदा्थ सिद्ध नहीं होते, एसा अभि- 
प्राय जानना चाहिए ! 

केवल सामान्य, विशेष ओर समवाय इन तीन पदा्थोक्रे ही स्वरूप 
सर्वसे अथांत्‌ स्वतः सत्‌-रूप होनेसे सत्‌ नामका व्यवहार बन जाता है, अतः 
सामान्य, विशेष और समवाय इन तीन पदार्थोकी ही व्यवम्था सिद्ध होती 
है; छह पदार्थोक्ी नहीं । 

शहत--यहाँ पर योगोंका कहना है कि स्याद्रादी जैन छोग जीबादि 
पदार्थोकी सामान्‍्य-विशेषात्मक कहते हैं. और उस सामान्य और विशेषका 
बस्तुसे भेद भी कहते हैं और अभेद भी कहते हैं; इस कारण वे दोनों बिराध 
आदि दोषोंके आनसे एक बम्तुमें सम्भव नहीं है! आगे उन्हीं बिरोधादि 

१. द्रव्ये सत्सम्बन्धा देव सम | २, सत्वव्यपदेश | ३. द्रव्यवत्‌ | ४. एडकस्व- 
रुपत्वेन वा पाठ: । ५, सत्तत्यपदेशोंपपत्तेः | ६. सामान्यविदेषसमवायानाथ। 

७. योगो जर्ल्यात। ८. जीवपुद्दरूघर्माधर्माकाशकालदीनाम्‌ | ९, सागात्य- 
विश्येषयों: । १०, परयावमेदाद्व दः, द्रव्यमेदादमेदः । ११, यदि अन्लीकियेते । १२. मेदा- 
भेदी । १३. विरोधवैयविकरणानवस्थासक्ुरण्यतिकरउसंशयाप्रतिपत्त्यमावा श्यष्टी दूषणनि | 
१४. एकस्मिन्‌ वलतुनि। 


शतुर्थ: समुरैश | २७७ 


'तुथाहि--मेदामेदयो जिंघिनियेषयों रेकत्रामिन्े बस्तुन्यसम्मवः शीतोण्ण्स्पर्शवोर्वेति' १। 
मेदस्थान्यदधिकरणमभदस्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम! २। यमात्मान' पुरोधाय” भेदों 
ये से समाभित्यामेदः, तावात्मानो भिन्नौं चामिन्नो च। तत्रापि 'तथापरिकश्पनादन- 
वा ३। येन रूपेण।/ मेदस्तेन भेदर्वाभेदश्चेति सड्भर/ ४। बेन भेदरतैनाभेदों 
येगामेदस्तेन मेद इति व्यतिकर/ ५। भेदामेदात्मकवे व बसतुनोंव्साधारणाकारेण 
निशचेत॒मशक्तेः'' संदयः ६ | ''ततशआप्रतिपत्तिः ७। 'ततोडभाव: ८ | इल्यनेकान्ता- 
स्मक्पपि ने सीस्थ्यमामजतीति केचित्‌' । 


दोषोंका स्पष्टीकरण करते है--भेद्‌ और अभेद ये दोनों विधि और निषेध 
स्वरूप हैं, इसलिए उनका एक अभिन्न अस्तुमें रहना असम्भव है; जैसे कि 
शीत और उष्ण स्पशका एक साथ बसतुमें रहना असम्भव है। इस प्रकार 
जीवादि पदार्थोंक्ो सामान्य-विशेषात्मक माननेपर विरोध दोष आता है १। 
जेदका आधार अन्य है और अभेदका आधार अन्य है, इसलिए वैयधि- 
करण्य दोष भी आता है «। जिस स्वरूपकों मुख्य करके भद कहा जाता है 
झोर जिस स्वरूपका आश्रय लेकर अभेद कहा जाता है, वे दोनों स्वरूप 
भिन्न भी हैं और अभिन्न मी हैं। पुनः उनमें मी भेद और अभेदकी कल्पना- 
से अनबस्था दोप प्राप्त होता है ३ | जिस हपसे भेद है, उस रूपसे भेद मौ 
है, अतः सहूरदोधष प्राप्त होता है ४। जिस अपेक्षासे भेद है, उप्ती अपेक्षासे 
अभद है आर जिस अपेक्षासे अभद है उसी अपेक्षासे भेद है, इस प्रकार 
व्यतिकर दोष आता है ५। बस्तुको भेदाभदात्मक माननेपर उसका अल्ताधारण 

१, लडेबाष्टदोपोपनिपातितं दर्शवति । ९. विषिरसित्व॑ नाखित्वं 
प्रतपध: भेदाभेदबों:।. है, यथा. शीतोश्णयों रेकत्रामिन्नवस्तुत्यवम्भव:ः, तथा 
मिन्नामिन्नयों:। तस्माद्धिनाभिन्नयोरेक््तर विरोध: । एकावच्छेदेनेकाधिकरणकत्वाभावों 
बिरोधः | ४. इवाथ वा झब्दः | ५, मिन्न विधयम। ६. खरूपम। ७, पुसुकृल | 
८. द्योराध्मनोर्रप । ९, मिन्नाभिन्नपरिकल्पनात्‌ , तौ मिन्नी अभिन्नों बा, को व55$ 
भ्रित्य जातों भेंदामेदों, ताबधि मिन्नामिन्नावित्यादि । १०. भेदामेदोत्पादकयों: स्वरूपयोंः 
प्रत्वेक भेदभिदात्मकत्मे तत्रापि प्रत्येक स्वरूपद्य तत्रापि तथा चेदनवस्था । अप्रामाणिका- 
नस्तपदाथपरिकल्पनया विश्रान्त्यमावोइनवस्था । १३, स्वरूपेण । १२. सर्वेषां युगपत्‌ 


प्राप्ति: सहूर: | 35 80828: जैक 2:8032046 % समावेश: तट्ठर: | १३. 
परस्परविषयगमन व्यतिकरः। १४. असाधारणस्वरूपेण । सजातीयविजातीयव्याबृत्ता- 
फरेण | १५. हद भेदरूप वा, अभेदरूपं वेति निश्चयाभावात्‌ । १६. शुक्तिक्रेय॑ रजत॑ 
चेति चलितप्रतिपत्ति; संशय: | १७, संशयाश्व | १८, वस्तुनः। १९, प्रतिफत्तभावात । 
२०, गौगादयः | 


रच्छ प्रमेषरस्तमाज्ा्यां 


तैडपि न प्रातीतिकवादिनः:' विरोधत्य प्रतीयमानयोरसम्भवात्‌। अनुप- 
लम्मसाध्य! हि. विरोधः, सतन्नोपलम्यमानयो“ को विरोधः। गद्य शीतोष्णस्पर्श- 
योवेति” हृष्टान्ततयोक्तम, तथ्व॒धूपदहनायेकावयबिनः शीतोष्णस्पर्शस्वमावस्थों- 
पल्ण्चेरयुक्तमेच; एकस्य चछाचलरक्तारक्तावृतानाइतादिविरद्धभर्माणां गुगपदुपलब्देश्चा 
अरक्ृतयोरपि न विरोध" इति। एतेना' वेयधिकरण्यप्प्पपालम्‌ ; “ तथों रेकाधिकरण- 
स्वेन प्रतीते:। “अन्रापि प्रागुक्तनिदशनात्येब!” बोद्धव्यानि ) यद्यामवस्थानं दूषर्ण 
आकारसे निश्चय नहीं किया जा सकता, अतः संशय दोष आता है ६। और 
खंशथ होनेसे उसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, अतः अप्रतिपत्ति नामक दोष 
आता है ७। और ठीक प्रतिपत्तिके न होनेसे अभाव नामका दोष भी आता 
है ८। इस प्रकार बस्तुको अनेकान्तात्मक मानना भी स्वस्थताको प्राप्त नहीं. 
होता है, ऐसा यौगादि कितने ही अन्य मतावलरूम्बियोंका जैनोंके अनेकान्त- 
वादपर आपेक्ष है | 

समाधान--आचाय उपयुक्त दोषोंका परिहार करते हुए कदते हैं कि 
ऐसे विरोधादि दोषोंका उद्भावन करनेवाले भी यथार्थवादी नहीं हैं; क्योंकि 
यथार्थ स्वरूपसे प्रतीत होनेवाले सामान्य-विशेष या भेद-अभेदमें विरोधका 
होना असम्भव है | विरोध तो अनुपलम्भ-साध्य होता है. अर्थात्‌ जो वस्तु 
जैसी दिखाई न देवे, उसे वैस्ली माननेपर होता है | जब एक वस्तु भद और 
अभेद पाये जाते हैं, तब उनमें विरोध कैसा ? और जो आपने विरोध सिद्ध 
करनेके छिए शीत और उष्णस्पशेकों दृष्टान्तकूपसे कहा, है सो वह कथन धूप- 
दृहनवाले घट आदि एक अवयबीके शीत और उष्णरपश रूप दोनों स्वभावकी 
उपलब्धि द्ोनेसे अयुक्त ही है; क्योंकि एक ही बस्तुके चछ-अचल, रक्त-अरक्त, 
आइबृत-अनाबृत आदि विरोधी धर्मोकी युगपत्‌ उपलब्धि होती है, अतः प्रकृत 
में बिवद्षित सामान्य-विशेष या भेद-अभेदका भी एक पदाथमें पाया जाना 
बिरोधको प्राप्त नहीं होता है । एक वस्तुमें इसी भेद और अभेदके विरोध 
परिद्ाससे वैयधिकरण्य दोष भी निराकरण किया गया समझना चाहिए; 
.. ह॥, प्रतीत्यनुसारिणो यथार्थवादिन:। २. सामान्य-विशेषयों: भेंदामेदयोः । 
३. एकस्मिन्‌ बस्तुनि। ४. भेदामेदयो:। ५. इवाथे वाशब्दः । ६. शीतोशणा- 
स्पर्शयोहधान्ततया कथनम्‌। ७. धूपदहनादी प्रतिपन्ने आदिशब्देन सन्ध्यायां तैजाम्त 
मिरयोः सहावखा । ८. वस्तुनः । ९, प्रारब्धवोंः सामान्यविशेषयों: भेदामेदबोरपि | 
१०. एकत्रोपलब्धी | ११, एकत्र वस्त॒नि भेदाभेदयों: विरोधपरिदारेश । १२, भेदा- 
भेदयों: | १३. घूपप्ररधिकरणस्वेन शीतोष्णस्पशयोरधिकरणमप्यस्ति | १४, वैयधिकरण्य- 
निराकरणप्रकरणेडपि | १५. एकस्य चलाचलादिनिदशनानि योज्यानि | 


चतुर्थ: समुद्देश: . २७६ 


तंदपि स्वादादिमतानमिशेरेबापादितम! । तन्मत' हि. सामात्यविशेषात्मफे कसतुरनि 
सामान्यविशेषाविव भेद।; भेदघ्वनिना तबोरेबामिधानात्‌। द्रब्यरूपेणामेद इति 
द्रत्यमेवामेद:;. एकानेकात्मकत्वादस्तुनः। यदि वा मेदनयप्राधान्येन” वस्तुधमोणा- 
मानस्तान्नानवस्था । तथा हि--यत्सामान्य यहस विशेषस्तयो' रनुवृत्त-व्यावृत्ताका रेणा 
भेद; /तयोश्वार्थक्रियामेदात्‌ , तद्भेदश्व (शक्तिमेदात्‌' ''सोडवि सहकारिमेदादित्यनन्त' 
धर्माणामञ्जीकरणात्‌ कुतोइनवस्था ? तथा चोक्तम्‌-- 


क्योंकि उन भेद और अभेदकों एकाधिकरण रूपसे प्रतीति होती है। यहाँ 
पर भी पहले कहा गया चढ-अचल आदि टृष्टान्त समझना चाहिए। और 
जो अनवस्था नामक दूषण कह्दा है. वह भी स्याद्वादियोंके मतको नहीं जानने- 
वाले छोगोंके द्वारा प्रतिपादित जानना चाहिए ! स्याद्वादियोंका यह मत है कि 
सामान्य-विशेषात्मक, अभिन्न बस्तुमें सामान्य और विशेष ही भेद हे; 
क्योंकि भेदरूप ध्वनि ( शब्द ) के द्वारा उन दोनों सामान्य-विशेषोंका कथन 
किया जाता है। किन्तु द्रव्यरूपसे अभद है; वग्तुतः द्रव्य ऐसा कथन ही 
अभेदरूप है । इस प्रकार बस्तु एकानेकात्मक है। अर्थात्‌ द्रव्यदष्टिसे वस्तु 
अखण्ड अभेद्‌ या एकरूप है और प्योयट्रष्टिसि वह भेद या अनेकरूप है । 
अभेदको सामान्य और भेदको विशेष कहते हैं। अथवा भेदरुप नयकों 
प्रधानतासे वस्तुके घ्म अनन्त हैँ, इसलिए अनवस्था दोष प्राप्त नहीं होता । 
आगे इसे ही स्पष्ट करते हैं--जो सामान्य है और जो विशेष है, उन दोनों- 
का अनुषृत्त और व्याबृत्त आकारसे भेद है और अनुवृत्त-ब्यावृत्ताकारका 
भेद अथक्रियाके भेदसे है। अथक्रियाका भेद उन दोनोंकी शक्तियोंके भदसे 
है और वह शक्तिभेद भी सहकारी कारणोंके भेदभे हे। इस प्रकार बस्तुमें 
अनन्त धर्मोंके स्वीकार करनेसे अनवस्था दोष कैसे प्राप्त हो सकता है? 
जैसा कि कहा है-- 


१, स्वरूपेणावियमानस्थ दृषणस्थ एक'न्तयुक्तिबरलदेव  प्रतिपादितम । २, 
स्थाद्रदिनां मतम्‌। ३, भेदशब्देन, न त्वर्थन। भेद इल्युक्ते विशेषोड्मेद इत्युक्ते 
सामान्यम्‌ | ४. सामान्य विशेषयों रेव। ५. द्रव्याथिकनयप्राघान्वेन | ६, द्रव्यहश्या 
वस्त्वे करूपम्‌ , पर्यायदश्टया5नेकरूपमिति भावः । द्रज्यकूपेण सामान्य विशेषः पर्यायरूपेण 
च। ७ अथवा। ८. विवक्षया। ९. वस्तुधर्माननयप्रकास्मेत्र प्रदशयति। १०, 
सामान्य-विशेषयों:। ११. गोरगीरित्यनुइसाकारः:। १२, ध्ष्यामः शब॒लों न भवतीति 
व्यावृत्ताकारः । १३, अनुवृत्ताकार-व्य[वृत्ताकार्यों: । १४, अर्थक्रियायां च शक्तिभेदाद- 
भेद: । १५, शक्तिमेदो5पि 


शे८घ० प्रमेयरत्नमालायां 


मूलक्तिकरीमाहुरनवस्थां हि. दुषणम्‌। 
वरत्वानन्त्येषप्यशक्तो' च नानवस्था विचायते ॥३८॥ इति 
यो च साडर-व्यतिकरों तादपि मेचक शाननिदर्शनेन/ सामान्यविशेषदश्ान्तैम 'च 


मूलका विनाश करनेवाछी अनवस्थाकों बिद्ृ्जन दूषण कहते हैं। 
किन्तु वस्तुके अनन्तपना होनेपर अथवा विचार करनेकी असमथ्थता होनेपर 
अनवस्था दोषका विचार नहीं किया जाता है अर्थात्‌ अनवस्था होनेपर भी 
उसे दोष नहीं माना जाता॥ ३८ ॥ 

और जो सहुर व्यतिकर दोष कहे हैं वे भी मेचकशानके दृष्टान्तसे 
तथा सामान्य-विशेषके दृष्टान्ससे परिहार कर दिये गये समझना चाहिए। 

जावार्थ--वस्तुमें अनेक धर्मोकी युगपत्‌ प्राप्तिको सझ्डुर दोष कहते हैं । 
सो इस दोषका परिद्ार मेचकरत्नके दृष्टान्तसे किया है । पाँचों वर्णबाले रत्न- 
को मेचक कहते हैं। जेसे मेचक रज्नमें नील-पीतादि अनेक वर्णौके प्रतिभास 
होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जिसरूपसे पीतवर्णका अतिभास 
है! रहा है, उसी रूपसे पीतवर्णका भी प्रतिभास हो रहा हे और नीलवर्णका 
भो प्रतिभास हो रहा है। किन्तु भिन्न आकारसे सभीका प्रतिभास हो रहा 
है। इसी प्रकार एक ही बस्तुमें मिन्न-मिन्न दृष्टियोंसे भेद और अभेदकी 
व्यवस्था बन जाती है| अतः सद्भूर दोष नहीं आता । पररपर विषयकी प्राधि- 
को व्यतिकर दोष कहते हैं | इसके परिहारके लिए सामान्य-विशेषका दृष्टान्त 
दिया है। जसे गोत्व खण्डी, मुण्डी आदि गायोंकी अपेक्षा सामान्यरूप है, 
वही मैंछा, घोड़ा आदिकी अपेक्षा विशेषरूप है। इसी प्रकार पर्यायकी 


१. विचारयितुर्मिति शेपः | वम्तुविकस्पपरिसमात्ती । २, अवस्थितैरमावों 
उनद्स्था । सा विद्यमानापि दुषर्ण नेति भावः | ३. सझ्डरो मेचकशाननिदश नेन, व्यतिकरः 
स, पन्य-विशेषद्शन्तैन परिदहृतः | ४. पद्मबण भवेद्रत्न॑ मेचकाख्यम्‌ । ५. दृष्टान्तैन | 
यथा मेचके नौछद्नेकप्रतिभासे सति न दि शकये वक्त यदथ्ेन रूपेण पीतप्रतिभासस्तेन 
रूयेग पीतप्रतिमासश्र नील्प्रतिभासश्र | भिन्नाकारेण प्रतिमासश्रास्ति। तम्रेकस्मिन्‌ 
बन मेदामेदव्यव्खा सुबझ । ६. ने हि येन रूपेग विशेषस्तैन रूपेण सामान्यम्‌ , येन 
रूपेग सामान्य तेन रूपेण वा विशेषः पर्यायहश्या सामास्य तथैव मेदामेदयोरपि योज्य- 
सिति ने व्यतिकरदोपावकाशः । सामान्यमेत्र विशेषा यथा गोत्व लण्डायपेक्षया सामान्य 
हि महिषादापेक्षया विशेष इति व्यतिकरनिरासः। द्रब्यत्वाद्यपरसामार्न्य व्यावृत्तेरपि 
हेतु आादिशेबास्याममिलमते । विशेषस्थ कर्थ गोत्वसामान्याद्ििशेफक खण्डमुण्डांदिषु 
वर्त थानलात सामान्य विशेषों मवति खण्डखण्डेयमिति | 


चदुर्थ: समुद्देशः ह श्थ$ 


परिहतों | 'अथ 'तत्र तथा प्रतिमासन परस्यावि बलुनि! तयैपा प्रतिभारोइस्तु; तस्प 

पक्षपाताभावात्‌ | निर्णतेः संशयोडपि न युक्तः, तस्य” !चलितप्रतिपत्तिस्पलादवलित 

प्रतिमासे। दुध्घटत्वात्‌'' । 'अ्रतिपे वस्जुन्यप्रतिपत्तिरित्यतिसाहसम्‌॥। उपललब्ध्यमिधाना 

दनुपलम्भोडपि ने सिद्धस्ततो” नाभाव इति 'इष्टेट्टाविरदमनेकान्तशासन सिद्ध म। 

लक] (* “कर्सतद्रतोश्च कथश्चिद्‌ भेदाभेदी प्रतिषादितो 
व्यो। 


दृष्टित्ते बस्तुमें भेदकी और द्रव्यदृष्टिस अमेदकी प्रतीति होती है । अबान्तर 
भेदोंकी अपेक्षा भेद भी असेद कहलाने छगता है। अतः स्याद्राद मताब- 
हम्बियोंके द्वारा मानी गई वस्तु-व्यवस्थामें व्यत्तिकर दोष भी नहीं आता |. 

यहाँ योग कहते- हैं कि मेचकरत्नमें जैसे अनेक वर्णोका आकार 
पाया जाता है, उसी प्रकार उनका प्रतिभास (ज्ञान ) होता है। इसपर 
आचाये कहते हैं कि हम स्याद्रादियोंके यहाँ भी बस्तुमें जिस प्रकारसे अनेश्ू 
धर्म पाये जाते हैं, उसी प्रकारसे उनका प्रतिभास भी स्वीकार करना चाहिए, 
क्योंकि, उस प्रतिभासके पक्षपातक्रा अभाव है। और प्रतिभासके बलसे 
पनर्मीत बस्तुमें संशय दोपका कहना भी युक्त नहीं है; क्‍योंकि संशय तो 
चलित प्रतिपत्ति (ज्ञान) रूप होता है, उसका अचलित अर्थात्‌ स्थिर 
प्रतिभासमें होना दुघट है । प्रमाणसे जानो हुई बम्तुमें अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
अजानकारीकी बात कहना अतिसाहस है। इस प्रकार अग्रतिपत्ति नामका 
दोष भी नहीं आता | तथा अनेक धमात्मक वस्तुकी उपछब्धि होनेसे अजु- 
'पलम्भ भी सिद्ध नहों है, भतः अभाव नामक दोष भी नहीं प्राप्त होता है। 
इस प्रशार अनेकान्तरूप जन शासन प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविरुद्ध और 
विरोधादि दोषोंसे रहित सिद्ध है। इसी उपयुक्त विवेचलसे अबयव-अब- 
यबीमें, गुण-गुणीमें और कम-कमवानमें कथब्विद्‌ भेद और क्थश्विदू 

भेदका भी प्रतिपादन किया गया समझना चाहिए । 








१. थौगः। २. मेचके चित्रशानादों सामान्यविशेषयोा | हे. चित्राकारेण सासान्य- 
विशेपरूपेण व । ४. स्थाद्रादिनोंईपि | ५. अनेकान्तात्मके। ६, भेद।भेदरूपेणैय | ७. 
प्रतिमासस्थ । ८. मेचकादी प्रतिभासबलेन । ९. संशयस्थ । १०. खाणुवां पुरुषों 
बेति । ११, स्थिरप्रतिभाले वस्तुनि। १२. संशयस्थ । १३, प्रमाणेन । १४. कथनात्‌ | 
१५. अनुपलम्माभावात्‌ । १६. प्रत्यक्षानुमानाम्यामविरुद्धमू। १७, विरोधादिदोषपरि- 
हारेण, सामान्य-विशेषोः कथश्विद्‌ मेदामेद्साघनेन | १८, कपाल्‍ू-घट्योः । १९. शाना- 
ल्मनो; । २०. क्रिया-तदतो: | 


र्दर.... प्रमेधरत्नमालार्या 


अथ 'समवायवद्ाद्धि न्नेष्बप्यमेदप्रतीतिरनुपपन्न ब्द्मतुल्याख्यजञानस्थेति' चेन्न; 
पतस्पापि ततो' मिन्नस्य व्यवस्थापयितुमशक्तेः। तथाहि--समवायब्रत्तिः स्वतम- 
बायिषु बृत्तिमती स्थादब्त्तिमती वा ! जृत्तिमच्चे स्वेनेव|' वृत्स्तरेण/ वा ! तावदाब// 
पक्ष, समवाये समवायानम्युपगमात्‌/; पश्चानां समवायित्वमिति बचनात्‌। इृत्त्न्तर- 
कल्पनायां तदपि: स्वसम्बन्धिषु बतते न वेति कल्पनायां/ हुत्त्यन्तरपरम्पराप्रालेरन- 


... यहाँपर योग कहते हैं कि जिसे ब्रह्मुतुल्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
ऐसे अल्पन्ष पुरूषके समबायसम्बन्धके वशसे भिन्‍न पदार्थामें भी अभेदकी 
प्रतीति होती है। आचाय कहते हैं. कि उनका यह कहना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि पदार्थोसे मिन्‍न समंबायकी व्यवस्था करना अशक्य है। आगे 
इसीको सिद्ध करते हैं--समवायसम्बन्ध अपने समवायी पदार्थोमें सम्बन्ध- 
बाला है, अथवा असम्बन्धवाला है ? यदि सम्बन्धवाला है तो स््रसे ही 
सम्बन्धवाला है, अथवा अन्य सम्बन्धसे सम्बंधवाला है ? पहला पक्ष तो 
कह नहीं सकते; क्योंकि समवायमें समवाय रहता है, ऐसा आप छोगोंने 
माना नहीं है। द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थोर्व 
ही समयाय सम्बन्ध होता है, ऐसा आपके शास्त्रका बचन है | अन्य सम्बन्ध- 
से सम्बन्धवाला है, इस दूसरे पशक्षकी कल्पना :करनेपर वह अन्य सम्बन्ध 
भी अपने सम्बन्धियोंमें रहता है, अथवा नहीं; इस प्रकारकों और भी कल्पना 
करना पड़ेगी, तब अन्य-अन्य सम्बन्धोंकी परम्परा ग्राप्त होनेसे अनवस्था 

यौगो भाषतै । २. घटादीनां कपाछादों द्रब्येषु गुणकर्मणों:। तेषु जातैश्व 
सम्बन्ध समवायः प्रकीततितः ॥१॥ अवयवाबयविनोरजाति-व्यक्त्योगुणगुणिनोंः क्रिया- 
क्रियावतोनित्यद्रव्यविशेषयोश्र यः सम्बन्ध: से समवाय इति समयायबशात । 
३, वस्तुप। ४, अनुत्प्नं बक्मतुल्याख्य ब्ह्मसद्श शान यध्य तस्य किश्विज्शस्येति 
मावः । एकस्मिन्नणों पट्पदाथमेदशनम्‌ । ५, अनुलन्नातीख्धियशानपुरुषपस्थ | ६, 
समवायस्थापि। ७, परदर्थम्यः। ८, समवायसम्धन्ध: । ९, द्वव्यादिषु पद्मसु गुण- 
गुण्यादिषु | १०, सम्बन्धवती । ११. समवायेनेत्र खसमवाग्रियु वृत्तिमती । १२. सम्बन्धा- 
न्तरेण वा खतमवायिपरु वृत्तिमतती। १३. समवायेन समवायः समचायिषु बतेते चेद 
प्रव्यादयः पञ्च मावा अनेके लम॒वायिन इति प्रन्थविरोधः स्यात्‌ | न ढ़िं परे; समवाये 
समवायः खीकृत;। १४. द्वितीयपक्षमबलूम्न्ध दुषधयति। १५, विशेषण-विश्लेष्यमाबेन 
समवायः समवायिषु बतते च। १६. बृलन्तरमपि | १७, वृत्यन्तर खसस्बन्धिवु ब्तते न 
वा ? बतते चेल्वेनेव बृत्यन्तरेण वा ? स्वेनेव स्वसम्बन्धिषु बर्तते चेल्समवाग्रेडपि बृस्यन्तरं 
मा भूत्‌। दृच्यन्तरेंण बतेते चेत्‌ तदपि वृच्यन्तरं स्वेनैव दरत््यन्तरेश वा खसमवायित्तु 


चतुर्थ: समुइेश श्ध्ट 


वस्या । वृत्यत्तरस्थ! स्वसम्बन्धिषु' वृत्यन्तरानम्थुपगमान्नानवस्थेति चेर्ताई समवाये5पि 
बृत्यन्तरं' माभूत्‌। अथ' समवायो ने 'स्वाश्यवृत्तिरड्भीकियते तहिं 'पण्णामाशितत्व- 
मिति 'प्रत्थो विद्ष्यते। अथ समवायिषु सत्वेब. समवायप्रतीतैस्तस्था श्रितत्वमुप- 
र्यतै'',तहि मूत्तद्रव्येपु सत्व्वेव 'दिग्लिज्ञस्येदमतः'' पूर्वण इत्यादिशानस्थ, काललिझ्षस्य 
च 'परापरादिप्रत्ययस्य सद्भावात्तयोरपि! *तदाओतत्व॑ स्थात्‌। तथा चायुक्ता मेतद- 
न्यत्र'" नित्यद्रव्येम्य इति"' | किश्ल समवायस्थानाश्रितत्वे” सम्बन्धरूपतैव 'न घटतें। 





दोष आता है। यदि कहें कि अपने सम्बन्धियोंमें अन्य सम्बन्धका सम्बन्धा- 
न्तर नहीं रबीकार किया गया है, अतः अनवस्था दोष नहीं आता है, वो हम 
उनसे कहते हैं कि समवायमें भी सम्बन्धान्तर नहीं रहे | यदि आप छोग कहें 
कि हम संमवायकों रवाश्रयत्रत्ति अद्भजीकार नहीं करते हैं तो आकाश्ादि 
नित्य द्रव्योंकी छोड़कर छह पदार्थोंके आश्रितपना है, यह आपका ग्रन्थ 
विरोधको प्राप्त होता है । यदि कहें कि समवायियोंके होनेपर ही समवायकी 
प्रतोति होती है, अतः समवायके आश्रितपनेकी कल्पना की जाती है; तो 
हम कहते हैं कि मूत्ते द्रत्योंके होनेपर ही दिशारूप द्रव्यक्ा लिक्ल जो यह इससे 
पूवमें हैं, इत्यादि ज्ञान हैं; और कालद्रव्यका छिज्ञ जो पर (ब्येष्ठ ) अपर 
(लघु ) प्रत्यय (ज्ञान ) का सद्भाव है, उसके पाये जानेसे दिशा और 
कालको भी मृत्ते दृव्योंके आश्रित मानता चाहिए। और ऐसी दक्षामें नित्य- 
द्रव्योंकी छोड़कर' ऐसा सूत्र कहना अयुक्त द्वी है। दूसरी बात यह है कि 
समवायके अनाश्रितपना माननेपर सम्बन्धरूपता ही घटित नहीं होती है। 


बत॑ते ! प्रथमपक्षे समवायेडपि वृत्त्यन्तरं मां भूतू। द्वितीअपक्षे पराणरबृत्त्यन्तरपरिकर्प- 
नायामनवशस्था । १. विशेषणविशेष्यमावस्थ | २. दण्ढ-दण्डियु । ३. समवायसम्बन्धा- 
न्तरम। ४, नैयायिकः प्राहः | ५. तन्तुपटाश्रय -। ६. पदार्थानाम । ७, प्रण्णामाओ- 
तलमन्यत्र नित्यद्रत्पेम्य इति सूत्रविरोध:। ८. दृबणुकादिक परमाप्प्राश्नितं गुणों 
ग्ुण्याश्रित: कम कर्मबत आश्रितं सामान्य सामान्यवतों विशेषों विशेषयतों द्वव्यस्थ सम- 
वाबः समवायवतः परमाण्वादिनित्यद्रव्याणि न भवन्त्याश्रितानि | ९. समवायस्य | १०. 
उपचर्यते | ११, दिल्लों छिक् ज्ञापक तस्य | १२. एतस्मादिदं पूर्ण पूरदिशोदाहरणम्‌ । 
इदमस्मादुदूरं दिशोदाइरणम्‌। १३, बृद्ध-युवादि। १४, दिकाल्‍लयों: । १५, मूर्च्द्रच्या- 
थितत्य॑स्थादिति। १६. एवं सति। १७. नानाश्ितत्वमर्त्विति चेत्‌। १८, नित्य- 
द्रव्याणि विहयान्यत्राउउश्रितत्वम्‌। १९. योगसूश्रम्‌ | २०. यदि समवायः स्वाभयज्त्तिन 


र्घ७ प्रमेयश्त्नमालायाँ 


तथा जे प्रयोग:---समवायो न सम्बन्ध, अनाभितत्वाहिगादिवदिति | अन्न समवायस्य 
पर्तिण: कपश्वित्तादात्यरूपस्थानेकशल च परे 'प्रतिपत्नलादमिंग्राहकप्रमाणबाधा” 
आश्रयासिद्धिद्ध न पाच्येति। तस्याइडअतले'ुयेतदमिधीयते न समवाय एकः 
सम्बश्धांस्मकल्वे!! सत्याश्रितलांत्‌ संयोगबत्‌ सत्तयाउनेकान्त इति ' सम्बन्धविशेषणम्‌ । 





उसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है--समवाय सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि 
चह अनाभ्रित है। जसे दिशा आदि द्रव्य अनाभ्रित हैं, अतः सम्बन्धरूप 
नहीं हैं । इस प्रयोगमें समवाय धर्मी कथशब्वित्‌ तादात्यरूप और अनेक है, 
ऐसा हम जन स्त्रीकार करते हैं, अतः धर्मीको प्रहण करनेवाले प्रमाणसे 
याधा और आश्रयासिद्धि नहीं कहना चाहिए। उस समवायके आशितपना 
अन्लीकार करनेपर भी यह दूषण कहा जा सकता है कि समवाय एक नहीं 
है; क्‍योंकि सम्बन्धात्मकपना होनेपर उसके आश्रितपना है. जसे कि संयोगके 
सम्बन्धात्मकपना होनेपर भी आश्रितपना पाया जाता है। सत्ताके द्वारा 
व्यतिचार दोष आता है, अतः उसके निवारणाथ सम्बन्धात्मकपना होनपर 
ऐसा विशेषण दिया है;। 

स्थात्दा सम्बन्ध एवं ने स्थात्‌। १. बचनात्मकमनुमान प्रयोगः। २. समवायः 
प्रमागप्रतिपन्नोडप्रतिपन्नी वा ? प्रथमपत्षे घिग्राहकप्रमाणानन्तरहेंतों! प्रयोगात्‌ कालात्यया- 
'पदिएल्मनाधितत्वादिति ईतोः । द्वितीयपक्षे हेतोराभ्रगासिद्धिरिति यौगशड्ड मनसि 
कृया परिश्रति जैनः। अन्र अनुमाने। ३. साध्य-साधनधर्माक्रान्तलाडर्मी समवायः | 
ननु समवायो धर्मी प्रमाणसिद्धो न वा ! प्रमाणसिद्धश्चत्तनेव धर्मिग्राहकप्रमाणनैव पश्षस् 
बाब्रनातू काठात्ववापदिशे हतु:। यदि ने प्रसिद्धः, तहि आश्रयासिद्ध इत्वाशडू'घाउ5ह। 
४. भो योग, त्वया प्रतिपादितस्प समवायस्यानज्जीकारान्‌ कथश्त्तादात्म्यरूपेगाज़ी- 
कांगन्न दोप:॥ ५. जैने;। ६. अम्युपगरमात्‌। ७. समवायोप्स्ति, तमवायिषु 
सत्वेब समवायप्रतीते,, अनेन प्रमाणेन या बांधा तया। ८. जैनमते समवायस्थ 
घनिणोध्नज्ञीकारात आश्रयासिद्धिरिति न वाच्या, भवदुर्तलक्षणसमवायस्थानज्ी- 
कारातू । कथज्षित्तादात्यरूपस्थाज्लीकारान्नाश्रयासिद्धि!। ९. समवायस्थ । १०५ 
प्रमक्ञताधनकथनछक्षणोत्तरस्वात्‌ । दूषणभयादाशितत्वाज्लीकारे तदेव दृषणमभिषीयमान 
न पूर्वोक्त समनन्‍्तरोच्यमानम्‌ । ११, सत्ताडप्याशिताउनेका च॑ तस्मात्तद्वारणाव सम्बन्धा- 
स्मके सतीति विशेषणम्‌॥। १२. द्वितीयपक्षे दूषणं दर्शयति--सत्ता नाम सामान्य 
विशेषण-विशेष्यसम्तस्धः एतत्त्रितवमस्ति ह्रथप्रंपमेव, एवं सति सत्ता सम्बरस्यरूपा न मबति, 
शका च, तवा सहानेकान्तदोषनिवा रणाथ विशेषणम्‌। 


; अभुर्ध: समुद्देशः ए८३ 


अथ संयोगे निश्चिड-शिथ्रिलादिप्त्ययनानासवान्नानात्व॑ नान्यत्रों. 'विपर्ययाड़िति 
चेतन, समवाये5 प्युपत्तिमत्वनश्वरत्वप्रत्ययनानास्वस्थ सुल्मखात्‌ । सम्बन्धिमेदाद- 
भेदोडन्यत्रापि' समान इति नैकत्रैव' 'पर्यनुयोगो युक्त: । तस्मात्समवायस्थ परपरि- 
कल्पितस्थ विचारासइलान “तदशाद गुणगुण्यादिष्वभेदप्रतीति; | अथ भिन्नप्रतिमासाद- 
वयवावयब्यादीनां भेद एवेति चेन्न; भेदभ्रतिमासस्या"मेदाविरोधात्‌ । घटपटादीनामपि 
कथश्चिदमेदोपपतते/', स्वधा “प्रतिमासनेदस्थाविद्वेश्व; ' इदमित्य/बभेदप्रतिभासस्यापि 


यहाँपर योग कहते हैं. कि संयोगमें यह सघन संयोग है, यह शिथिल 
संयोग है, इत्यादि नानाप्रकारकों प्रतीति होनेंसे नानापना पाया जाता है। 
किन्तु समवायमें ऐसा न्ानापना नहीं पाया जाता; क्‍योंकि वह स्ंयोगसे 
विपरीत है, अर्थान्‌ समवायमें संयोगके समान सघन समवाय, शिथिऊ 
समवाय आदिको प्रतीति नहीं होती । अतः बह नाना नहीं है किन्तु एक ही 
है | आचाय कहते हैं कि आप लोगोंका यह कहना भी ठीक नहीं है; क्‍योंडि 
समवायसें भी उत्पत्तिमत््व, विनश्वरक्त आदि नाना प्रकारके धर्मोड्नी प्रतीति 
सुलभ है। यदि कहें कि सम्बन्धीके भेदसे समयायमें नानापनेका भेद 
प्रतीत होता है, तो संयोगके विपयमें भी यह नानापना समान है, इसलिए 
एक हो संयोगमें प्रइन करना युक्त नहीं है । इस प्रकार यौगोंके द्वारा परि- 
कल्पित समबाय तकके विचारकों सहन नहीं करता | अतः उस समवायके 
बशसे गुण-गुणी आदियमें अभेदकी प्रतीति नहीं मानों जा सकती है। यदि 
कहें कि भिन्न प्रतिसास होनेसे अवयव-अवयत्री आदिके भंद ही सिद्ध है, 
सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भेदरूप प्रतिभासका अभेदरूप 


१, समवाये। नित्रिइशियिलादिव्रत्ययनानात्वामाबात्‌ । है, डत्पन्या 
सदर नदव रेण समवायी व्यवहार: | ४. यथा संगोगे समवाय्रे नानाखम॥ ५, असम- 
बायेडपि | ६. संयोग एवं। ७. प्रश्नानुपत्म्मो दृूषणम्‌॥। ८, यत्रोभयों: समो दोष: 
परिद्ारोर्डप वा समः। नेकः पर्यनुवोक्तव्यलाइगर्थविचारण || १॥ ९, योग-) १०, 
समवाय-। ११, यीगः प्राह । १२, द्रव्यनिक गुण कृत्वा पर्यायार्थिकप्राधानयेनान्थों गुमोंई- 
न्यद्‌ द्रब्यमन्यः पर्याय इति । पर्यावार्थिकं गुण कृत्वा द्रव्यायिकप्राधान्येन एकमेंब सम्यात्र 
तत्व॑ यतोइनादिप/रिणामिकद्ज्यस्वेव घटायनेके पयाया: प्रतीयन्ते । न हि. तदण्तिरिक्त 
घटादिपर्याया: गुणा का सन्ति | १३, कथब्विद्ग दप्रतिमासों न सबंधा | १४, द्र्ब्वैन 
पार्थिवत्वेन च घट्प्रतिभास: पट्प्रतिभासः । न हि रूपादियुणाः पुद्ढलद्रव्यात्सवंधा मिन्ना 
प्रतीयन्ते रूपदिशुणनां प्रतीतिस्वस्ति, तत्मात्कथश्रिद्ध दोध्वसेयः, सबंथा भेदेज्मेदे च 
प्रमागविरोधात्‌ । १५. इद सदिति । 


श्धर बमेवरत्नमाजायां 


भाबात्‌ । ततः कंथश्निद्‌ भेदामेदात्मक द्वव्यपर्यावात्मक सामान्यविशेषात्मक च॑ तत््व॑ 
'तीरादर्शिशकुनिन्यायेना55यातमित्यलमतिप्रसझ्ेन । 
इदानीमनेक्षान्तात्मकबस्तुसमर्थना थमेव हेतुद्यमाह-- 
'अनुवृत्त ब्यावत्तप्रत्ययगोचरत्तात्पूररोत्तराकार प रिद्ारावा सिस्थि ति- 


"लक्षणपरिणामेनाथ क्रियोपपचे थे ॥ २ ॥ 
प्रतिभासके साथ कोई विरोध नहीं हे । घट-पट आदिके अपनी पयोगोंकी 
अपेक्षा भेद होते हुए भी जड़द्रव्यकी अपेक्षा कथख्वित्‌ अभेद बन ही जाता 
है और स्वधा प्रतिभास-भेदकी असिद्ध भी है, क्योंकि “यह सत्‌ है? इत्यादि 
रूप अभेद प्रतिभासका भी सद्भाब पाया जाता है। इसलिए कथब्वित्‌ भेदा- 
भेदात्मक, द्रव्यन्पर्यायात्मक और सामान्य-विशेषात्मक तत्त्व है यह बात 
तोरादर्शी पुरुषके शकुनि ( पक्षी ) दृश्गोचर होनेके न्‍्यायसे स्वयं ही सिद्धिको 
प्राप्त हो जाती है, अतएबं इस प्रसज्ञमें अधिक कहनेसे विराम लेते हैं । 

भावार्थ--जे से समुद्रमें डूबता उभरता कोई पुरुष तीर पानेकी इच्छाको 
लिए हुए देख रहा था कि उसे तीर न दिखकर कोई उड़ता पक्षी दिखाई 
दिया । इससे उस समुद्रके तीर-सामीप्यका बोध स्वयं ही हो जाता है। 
इसी प्रकार योगोंक्रे भो जिन युक्तियोंसे वे अपना मत सिद्ध करना चाहते 
थे, उन्हीं युक्तियोंसे नहीं चाहते हुए भी वस्तुतरबकी अनेकधमोत्मकरूप था 
सामान्यविशेषात्मकरूप सिद्धि स्त्रयं हो जाती है । 

अब आचार अनेकान्तात्मक वस्तुके समर्थनके लिए दो हेतु कद्दते हैं-- 

सूत्राथं--वस्तु सामान्‍्य“विशेषादि अनेक धर्मवाली है, क्‍योंकि वह 
अनुवृत्तप्रत्यय और व्यावृत्तप्रत्ययकी विषय हे। तथा पूब आकारका परिहार, 


जत्तर आकारकी प्राप्ति और स्थितविछक्षण परिणामके साथ उसमें अर्थक्रिया 
पाई जाती है॥ २॥ 


| १ यथा तीर[दशिनः पुरषस्थ पक्षी दृष्टिगोचरों जातस्तथा | तीरमेब तस्याश्रयो 
योगस्य तथा । २. अनुवृत्ताकारपत्थयेन तिर्यकृसामान्यं साधितम्‌ | ३. व्याजृत्ताकारप्रत्ययेन 
व्यत्तरिकविशेषः साधितः । ४, पूर्वोत्तराकारी पर्यायो | पर्यानों विशेष: । ५ स्थितिलक्षणं 
ब्रव्यमूध्वेतासामान्यम्‌ | ३. प्रमाणविषय: सामान्य-विशेषात्मा अनुवृत्त-ब्यावृत्तरत्यय- 
गाचरस्वात्‌ । यो बदाकारोल्लेखिप्रत्ययगोंचरः स तदात्मकों दहृष्टों यथा नीछाकारोब्लेखि- 
प्रसयगोचरों नीड्लभातरोरड्थः । सामान्यविद्यपाकारोस्लेख्यनुत्र तब्याबुत्तप्रत्यथगोचरह्चा- 
बिल बह्माध्यात्मिकपतेयों 54: । तस्मात्‌ सामास्यविशेषास्मेति । तथा पूर्वोत्तराकारपरि- 
हाराबातिस्ितिलक्षणपरिणमेनार्थक्रियोपपत्तश्व प्रमाणविषयः सामास्य-विशेवात्मा सिद्धय- 
दीति भाव: । ७. सामान्यविशेषात्मा तदूथों विषय इति पूर्वसूजेण सह सम्बन्धः | 





अतुर्भ: समुरेश: श्झ७ 


अनुश्ताकारों हि गोगौरित्यादिप्रत्ययः | ज्याइताकारः: श्याम: शत्रल इत्यादि- 
प्रत्ययः | तयोगोंचर्तस्थ भावसत्वम्‌ , तस्मात्‌ ! एटेन' तियक्लामान्य व्यतिरेकलक्षण- 
पविदोपदयास्मऊ बस्तु साधितम्‌। पूर्वोत्तराकास्योयैथासछख्येन परिह्मराबाती,' ताम्यां" 
५ न्‍्‌ हः चल ए 
सिति: सैज छश्नगं यथ', से चारों परिगामश्च, तैतार्थक्रियोपपत्तेश्वेत्यनेन वृध्यता- 
सामान्यपर्यायाख्यं विशेषद्षयरूप' बस्पु समथितं मबति । 
अभ प्रथमोदििष्टसामान्यभेद दर्शयन्नाइ--- 


पदाथ सामान्य-विशेषात्मक, द्र्य-पर्योयात्मक या अनेक धमोत्मक है, 
इसे सिद्ध करनेके लिए आचार्यने इस सूत्रमें दो हेतु दिये हैं। उनमें पहला 
हेतु है कि पदार्थ-अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्ययका विषय है। यह गौ है, यह्‌ 
भी गौ है, यह भी गौ है, इस प्रकारकी सहृश आकारवाली प्रतीतिको अनु- 
वृत्तप्रत्यय कहते हैं। यह गाय काली है, यह चितकबरी है, इस प्रकारकी 
विशेष आकारवाली प्रतीतिको व्यावृत्तप्रत्यय कहते हैं। इन दोनों प्रकारके 
प्रय्ययोका गोचर कहिये विषय होना, उसके भावकों अनुश्नत्त-व्यावृत्तप्रत्ययगो- 
चरत्व कहते हैं । उससे पदार्थ अनेकान्तात्मक सिद्ध होता है। इस प्रथम 
हेतुके द्वारा तियक्सामान्य और व्यतिरेकलक्षण विशेष इन दोनों धर्मबाढी 
बस्तुकी सिद्धि की । ( यहाँपर अनुवृत्तप्रत्ययसे तियक्सामान्य और व्याइृत्त- 
प्रत्ययसे व्यतिरेकविशेषका अभिप्राय है| इनका स्वरूप आचाये स्वयं आगे 
कह रहे हैं । ) पूर्वाकार और उत्तराकार इन दोनों पदोंका यथाक्रमसे परिद्दार 
और अवापिि इन दोनों पदोंके साथ सम्बन्ध करना चाहिए । अथोत्‌ पूर्व 
आकारके परिदहाारकों व्यय कहते हैं और उत्तर आकारकी प्राप्रिको उत्पाद 
कहते हैं। इन दोनों उत्पाद और व्ययक्रे साथ पस्तुकी जो स्थिति है उस्च 
भ्ौद्य कहते हैं । बह्दी है लक्षण जिसका ऐसा जो परिणाम है, उससे अथ- 
क्रिया बन जाती है। इस दूसरे हेतुके द्वारा ऊध्यतासामान्य और पर्याय- 
नामक विशेष इन दोनों धर्मबाली वस्तु हे, यह समर्थन क्रिया गया । (इस 
ऊध्वेतासामान्य और पर्यायविशेषका स्वरूप आगे कहा जा रहा है। ) 
न प्रथम कह्टे गये सामान्यके भेद दिखलछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 


१, व्याख्यानेन | २. तिर्यक्‌ सामान्य च व्यतिरेकरक्ष णविशेषश्च तयोदयों: । 
हे, खण्डमुण्डादिः विशेष: | ४. उत्पादब्यय्रीव्यस्थ॑ सूचित बतते | ५. सह । ६. परिणा- 
मस्य | ७, सुख दुःखादि | 


श्सप् | प्रमेगरत्ममाज्ञायां 
सामान्य देघा तियगूज॑तामेदात्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रथमभेद सोदाहरणमाह--- 

'सच्शपरिणामस्तियंक , खण्डशुण्डादिषु गोत्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 

रभत्यैकरूपस्थ गोत्थादेः क्रमबोगपत्नाम्थामर्थक्रियाविरोधात्‌ - प्रत्येके परिममा- 
प्या' व्यक्तिषु" चृत्त्योगाचानेक सदहशपरिणामात्मकंमेवेति तिबकसामान्यमुक्तम | 

द्वितीयभेदमपि सहष्दान्तमुपदशयति-- 


सूत्राथं--तियेकसामान्य और उध्यंतासामान्यके भेदसे सामान्य दो 
प्रकारका है ॥ २॥ 

इनमेंसे प्रथम भेद जो तियक्ामान्य है उसे आचाय एउदाहरण-सहित 
कहते हैं-- 

सूत्राथं--सदश्ष अर्थात्‌ सामान्य परिणामकों तियंकसामान्य कहते हैं | 
जसे खण्डी मुण्डी आदि गायोंमें गोपना सामानरुपसे रहता है | 2 ।॥। 


नित्य और एकरूप गोत्व आदि सामान्यके क्रम और यौगपद्मसे अर्थ- 
क्रियाका विरोध है, तथा एक सामान्‍्यके एक व्यक्तिमें साकल्यरूपसे रहनेपर 
अन्य व्यक्तियोंमें रहना सम्भव नहीं है, अतः अनेक और सहशपरिणाम- 
स्वरूप हो सामान्य है, ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार तियंक्‌ सामास्यका 
स्वरूप कहा | 

भावाथ--योगोंते सामान्यकोी नित्य और एक हो माना है। आचार्य- 
ने सामान्यके नित्य माननेमें यह दूषण दिया है. कि नित्यपदार्थमें कमसे या 
युगपत्‌ अथक्रिया नहीं बन सकती है, अतः उसे सवंधा नित्य नहीं, किस्तु 
कथकज्ञित्‌ नित्य मानना चाहिए। तथा सामान्यके एक माननेंमें यह दृषण 
दिया है कि वह गोलादिरूप सामान्य जब एक काछी था धवड़ी गायमें 
पूर्णरूपसे रहेगा, तब अन्य गायोंमें उसका रहना अपसम्मव होनेसे अभाव 
भानना पढ़ेगा | किन्तु काली घवछी झादि सभी गायोंमें गोपनेकी प्रतोति 
समानरुपसे होतो है, अतः बह एक नहीं; किन्तु अनेक है और सहशवरि- 
णाम ही उसका स्वरूप है। इसे ही तियक सामान्य कहते हैं । 
अब आचाय सामान्‍्यके दूसरे भेदको दृष्टान्तके साथ दिखछाते हैं-- 





१, सासनादमर्खेन । २, सासान्य निल्यतेकमनेक्समत्रायीति तस्यातन्‌ । 
३. शाकल्येन । ४. प्रत्येक गोव्यक्तिपु खण्ड-मुण्डादियु। ५, नित्मैकूपस्थ साथ 
लिादे: । ६. प्रलेकगोव्यक्तिमिन्नं सह्शपरिणामात्मक गोत्वाग्मेकमिति | 


'कतुर्ध: समुद्देशः श्दह 


'परापरविवर्तव्यापि द्रव्यमूध्यदी! सदिव सैथासादिषु॥ ५ ॥ 
सामान्यमिति वर्तते | तेनायमर्थ---ऊर्लतासामाम्यं मवति | कि तत्त्‌ ! द्रव्यम्‌ | 
तदेव विशिष्यते. परापरविवर्त ब्यापीति पूर्वापरकाल्वर्ति तिकालानुवायीत्यर्थः । 
खित्रजानस्मैकस्थ युगपद्धाव्यनेडस्खगतनीलायाकारव्यापतिवदेकस्थ'. क्रममाविपरिणाम- 
व्यापित्वमित्यर्थ:: । 
विशेषस्थापि हैविध्यमृपदर्शयति-- 


विशेषज्ञ! ॥ ६ ॥ 


दे धेल्यधिक्रियमागेनामिसम्बनत्धः | 


सूत्राथ--पृथ और उत्तर प्रयोगों रहनेवाले द्रव्यकों उध्वतासामान्य 

इुदत हैं। जैसे स्थास, कोश, कुशछ आदि घटकी पर्यायोंमें मिट्टी रहती 
॥४॥ 

यहाँपर सामान्य पदकी अनुवृत्ति होती है । उससे यह अर्थ होता है 
कि यह ऊध्वंतासासाम्य है। यह क्या वस्तु है ? द्रव्य है। बह द्रव्य 'परापर- 
चिवतंव्यापि' इस विशेषणसे विशिष्ट है। परापर-विवत्तेव्यापि इस पदका 
अर्थ है पूर्वापरकाछवर्ती या त्रिकाछ-अनुयायी | अर्थात्‌ जो त्रिकालवर्सी 
समस्त पर्योयोंमें व्याप्त होकर साथ रहता है, ऐसे दृब्यको ऊध्बेत्तासामान्य 
कहते हैं । जैसे एक चित्रज्ञान एक साथ होनेवाले अपने अन्तर्गत अनेक नौल- 
पीतादि आकारोंमें व्याप्त रहता है, उसी प्रकार ऊध्वेतासामान्यरूप जो द्रब्य 
है, वह काल-क्रमसे होनेबाली पयोयोंमें व्याप्त होकर रहता है । 

अब आचार्य विशेषके भी दो भेद हैं, यह दिखलाते हैं-- 

सूत्रा्थ--विशेष भी दो प्रकारका है || ६ || 

'यहाँपर द्विधा' इस पदका अधिकारसे सम्बन्ध किया गया है। अब 
आचार्य उन दोनों भेदोंका प्रतिपादन करते हैं-- 

१, पर्यायरूपविद्येपव्यापित्यादू व्यक्तिनिष्ठत्वमू्वतासामान्य॑ सिद्म्‌ । २. 
पंययेंधु । ३, तदेव जैनैरपादानकारणं प्रोक्त नेबाबिकादिमिश्व 'समवायिकारणमुक्त- 
मित्यथे: मी प्योय-। ५. एकरूपम्‌। ६ द्रव्यस्य। ७, ऊध्व॑ंताख्ये द्रव्य 
क्रमभावा रिणामाः पर्याया:, त॑ तदात्मक तिर्यग्रपं सामान्य विसहशपरिणामरूप- 
विशेषस्तदात्मऊ भेदामेदात्मक इत्येतस्थ वाक्यस्प द्रव्य-पयायात्मक समान्य-विशेषात्मक- 
मितति वाक्यद्य व्याख्यातम्‌। ८ ययैक मिन्रदेशा्थान्‌ कुर्याद्‌ व्याप्नोति वा सक्ृदू 
( सुगपत्‌ )। तथैक॑ मिन्नमालार्थान्‌ कुर्याद्‌ व्यांप्योति वा कमात्‌ ॥ इति भ्नकलझु- 
कैबैरलटकृतत्वात्‌ । ९, चित्रज्ञानं युगपद्‌ व्याप्नोति, ऊभ्यतासामान्य ऋमेण व्याप्नो- 


तीति थुगपद्धे दो नान्यः। १०. यथ। हेधा सामान्य तथा विशेषस्चेत्यभिसम्यस्ध: 
११, चकारो5पिशब्दार्थे । 


१९ 





3६७ प्रमेचरस्वमाज्ञाधां 
पर्यायव्यविरेकमेदात्‌ ॥ ७ ॥ 


तंदेव! प्रतिपादयति-- 
प्रथमविशेषभेदमाह-- 


एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्ममाविनः परिणामाः पर्यायां आत्मनि इप- 
विषादादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्ाह्मद्रव्य 'खदेहप्रमितिमात्रमेव, न व्यापकम्‌ , नापि! वट्कणिकामात्रमू | न च 
कायाकारपरिणतभूतकदम्ब्कसिति । 


सूत्रा-पयोय और व्यतिरेकके भेदसे विशेष दो प्रकारका है ।। ७॥ 

अब अचाय॑े बविशेषके प्रथम भदको कहते हैं-- 

सूत्राधं--एक द्रव्यमें क्रमसे होनेवाले परिणामोंको पयौय कहते हैं। 
जैसे आत्मामें ह्ष-विषाद आदि परिणाम ऋमसे होते हैं, वे ही पर्याय हैं ॥८॥ 

यहाँपर आचाय आत्मद्रव्यके विषयमें विशेष ऊहापोह करते हुए कहते 
हैं कि यह आत्मद्रव्य अपने शरीरके प्रमाणमात्र ही हैं; न व्यापक है, 
बटकणिकामात्र भी है और न शरीराकारसे परिणत प्रथिव्यादि भूतोंके 
समुदायरूप है | 

भावाध--यीगादि कितने ही मतावलूम्बी आत्माकों सवब्यापक मानते 
हैं। कितने ही मतवाले आत्माकों वट-बीजके समान अत्यन्त छोटा मानते हैं 
और नास्तिकमती चार्वाक आत्मद्रठ्यका र्वतन्त्र अस्तित्व हो नहीं मानते हैं । 
उनका कहना है कि प्रध्वो, जल, अग्नि ओर वायु इन चार भूतोंके सम्मिलन- 
से एक चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह भूत-समुदायके विघट जाने 
पर बिनष्ट हो जाती है, अतः आत्मा नामका कोई स्व॒तन्त्र पदार्थ नहों है! 
आचाय आगे इन ही तीनों मान्यताओंका क्रमसे खण्डन कर रहे हें । 


१. द्रैविध्यमेव । २. शानसुखबीर्यादयः । ३, शानसुखवीयदर्शनादय आत्मन: 
सहभाविलाद गुणा; स्युप, क्रममावित्वाश्व ते पर्यायाश्व भवन्ति | कुतो वस्तुनोंडनेकधर्मात्म- 
कलात्‌ | ४. अहँ सुत्री, अहं दुःखी, घरटादिकमह वेशज्मीत्यहमहमिकया स्वदेह् एव 

सुबादिस्थभावतवा आत्मा प्रतीयते, परसम्ब्रन्धिनि देहान्तरेप्तराले वा न प्रतोयतै | 
.. तथापि व्यापकापरिकल्पनायां_तस्य सर्वदर्शित्व॑ भोजनादिव्यव्ारसड्डरश्च स्थात्‌ , 
सर्वेसत्ममि; सम्स्थादिति । ५. बौद्ध: । सबंशरीरें सुखादिप्रतीतेविरोधाजापि वटकणिका 
मांत्रतिति। ६. चावाकः प्रृथिव्यप्तेजोवायुरूपभूतकदम्बकमिति । अचेतनैः भूतकदम्क 
कैश्चेतनात्मन उत्पत्तिविरोधात्‌ | 


अतुर्थ: समुर्ेश: २४३ 


तत्न! व्यापकल्वे 'परेषामनुमानम--आत्मा व्यापक, द्वन्यत्वे सत्यमूत्तत्वा दाकाश- 
अदिति | तत्र! यदि रूपादिलक्षणं 'मूत्तेत्व॑ तम््रतिषेधों उमूर्तत्वम्‌ ; तदा “मनसाउने- 
कान्तः | अथासर्वगर्त द्रव्यपरिमाण” मूत्तत्वम्‌ , तम्निषेषस्तया'! चेत्परम्प्रति' साध्यसमो* 
हेतु: | यज्यापरमनुमानम--आत्मा व्यापकः, अणुपरिमाणानधिकरणस्वे!" सति नित्यद्रन्य- 
त्वादाकाशवदिति | 


उन तीनों मान्यताओंमेंसे पहली मान्यतावाले आत्माके व्यापक होनेमें 
इस प्रकार अनुमानका प्रयोग करते हैं--आत्मा व्यापक है; क्योंकि उसमें 
द्रव्यपना होते हुए अमूत्तेपना पाया जाता है। जैसे आकाश द्रव्य होते हुए 
अमूत्ते है अतः व्यापक है, उसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है। आचाय ऐसा 
अनुमान-प्रयोग करनेवालांसे पूछते हैं. कि यदि आप छोग रूपादि-लक्षणवाले 
मृत्तत्वके प्रतिषंधको अमूत्तत्व कहते हैं, तो आपके हेतुमें मनसे व्यभिचार 
आता है; क्‍योंकि आप छोगोंन मनको द्रव्य मान करके भी अमूत्ते माना है, 
परन्तु उसे व्यापक नहीं माना है । यदि कहें कि असबंगत अथोत्‌ अव्यापक 
या सीमित ट्रव्यपरिमाणका नाम मूत्तत्व है और उसके निषेघकों अमूत्तत्व 
कहते हैं, तो आपका हेतु पर जो हम जैन हैं उनके प्रति साध्यसम हो जाता 
है । अर्थात्‌ फिर व्यापकपनेमें और अमृत्तेपनेमं कोई भेद नहीं रहता और 
जैसे साध्य असिद्ध होता है, उसी प्रकार आपका द्ेतु भी अपिद्ध हो जाता 
है और अभिद्ध हेतुसे साध्यको सिद्धि होती नहीं है । आत्माको व्यापक सिद्ध 
करनेके लिए आपका दूसरा अनुमान यह दे--आत्मा व्यापक है; क्योंकि 
चह अणुपरिमाण-अधिकरणवाला न होकर नित्य द्रव्य है; जसे आकाश । 





१. त्रिधु मध्ये। २. योगानाम्‌। ३. हंविषादादिभावव्यवच्छेदार्थभ | ४. 
अमृत्तंत्वादित्युक्ते क्रियासु व्यभिचारोडत उक्त द्रब्यस्वे सतीति | ५, द्रव्यल्वे सत्यमूसंत्वा- 
दिति साधने । &. रूपरसगन्धस्परशमयी मूर्ति: । इद लक्षण मूर्तस्यथ। ७, रूपादिलक्षण- 
प्रतिपेधोउमूर्तत्वम्‌ | ८. मनसि द्रव्यत्वे सति रूपादिलक्षणप्रतिपेधरूपामृत्तत्वं बर्तते, परन्तु 
ब्यापकत्व॑ नास्ति | तस्मादू द्रव्यस्वे सत्यमूत्तत्वादिति हेतो: पक्षसपक्षविपक्षव्वत्तित्यादनै- 
कान्तिकत्वमिति । ९. अव्यापकम्‌ | १०. अवच्छिन्नपरिमाण मूत्तमिति जैनैरम्युपगगात्‌ | 
२१, अमूत॑त्वमू। १२. जैन प्रति। १३. यद्यसबंगतद्वव्पपरमाणनिषेधोमूर्तत्व॑तई 
ज्यापकत्वामूतत्वयोन कश्चिद्विशेषः स्थांत्‌ | एवं सत्यात्मा व्यापको व्यापकलादिलायात- 
मिति साध्यसमो5य हेतु | यथा साध्ये विवादस्तया द्ेतावपीत्यथं+। आत्मनों ज्यापक्रत्य॑ 
स्यते, अमूतंजादल्आपि व्यापकरत्व॑ जातम्‌ | कुपोड्त्यापकदव्यपरिमाण मूर्त॑त्व | तब्रि- 
पेघोड्मूतेत्व॑ यतः । अप्रसिद्धत्वात्‌ असर्वगतद्रव्यपरिमाणरहितत्वादित्वयं हेतः साध्यतमः | 
१४. परमाणुमिरनेकान्तपरिहारा्थमणुपरिमाणनधिकरणत्वे सतीति विशेषणं यतः परपाणुषु 


रिहटरे प्रमेगरत्नमा लाया 


तदपि न साधु साधनम्‌ | अणुपरिमाणानधिकरणत्वमित्यत्र! किमय॑ नअथः पर्यु- 
दासः प्रसज्यों' वा भवेत्‌ ! तत्राअ्पक्षे' अणुप्रिमाणप्रतिषेघेन मद्ापरिमाणमवास्तर- 
परिमाणं/ परिमाणमात्र वा। महापरिमाणण चेत्साथ्यसमों' हेतुः। अवान्तरपरिमाणे 
चेद्‌ विरुद्धों हेतु;, अवान्तरपरिमाणाधिकरणत्व ह्यव्यापकत्वमेव साधवतीति । परिमाण- 


विशेषाथ--इस अनुमानमें “नित्य है” यदि इतना ही हतु कहते, तो 
परमाणुओंके रूपादि गुणोंमें भी नित्यता पाई जाती है, अतः उनसे व्यभिचार 
दोष प्राप्त होता, उसके परिहारके लिए द्रव्य ऐसा कहा है। यदि द्रव्य 
इतना ही देतु कहते, तो घट भी द्रव्य है, उससे व्यभिचार आता, अतः उसके 
परिदारक्के लिए नित्य विशेषण दिया है | यदि “नित्य द्रब्य' ऐसा द्वेतु कहते 
तो मनसे व्यभिचार आता, अतः उसके परिहारके लिए अणुपरिमाणानधि- 
करणत्व ऐसा द्ेतुका विशेषण दिया है! 

आचाय कहते हैं कि आपका यह अनुमान भी साधु नहीं है; क्योंकि 
अणपरिसाणानधिकरणत्व इस दहेतुके विशेषणमें जो यह निषेधरूप नज्मथ है, 
वह पयुदासरूप है कि प्रसज्यरूप है! उनमेंसे प्युदासरूप आद्य पश्षके 
साननेपर अणपरिमाणके प्रतिषंधसे महापरिमाण अभीष्ट है, अथबा 
अवान्तर अर्थात्‌ मध्य परिमाण अभीष्ठ है. अथवा परिमाणमात्र अमीष्ट 
है ? यदि महापरिमाण कहें, तो हेतु साध्यसभ है, क्योंकि महापरिमाण 
और व्यापकपनेमें कोई भेद नहीं है। यदि अवान्तरपरिमाण कहें, तो हेतु 
पिरुद्ध हेखाभास हो जाता है; क्योंकि अवान्तर-परिमाणका अधि- 


नित्यलमस्ति, व्यापकरत्व नास्ति | अणुपरिमाणाधिकरणाठन्यत्वं वा, अणुपरिमाणाधिकरणा- 
भावों वा इति। निल्यत्वादित्युक्ते परमाणुगतरूपेण व्यमिचारस्तत्परिहासा»थ द्रव्यत्वा- 
दिति। द्रब्यस्वादित्युक्ते घयदिमिव्येभिचाससत्परिद्राथ  नित्यमिति। ताबस्युक्ते 
मनसाउनेकान्तः व्यापक मनो यतः, अत उच्क अशुपरिसाणानधिकरणत्रे सतीति। 
२. साधने। २. भआावान्तरस्वभावः। ३. दुच्छामावरूपो बवा। तदुक्तम-- 
पयुटासः प्रसज्यश्न दो नऔ गर्दिताविह | पर्युदासः सह््राही प्रसण्यस्तु निेधकः ॥१॥ 
४. पयु दासपक्षे | ५. मध्यपरिमाणम्‌। ६. इति विकल्पत्रथम्‌। ७. महापरिमाण- 
स्यार्थों दि व्यापकत्व॑ तह आत्मा व्यापकः, व्यापकत्वादित्यायातमिति । यथा इनिस्यः इब्दौड- 
निलत्वे सति बाह्मेन्ट्रियप्रत्यक्षत्वादित्यत्र देतो: साध्यसमत्त॑ तथा प्रकृतेषपीति भाव: । 
महापरिमाणव्यापकलयों; सम्तानार्थल्ञात्‌4. ८,  व्यापकल्वविदंद्धाव्यापकल्वेनावान्तर- 
परिमाणग्य हेतोव्यॉतलादिसड्त्वमणुपरिमाणानविकरणत्वे सति नित्यद्रत्य बादिति देतोः । 
९, पटादिकम्‌ । 





चतुर्ध: समुरेश:ः ह र्‌हईें 


मात्र चेन तत्वरिमाणवामन्यमद्ीकतं बम | तथा' चाणुपरिमाणप्रतिषेघेत परिसागसामा- 
न्याधिकरणत्वमात्मन इत्युक्तम' । तम्चानुप्रपन्नम्‌ :/  व्यधिकरणासिद्विप्रतक्ञात । न 
हि परिमाणतामान्यमत्मनि व्यवखितम्‌ ; किन्तु परिमागव्यक्तिष्वेवेति । “न चावास्तेर- 
महापरिमाणद्याधा रतया55त्मन्यप्रतिपन्न परिमाणमात्राधिकरणता 'तत्र निश्चेतुं शक्या | 

दृष्टान्तश्च साधचनविकलः, आकाशस्य महापरिमाणाधिकरणत्य' परिमाजमाता- 
घिकरणत्वायोगात्‌ । नित्यद्रव्यत्व॑ च सर्वथा उसिद्धम्‌ ;/ नित्यस्य क्रमाक्रमा' स्यामेक्रिया- 


करणपना तो अव्यापकपनेक्ो ही सिद्ध करता है। यदि परिमाणमात्रहुए 
तीसरा विकल्प कहें, तो वह परिमाणसामान्य ही अद्जीकार करना चाहिए । 
और इस प्रकारसे अणुपरिमाणके प्रतिषध द्वारा आत्माके परिमाणसामान्यक्षा 
अधिकरणपना है, ऐसा कहना सिद्ध होता है, सो ऐसा कहना ठीक नहीं, है; 
क्योंकि वैसा माननेमें व्यधिकरणासिद्धिका प्रसद्भ आता है। अर्थात्‌ जेसे 
आप छोग द्रव्यत्वका द्रव्यमें ही समवाय मानते हैं और गुणत्वका गृणमें ही 
समवाय मानते हैं; डस्री प्रकार परिमाणत्व-सामान्यका परिमाणमें ही समवाय 
होगा, न कि आत्मामें । इस प्रकारसे भिन्न अधिकरणताकोी सिद्धि होती हे । 
पर परिमाणसामान्य आत्मामें व्यवस्थित नहों हे; किस्तु परिमाणबिशेषोंमें ही 
व्यक्वस्थित हे; क्‍योंकि सामान्य अपने विशेषोंमें ही रहता है । और अवान्तर- 
परिमाण तथा महापरिमाण इन दोनोंक आधाररूपसे आत्माके अनिश्चित 
रहनेपर परिमाणमात्रकी अधिकरणता भी आत्मामें निश्चित नहीं की जा 
सकती है । 

तथा आपने उक्त अनुमानमें आकाशका जो दृष्टान्व दिया है, वह 
साधन-विकल है; क्योंक्रि आकाश तो महापारिमाणका अधिकरण है, इसलिए 
यह परिमाणमात्रका अधिकरण हो नहीं सकता । उसी अनुमानमें नित्य द्र॒व्यत्व- 
रूप जो विशेष्य पद्‌ दिया है सो वह नित्यद्रव्यत्व स्वेथा असिद्ध है; क्योंकि 


१. परिमाणसामान्या्ञीकार । २. आत्मा व्यापकः परिमाणसामान्याधिकरणलादा- 
काशबवत्‌ । ३. भवतीति होप:। ४. परिमाणसामान्याधिकरणम्‌ | ५, आत्मनः। 
६, यथा द्रव्यत्वस्य द्रव्य एवं समवायः, गुण्त्वस्थ गुण एवं, तथा परिमाणसामान्स्य 
( परिमाणत्वस्प ) परिमाण एवं समवायः, नाव्मनीति व्यधिकरणासिद्धिरिति | आत्मनः 
सामान्याधिकरणत्वे सति विशेषाधिकरणस्थासिद्धिप्सक्ों भवति। ७, विशेषेषु । 
८, दृषणान्तरं दौयते। ९, आत्मनि। १०. आत्मनि परिमाणविशेषाधिकरणासिद्धे 
न हि परिमाणसामान्याधिकरणकल्पना गुण्यते, सामान्यस्पाशेषविशेषनिष्ठत्वात्‌ । ११ . 
पूबमात्मन एवं निश्चयात्‌ । १२, प्रतिपन्नत्यात्‌। १३, देतोबिशेष्यासिद्धिमुद्धबयति 
३४, आत्मनः । १०, युगपत्‌ | 


है प्रमेबरतनमालामां 


विरोधादिति' | 'प्रसज्यपक्षेदरपि तुच्छाभावस्यो अहणोपायासम्मवात्‌' न विशेषणलवम ) 
न चागहीतविददेषण नाम; 'न चाग्रहीतविशेषणा" विशेष्ये बुद्धि” इति बचनात्‌। न 
प्रत्यक्ष 'तद्‌-ग्हणोपायः, :/सम्बन्धामावात्‌ | इन्द्रियार्थसन्निकषजे! हि प्रत्यक्ष तन्‍्मते' 
प्रसिद्यम्‌। ' विशेषण-विश्ेष्यमावकल्पनायथ|मभावस्य नागहीतस्य विदेषणध्बमसिति तदेवाँ 
वृषणम्‌ | ' तस्मान्न 'व्यापकमात्द्रब्यम्‌ | 


नित्य पदार्थेके क्रम और अक्रमसे अर्थक्रिया होनेका विरोध है। इस प्रकार 
पय्युदासरूप प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है। दूसरे प्रसज्य पक्षकों माननेपर भो 
तुच्छामावके प्रहण करनेका उपाय सम्भव न होनेसे विशेषणपना नहीं बन 
सकता है | क्योंकि जो अग्रहीत हैं वह्‌ विशेषण नहीं हो सकता है। जसे 
दण्डके प्रहण नहीं करनेपर 'दण्डी' ऐसी विशेष्य बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती 
है। विशेषणके नहीं ग्रहण करनेपर विशेष्यमें बुद्धि नहीं होती है, ऐसा न्‍्याय- 
का वचन है। कहनेका भाव यह कि विशेषणके ग्रहण करनेपर ही यह विशेष्य 
है, ऐसी बुद्धि होती है । तथा, प्रत्यक्षप्रमाणसे उस तुच्छाभावके अहण करनेका 
उपाय नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्षके और तुच्छाभावके सम्बन्धका अभाव है | 
प्रत्यक्षक्षान तो इन्द्रिय और पदाथके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है, ऐसा उन 
यौगोंके मतमें प्रसिद्ध हे । यदि कहा जाय कि यह भूतछ घटके अभाववाला 
है? इस प्रकारसे विशेषण-विशेष्यकी कल्पना करनेपर तुच्छाभावका अहण 
किया जा सकता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि अभाव जब 
तक प्रहण न कर लिया जाय, तब तक उसके विशेषणपना नहीं हो सकता | 


१. कार्यकतृलायोगात्‌ । २. प्रसज्य एवं तुच्छाभावः | हे. अत्यन्ताभावस्त | 
४, सर्वथाब्मावस्थ ग्राहक प्रमाण नास्‍्तीति भावः। नैयायिकस्वैतस्मतम--इह भूलले 


घटो नात्ति, तत्न घटस्य भूतलेडत्यन्ताभावः। तं्त्यक्षेर्धप विशेषणावशेष्यरूपसन्निकप 
तत्रापि जैनः प्राइ--एतदयुक्तमू, न तत्र भूतलविद्देष्ण रद्बपम्‌। अन्राणुपरमाणो 


रत्यन्तामाबविशेषण असद्रपर्मित देतोः। ५. अणुपरिमाणानधिकरणत्वे सतीति हेतो 
विशेषणं यदि तुच्छामावरूप॑ तहीं तदग्रहणोंपायाभावाद्वेतोविशेषणासिद्धिनागहीतविशेंधण 
नामेति नियमात्‌ । तदसिद्धों च निल्यद्रव्यत्वादिति विशेष्यासिद्धिश्व नागरहीतविशेषणा 
विशेष्ये बुद्धि! इति नियमात्‌ । न॑ हि दण्डाग्रहणे दण्डिनि बुद्धियुब्यते। ६. अग्दीतं 
ने भवतीति मावः । ७, अग्रहीत॑ विशेषण यथा सा। ८, दण्डिनि। १, तुच्छामाब- 
१०, सम्बन्धामाबे प्रत्यक्ष कुती न भवतीत्याह। ११, सम्बन्धनम्‌ । १२. स्रौगमते | 


१३, विशेषण विशेध्यमावेन तुच्छाभावं यद्धातीति चेत । १४. पूर्वोक्तमेब | अमावरूप॑ 
विशेषण केन प्रमाणन यद्टीतम ! ने केनापि ग्रह्मते | १०, आत्मनों व्यापककल्पनाया 


मनेकदोपसम्मवात्‌ । १६, स्वंधा | 


चतुर्थ: सम॒ुद्देशः ह २३२३ 


नापि बटकणिकामात्रम ; कमनीयकान्ताकुचजघनसंस्पशकाले अतिलोमकूपमा- 
ल्हादनाकारस्य सुखस्थानुभवात्‌। अन्यथा सवोड्जीणरोमाश्वादिकार्योदयायोगात्‌ । 
' आशुवृत््या5:छातचक्रत्कमगैव. तत्सुखमित्यनुपपन्नम : . परापरान्तःकरणपम्बन्धस्थ 
तत्कारणस्प” परिकस्पनायां व्यवधानप्रसज्ञातू। अन्यथा सुखस्य मानसप्रत्यक्षत्वायोगादिति-| 


इस प्रकार वे ही पूर्वोक्त दूषण यहांपर भी प्राप्त होते हैं। इसलिए आत्मा 
नामका द्रव्य;व्यापक नहीं है, यह सिद्ध हुआ । 

आत्मा बटकणिकामात्र भी नहीं है; क्‍योंकि सुन्दर स्त्रीके स्तन और 
जघनके स्पश करनेके समय रोम-रोममें अथोन्‌ सचोइमें आल्हाद आकार- 
वाले सुखका अनुभव होता है । अन्यथा अथोत्‌ यदि आत्मा वट-कणिका मात्र 
होता और सबब शरीरमें व्याप्त न होता, तो स्त्रीके सुन्दर सब अबवयबोंके 
स्पशकालमें पुरुषको सर्वाद्भमें रोमाज्ल आदि काय नहीं उत्पन्न होना चाहिए 
यदि कहें कि आत्मा तो बटकणिकामात्र ही है, किन्तु आशुवृत्ति श्रथोन्‌ 
शोघतासे अलातचक्रके समान सर्वाज्षमें परिभ्रमण करता है, अतः सबोड़में 
रोमाग्न आदि कार्य देखे जाते हैं, वस्तुत: तो क्रमसे ही उस सुखकी अनुभूति 
होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि सुखके कारणभूत अन्तः 
करणके नये-नये सन्बन्धकी कल्पना करनेपर सुखके व्यवधानका प्रसज्ञ आता 
है | अन्धथा सुखके मानस-प्रत्यक्षता नहीं ठहरती है । 

भावार्थ--यदि आत्माकों बटबीजके समान मानकर शीघ्रतासे उसका 
सारे शरोरमें सख्बार माना जाय, तब ऐसे माननेवालोंकी मान्यताके अनुसार 
मनके माध्यमसे सुखका अनुभव होगा। अतः शरीरके जिस-जिस भ्रदेशमें 
आत्माका सन्लार होगा, उस समय उस ग्रदेशमें मनका नया-नथा सम्बन्ध 
मानना पड़ेगा । तब ऐसी दक्षामें एक प्रदेशसे सम्बन्ध छूट कर नवीन 
प्रदेशके साथ सम्बन्ध होनेके अन्सरालमें सुखका विच्छेद भी होना चाहिए । 
पर ऐसा अनुभवमें नहीं आता । और यदि मनके सम्बन्धके विन। ही सुख- 


१, सर्वाड्दीणमम। २ यदि कमनीयकान्ताकुचजघनसंध्पशकाले प्रतिलोमकृप- 
माल्हादनाकारं सुर्लय न भवति चेन्‌ । ३, ज्ीघ्रवृत्या | ४, काष्ठारितश्रमणवत्‌ ! 

५, प्रदेश प्रति सुखमनुक्रमेण चेसहिं तत्नानुक्रमेणान्तःकरणसम्बन्धः प्रथगरुतु, 
तदाइन्यत्र प्रदेशे सम्बन्धों व्यवहितो मवति, तदा युगपत्सम्बन्धाभावाद्‌ दूषणम | ६. अन्‍्योन्ये 
परापरान्तःकरणन सह सम्बन्ध: आत्मनस्तस्थ | ७. सुलादिकारणस्थ | ८, तत्तुख मानस 
नेति शब्ठायामाह तत्सुखत्य मानसत्वाकल्पेन। अन्तःकारणसम्बस्थेन बिना चेस्सु्॑, 
व्यवधानदूषणमिया5न्तःकारणसम्बन्धों साउस्तु | 


३२8६ प्रमेकश्कमाज़ा्स 


नांपि पृथिउ्यविन्‍्कहहबात्मकत्वमात्मनः सम्भाण्यते; अचेतनेम्यश्रैतस्योत्पत्य- 
योगादू_ चऋरणेरण दवो ज्यता कक्षणात्ववाभावाद | तदहआतबालकत्प समादायि- 
लाधाभाषधमजुच | अमिडाषो हि प्रत्यभिशने भबति, तथ्य स्परगे, स्मरण आनुभवे 
भक्तीति पूर्वानुमवः शिद्धः । 'मध्यशायां तथेव 'व्यात्तेः। स्ंतानां रक्षोयक्षादिकुकेशु 
खयसुत्पन्नत्वेन कथयतां दर्शनात्‌, केपाशिदू , भवस्मृतेश्पलम्माश्चानादिश्वेतनः सिद्ध एव । 
तथा चोकम:-- 


का अनुभव माना जायगा, तो सुखकी जो आप छोगोंने मानल्न अत्यक्तका 
विश्वय कहा है, बह नहीं बनेगा । अतः आत्मा क्टकंणिका मात्र दे, यह 
मान्यता भो ठीक नहीं है । 

अब आचार तीसरी मान्यवाका निराकरण करते हैं-आत्माके 
प्रश्िबी आदि चार भूतोंसे उत्पन्न होनेकी सम्भावना भी नहीं है; क्योंकि 
अव्रेत्तन भूतोंसे चेतन आत्माकी उत्पत्ति नहीं हो सकती दे । ओर भूत-चतुष्टय 
का जो क्रमशः धारण, ईरण, द्रव और उष्णता-लक्षण स्वभाव है, उसका चैतन्य- 
के अन्बय नहीं पाया जाता है| 

भावाथथ--अन्य मतावरूस्बियोंने प्रथिवीका घारण, वायुका प्ररण, जलका 
द्रबता और अग्निका उष्णता स्वभाव माना है। यदि आत्मा इन प्रथिबरी 
आदि चार भूतोंसे उत्पन्न होता है, तो उसमें उन चारों भूतोंके धारण आदि 
स्वभाव अवश्य पाये जाना चाहिए। पर पाये नहीं जाते, इससे श्वात 
होता हे कि आत्मा प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयस उत्पन्न नहीं होता । 

.._ और यदि आत्मा भूतचतुद्यसे उत्पन्न होता, तो तत्काल उतन्न हुए 
बालकके स्वन-पानादिमें अभिठाषाके अभावदाा प्रसद्गभ आता है | अभिछाषा 
तो अत्यभिन्ला नके होनेपर होती हे और प्रत्यभिज्ञान स्मरणके होनपर होता द्वे, 
तथा स्मरण धारणारूप अनुभवके होनेपर होता है। इस प्रकार पृथकाठीन 
अनुभवका होना सिद्ध हे। युवारूप मध्यवर्ती दशामें भी उसी प्रकारस 
अभिलाया आदिको व्याप्ति सिद्ध है। तथा मरे हुए कितन ही जीव यश्ष- 

१. घारणछक्षणा प्रथिवी | २, ईरणलक्षणो वायु: | ३, द्रवलक्ष्ण जलम्‌ | ४, उच्य- 
तालक्षणोअंग्रि: | ५. यथा घंटे सृदन्वयः मृदू घंटे परिणता प्रस्यक्षेण दृश्यते, तथा नास्ति | 

&, तंत्कालीनममुयन्नशिश्ञोंः | ७. अस्ति चामिलया। ८, प्रत्वश्रिज्ञानं च | ९. 
पूमनुसभव्त चेदमिलापः | इत्यनेनाउ5सनोंप्नादिस्व॑ साधितम्‌ | १०. तह मध्यमदशाया 
( बुकवल्यायां ) कप मिलाशइायामाह। ११, चेतन्यस्थामिलयायाः कारण प्रत्भितान 
तथ्च सनि स्मर्णे, स्मरण च सति पूर्वानुमवे, इति व्यावेः। 


। ऋलुर्थ: समुद्देशः र्सज 
तब्हज॑स्तमेहातोी रक्तोरऐ्रेमंबस्सते । 


भूतानन्वयनास्सिड: प्रकृतिशः सनातनः ।|४०॥ इति 
न चर सदेहप्रमितिशत्मीत्यत्रापि प्रमाणाभावात्‌ संत संशय इति वक्तत्यम्‌ ; 
'तत्रानुमानस्थ सद्धावात्‌।_ तथाहि--देवदत्तात्मा तदेद एव; तत्न. सर्वत्रेब च विद्यते, 
तन्रैव तत्र सर्वत्रेव व खासाधारणगुणाधारतयोपलम्भात्‌ ' । यो यत्रेब-यत्र सर्वश्ैथ च स्वा- 
साधारणगुगाधारतयोपलम्यते स तत्रैव तत्र सत्रेव च विदयते; यथा देबदतगहे एवं तत्र 
स्वध्ैव जोपलम्यपरानः स्वासाधारणभासुस्खादिगुणः प्रदीप:। तथा” चायम। तस्मा- 





राक्षस आदि व्यन्तरदेवोंके कुछोंमें उत्पन्न द्वोकर 'में. अमुक हूँ इसः 
प्रकाशसे कहते हुए देखे जाते हैँ, कितने ही जीबोंका पूब भवका स्मरण पाया 
जाता है; इन सब प्रमाणोंसे आत्मा एक अनादि-काछीन चेवन पदाथ है, यह 
घिद्ध ही है | जैसा कि कहा है-- 

तत्काल ज्ञात बालकके स्तन-पानकी इच्छासे, व्यन्दरादिकके देखनेसे, 
पुबंभवके स्मरणसे और प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयके गुण-धम-स्वभाव आदिका 
अन्ययपना नहीं पाये जानेसे स्वभावतः ज्ञाता दृष्टा और सनातन अथोत 
द्ृव्यरूपसे नित्य आत्मा स्वयं सिद्ध है ॥४०॥ न्‍ 

आत्मा स्वदेह-प्रमाण द्वे, इस विषयमें प्रमाणका अभाव होनेसे सरबंत्र 
संशय है, एसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि इस विपयम्में अनुमानप्रमाणका 
सद्भाव है । आगे उसे ही कहते हैं--देवदत्तका आत्मा उसके देहमें ही है और 
उसके सब प्रदेशोंमें ही विद्यमान है; क्योंकि यह उसके शरीरमें ओर से 
प्रदेशोंमें ही ज्ञान-दशनादि अपन असाधारण गुणोंके आधाररूपसे उपलब्ध 
होता है। जो जहाँपर और यत्र सर्वत्र ही अपने असाधारण गुणोंके -आधार- 
रूपसे पाया जाता है, वह बहाँपर ओर वहाँके सब प्रदेशों मम हो विद्यमान है ! 
जैसे कि देवदत्तके घरमें ओर उसके सब भागमें अपन असाधारण असुरूब, 
आदि गुणवाला प्रदीप पाया जाता है। उसी प्रकार देहमें ओर उसके सर्वे 
प्रदेशोंमें अपने असाधारण मुणोंके आधारबाला देव्दत्तका आत्सा हे, इसलिए 

९, भूतसंघातस्थान्वयाभावात्‌। २, स्वमभावेन ज्ञता। ३. द्रव्यरूपतया 
नित्यः । ४. ल्वद्देहप्रमितों व्वापके बटकृश्िकामात्रे च। ५, आत्मा स्ववेहप्रमितिरिःकत 
६, तद्देह एवेति व्यापकवादिन प्रति। ७. अस्मिन्ननुमाने साध्यसाधनयोरात्मले बरढ- 
कणिवापरिमामप्रतिरेधर्थ तत स्बन्रेवेति पद दर्म्‌। व्यापकावनिरासार्थ तहोंह छवेति 
रद्द दत्तमिति | सबंत्र सर्वेधु प्रदेशेव । ८. तबैद तभ सर्ेग्रेव भ स्कासाभ्रारफ॒कप्ार- 





श्ध्द प्रमेयरस्तमालायाँ 


त्थेति' ) 'तदसाधारणगुणा  शानदर्शनसुखवीर्यलक्षणास्ती च. सर्वाद्जीगालतरैव” 
घोपल्म्यन्ते । 
सुखभमाल्हहनाकारं विशानं मेयबोधनम्‌ । 
शक्ति: क्रियाधुसेया स्थाधनः कान्तासमागमे ॥४१॥ 
इति बचनात । 'तस्मादात्मा दैहप्रमितिरेव स्थितः । 
द्वितीय विशेषभेद्भाह--- 
अर्थान्तरगतों विसदशपरिणामों व्यतिरेकों गोमहिषादिवत्‌ ॥८॥ 


वह उसके देह-प्रमाण ही है। आत्माके ज्ञान, दशेन, सुख, वोय लक्षणवाले 
असाधारण गुण हैं और वे आत्मामें ही सबोज्ञ व्याप्त पाये जाते हैं । यहाँ पर 
देहमें ही आत्मा है, ऐसा कहनेसे आत्माके व्यापकपनेका निषेष किया गया 
'है और बह उसके सब प्रदेशोंमें व्याप्त है, ऐसा कहनेसे बटकणिकाभात्र होने- 
का निषेध किया गया है, ऐसा विशेष जानना चाहिए | 

युवा पुरुषके कान्ताके साथ समागम करनेपर आल्हाद या आनन्दरूप 
आकारवाले सुखका, ज्ञेय पदार्थोंके जाननेरूप विज्ञानका और रमणरूप क्रियासे 
शक्तिका अनुमान किया जाता है ॥ ४६ ॥ ऐसा बचन है। 


भावाथे-- स्त्री समागमके समय आनन्द, विज्ञान और सामश्य इन 
तीनों ही आत्मगुणोंकी प्रतीति होती है । 
इसलिए आत्मा देह-प्रमाण हो है, यह स्थित हुआ । 
अब आचार्य विशेषके दूसरे भेदको कहते हैं-- 
सूत्राथं--एक पदाथंकरी अपेक्षा अन्य पदार्थमें रहनेवाले, विसद्श 
परिणामको व्यतिरेक कहते है। जैसे गाय-मेंस आदिमें बरिलक्षणपना पाया 
' जाता है ॥८॥ 





वांश्र देवदत्तास्मा | १, तस्मात्तद् ह एवं तन्न सवत्रेव च विद्वमानः । प्रदेशसंहारविसर्पाम्यां 
प्रदीषवत्‌ । २. आत्माइसाधारणगुणगाः;। ३, गुणा;। ४. आत्मस्येव । ५. अनुमान- 
सामर्थ्यात्‌। ६. एकस्मादर्थात्सजातोयो विज्ञातीयों वाइथोंडर्थान्तरम। त॑ गतोड्थान्तर 
गतः । ७, खण्डलक्षणाद्रों: सजातीयों मुण्डल्क्षणो गोः, विजातीयों महिषर:, खण्डापेक्षया 
मुण्डो विसहशाकारों महिषापेक्षया च विसहशाकार इत्यथ:। ८, विशेष इति सम्बन्ध: | 
९, यथा गोपषु खण्डमुण्डादिलक्षणो महिषेपु विशाडविसंकट्वलक्षणों गोमहिप्रेषु च 
पररुपरमुसाधारणस््ररूपलक्षणी विसहरपरिणामोस्ति । 


चतुर्थ: समुद्देशः २६३ 


पैयाहदयय हि. प्रतियोगिग्रदणे सत्येव भवति | ना चार्पेक्षिक त्वाद स्थावस्तु- 
ल्वम््‌ ; अवस्तुन्यावेक्षिकसायोगात्‌ | अपेक्षाया “बस्तु-निश्वत्वातू । 
“स्यात्शारलाब्छितमबाध्यमनन्तधमै--- 
सन्दोह वरमितसशेबमपि प्रमेयम्‌। 
'"देवेः प्रमाणवलतो निरयायि” यज्ञ 
संक्षिपमेष मुनिभिषिद्ृत 'मयैतत्‌ ॥१०॥ 


इति परीक्षामुखस्थ लघुठ्ृत्तौ विपयसमुद्देशश्रतुर्थः । 





विसटशता पअतियोगी अर्थात्‌ प्रतिपक्षीके ग्रहण करनेपर ही प्रतीत होती 
है। आपेक्षिक होनेसे इस विसहशताको अवस्तु नहीं कहा जा सकता है; 
क्योंकि अबस्तुर्में आपेक्षिकपना नहीं बन सकता है। किन्तु अपेक्षाके वस्तु- 
निष्ठपना हे, अथौतू अपेक्षा बस्तुमें ही पाई जाती है, अबस्तुमें अपेक्षा नहीं 
होती है । | 

इस प्रकार प्रमाणके विषयक निरूपण किया | 

स्थात्‌ पदसे छाडिछत, अबाध्य, अनन्त धर्मोके समूहसे संयुक्त ऐसे' 
समस्त ही जिस प्रमेयतत्वको अकलड्ड॒देवने प्रमाणके बछसे कद्दा, और 
जिसे साणिक्यनन्दिदेवने संक्षेपसे सूत्ररुपमें रचा, उसे ही मैंने ( अनन्तवीयने ) 
यहांपर वृत्तिरूपसे विवरण किया है ॥१०॥ 


इस प्रकार परीक्षामुखकोी लघुवृत्तिम प्रमाणफे विषयका प्रतिपादन करनेबाला 
चतृथ समुददेश समाप्त हुआ | 


कं 


१. कुतः ! २. प्रतिपक्षे । ३२. अनेन बौद्धमत॑ निराइतम। ४. अपेक्षा 
अवस्तु न॑ मबति, किन्तु सत्यं भवति | ५. वेसाहश्यस्थ । ६. सबंधाउमावे | ७, 
द्रब्य-। ८. अप्रयुक्तो हि स्मात्कारोड्थौत्सबंत्र प्रतीयते। विधो निषेषेप्यन्यत कुशलश्चे- 
खयोजकः ॥१॥ ९, संयुक्तम । १०. अकलड्ूदेवे:। ११, विरचितम्‌ । १२, प्रमेयम्‌ | 
१३, माणिक्यनन्दिमिदेवैः । १४. बृत्तिर्पेणास्यधायि | १५, अनन्तवीयेण । 


पश्चमः समुदेशः 
अथेदारी फलविप्रतिपत्तिनिरासथमाह--- 
अज्वाननिश् तिहानोपादानोपेक्षा थ फलम्‌ ॥१॥ 


कक का, 


द्विविष्र हि फल साक्षात्पासम्प्यणेति । साक्षादशाननिवृत्ति:ः पारम्पयेण हानादिक- 
मिति; प्रमेयनिश्रयोत्तरका ल्मावित्वात्तस्थेति । 





अब आचार्य प्रमाणके फछुकी विप्रतिपत्तिके निराकरणके लिए उत्तर 
सूत्र कहते हैं-- 

सुन्नार्थ--अज्ञानकी निषवत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा ये प्रमाणके 
'फल हैं ॥ १॥ 

फल दो प्रकारका होता हैै--साक्षाप्फल और पारम्पयफल | वस्तु- 
सम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्ति होना यह प्रमाणक्रा साक्षात्फल है । हान आदिक 
'परम्पराफल हे; क्योंकि वह प्रमयके निम्बय करनेके उत्तरकालमें होता है । 


भावाथं--वस्तुके जाननेके साथ ही तत्काल होनेवाले फछकों साक्षात्‌ 
'फछ कहते हैं। जब हम किसी अज्ञात वस्तुकों प्रमाणसे जानते हैं, तब 
तत्सम्बन्धी अश्ञान तत्काल दूर हो जाता है । यही अज्ञानकी निवृत्ति प्रमाणका 
साक्षात्फल है । वस्तुके जाननेके पश्चात्‌ परम्परासे प्राप्त होनेवाले फलकों 
पारम्पयफल कहते है । बह हान, उपादान और उपेक्षाके भेदसे तीन प्रकारका 
है--जाननेके पश्चात्‌ अनिष्ट या अहितकर बस्तुके परित्याग करनेकों हान कहते 
हैं। इष्ट या हितकर बस्तुके ग्रहण करनेको उपादान कहते हैं । जब तक मनुष्य 
के राग-द्रेष लगा रहता है, तब तक वह पर पदार्थों कभी इष्टकी और कभी 
अज्विष्टकी कल्पना किया करता है । किन्तु जब वह राग-देषसे रहित बीत- 
राग दशाको क्राप्त कर क्षेता है, तब उसके किसी भी पदाथमें इष्ट-अनिष्टकी 


१, उदासीबता | २. प्रमाणमेव्‌ प्रमेषनिश्चयकाले अख्धननिव्वत्ति:। भशनमज्ञत्तिः 
स्व-पररूपव्यामोह्तस्य निडचत्तियंभरा वत्तद प्योइसि: । 


पंध्िर्म: संमुईश: ह ० 


तद्दिविधमंषि फल प्रमाणाद्धिन्रमेवेति यौगाः। अमिन्नमेवेति सौगताः। तनन्‍्मत 
दइंवनिरासेन खमत॑ व्यैंवस्थापयितु माहई-- 


प्रमाणादमिन्न मिन्नं च' ॥५॥ 
कथश्विदभेदसमथनाथ दहेतुमाह--- 


यः' प्रमिमीते स एवं निवृत्ताज्ञानों जहात्यादत्तः उपेक्षते 
चेति प्रतीते! ॥३॥ 


कल्पना नहीं ग्हती है! उस बीतराग दशासें किसी भी पदार्थकों जाननेके 
पश्चात्‌ उसमें हेय-उपादेयको बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, किन्तु उपेक्षा या उदासी- 
नतारूप माध्यस्थ्य माव पैदा होता है, यह भी प्रमाणका पारम्पर्यफल है। 
राग-देप दूर होनेके पहले भी मनुष्य जिसे अपने छिए इष्ट-अनिष्ट नहीं समं- 
झता, ऐसे ज्ञेय पदार्थमें उपेक्षाभाष रखता है । 

यह दोनों ही प्रकारका फछ प्रमाणसे भिन्‍न ही है, ऐसा थौंग छोग 
कहते हैं | प्रमाणसे फछ अभिन्‍न ही है, ऐसा बौद्ध लोग कहते हैं। इन दोनों 
मतोंके निराकरणके साथ अपने सतकी व्यवस्था करनेके लिए आचाय उत्तर 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--बहू फल प्रमाणसे कथख्ित्‌ अभिन्‍न है और कथमख़्ित्‌ 
भिन्‍न है ॥२॥ 

अब आचाय कथश्वित्‌ अभेदके समर्थनके लिए हेतुरूप उत्तर सूत्र 
हर कद प्रमाणसे पदाथकों जानता है, उसीका अज्लान निषृत्त 
होता है, वही अनिष्ट बस्तुका त्याग करता है, इष्ट वम्तुको महण करता है 
और जिसे अपने लिए इष्ट-अनिष्टरूप नहीं समझता है, उसकी उपेक्षा करता 
है| इस प्रकारको प्रतीति होनेसे सिद्ध है कि प्रमाणसे फल अभिन्‍न है ॥ ३॥ 





१, अज्ञाननिर्गत्ति: प्रमाणस्यामिन्नं फठम । अन्र कथश्विदमेदो द्रष्टन्यः, कारणकार्य 
भेदादिति । २. हानोपादानपिक्षाश्व॒ प्रमाणस्य मिन्‍ने फलम्‌ | अत्रापि कयश्विद्ध दो द्रष्टब्यो, 
सबथा भेदे प्रमाणफल्व्यवहा रविरोधादिति । ३, भिन्नामिन्नात्मकमित्यर्थ: | ४. यः प्रति- 
फ्सा | ५, निश्चिनुतै, स्व/थंग्रहणपरिणामेन परिणमतेै । ६. स्वविप्रये व्यामोहरहितः । 
७. अभिप्रेतप्रयोजनाप्रसाधकमर्थ, जहाति। ८. अभिगप्रेषप्रयोजनप्रसा वकमर्थमादत्ते । 
९, उममंप्रयोजनाप्साधक॑ वूपेक्षणीयमुपेक्ष)ी । १०, प्रमाणफलयीः कथश्विक्ल दामेद- 
व्यवस्था प्रतिपत्तन्येति सम्बन्धः | 


३०४२ प्रमेयरस्ममाजायां 


अयमर्थ:--क्स्यैबात्मनः प्रमाणाकारेण' परिणतिस्तत्यैब फलरूपतया परिणाम 
इत्येक प्रमाश्रपेक्षया प्रमाणफल्योरमेद:। 'करणक्रिया परिणाम मेद्राद्‌ भेद. इत्य्य 
सामध्य॑सिद्धलान्नोक्तम | 
पारम्पर्यंण साक्षाउ्च फल देंघाउप्रिघायि यत्‌ | 
देवैर्भिश्रम्रभिन्न॑ थ॒ प्रमाणाशदिहोदितम'' ॥११॥ 


इति परीक्षामुखलघुबृत्तों फलसमुद्देश: पश्चमः | 





इसका यह अर्थ ( अभिप्राय) है कि जिस ही आत्माकी प्रमाणके 
आकारसे परिणत होती है, उसके ही फलरूपसे परिणाम देखा जाता हे; 
इसछिए एक प्रमाताकी अपेक्षासे प्रमाण और फलमें अभेद है। प्रमाण करण- 
रूप परिणाम है और फछ क्रियारूप परिणाम है; इस प्रकार करण और 
क्रियारूप परिणामके भेदसे प्रमाण और फलमें भेद है। यह भेदरूप कथन 
सामध्यसे सिद्ध होनेके कारण सूत्रकारने प्रथक नहीं कहा है | 

आचाय अकलइदेवने और माणिक्यनन्दिने प्रमाणके जिस फलको 
साज्ञात्‌ और पारम्प्येके भेदसे दो प्रकारका कह्दा है, वह प्रमाणसे कथश्वित्‌ 
सिन्‍न भी है और अभिन्‍न भो है, वही यहाँपर मैंने कहा है॥ ११ ॥ 


इस प्रकार परीक्षामुखकी लखुवृतिमें प्रभाणके फलका वर्गन करनेवाल्ा 
पतन्चम समुद्देश समामत हुआ 


१, करणाकारेंग। २. प्रमितिरूपतया | रे, आत्मा। ४, प्रमाणम्‌ | 
५, जानाति। ६, आत्मा कर्ता करणेन बझ्ानेन जानाति इति सैव वा फलम | ७. 
भेदस्प | ८, भेदरूपफर्द सूत्रेण न निम्रद्धमू। ९, अकरुब्ुदेवैर्माणिक्यनन्दिदेवैश्व | 
१०, अनन्तबीर्वेंण | 


प 
चषछ्ठ; समुद्श: 
अधेदानीमुक्त 'प्रमाणस््ररूपादिचतुष्टथाभास माह-- 


ततोज्न्यत्तदाभासम्‌ ॥१॥ 


तत उत्तातू प्रम/णस्वरूपसलख्याविषयफलमेदादन्यद्विपरीत तदाम[समिति । 
तन्न क्रमप्रास स्वरूपामासं दशयति-- 


5 हज ४ 
अस्वसंविदितग्ृहीताथ दशनसंशयादयः' प्रमाणाभासाः ॥२॥ 


अब आचार्य ऊपर कहे गये प्रमाणके स्वरूप, संख्या, विषय और फलछ 
इन चारोंके आभासोंको क्दनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सृत्राथं--उनसे भिन्न तदाभास हैं ॥ १॥ 

उनसे अर्थात्‌ ऊपर जिनका वर्णन किया गया है ऐसे प्रमाणके स्वरूप, 
संख्या, विषय और फलसे अन्य यानी विपरीत स्वरूप, संख्या, विषय और 
फलको तदाभास कहते हैं | 

भावाथं--यथाथ स्वरूपसे रहित होनेपर भी उन जैसे प्रतिभासित होने- 
याले स्वरूपादिको तदाभास कहते हैं! प्रमाणके र्वरूपसे रहित विपरीत 
आभासको स्वरूपाभास कहते हैं। प्रमाणकी यथाथ संख्यासे विपरीत अय- 
थाथ संख्याको संख्याभास कहते हैं। प्रमाणके वास्तविक विषयसे विपरीत 
विषयको विषयाभास कहते हैं और प्रमाणके वास्तविक फछसे रहित फलको 
फछाभास कहते हैं। इस समुद्देशमें आचार्य अपनी पूर्व प्रतिन्लाके अनुसार 
इल ही चारों प्रकारके आभासोंका स्वरूप कहेंगे । 

अब आचार्य उनमेंसे क्रम-प्राप्त ्वरूपा भासको दिखछाते हैं-- 

चन्नार्थ--अस्वसंविद्ति, गृहीताथे, दशेन और संशयादिक प्रमाणा- 


१, प्रमाणशब्दः प्रत्येक सम्बन्धनीयः | २. अस्वसंविदितस्य स्वग्राहकत्वाभावे- 
नार्थप्रतिपत्त्योगात्‌ प्रदृत्तिविषयोपदर्शकस्थामाव: । ३, निर्विकस्पक दर्शन तस्पर प्रवृत्ति- 
विष्योपदर्शकत्वा म।वस्तजनितविकल्पस्थैव तदुपदर्शकत्वात्‌ | ४. आदिदान्देन विपर्ययान- 
ध्यवसायों ग्राह्नी । 


३०४ प्रमेयरस्नमालायां 


अस्वसंविदितश्च गद्दीताथश्र दर्शनश् संशय आदियेषां ते संद्यादयश्रेति स्वेध्ा 
इन्द्र! | आदिशब्देन विपयेयानध्यवसाययोरपि अहणम्‌। 

तत्रास्वसंविदित ज्ञानं शनान्तरप्रत्यक्षस्वादिति मैयायिकाः । तथाहि--शान स्वन्य- 
तिरिक्तवेदनवेद्यम'; वेद्यस्थात्‌', घट्वदिति | तदसद्भतम्‌ ; घर्मिशानत्य ज्ञानान्तरबेयस्वे 
साध्यान्तःपातिलेन घम्मित्वायोगात्‌ | स्वसंविदितत्वे तैनैंबः 'हतोरनेकान्तात्‌* | महेश्वर- 


सृत्रपठित अस्वसंविद्ति, ग्रहीताथ, दर्शन और संशय हैं आदिसें 
जिनके ऐसे संशयादि इन सभी पदोंका हन्द्रसमास करना चाहिए। आदि 
शब्दसे विपयंय और अनध्यवसायका भी ग्रहण करना चाहिए | 

विशेषार्थ--सूत्रमें जिन अस्वसं बिदित आदि ज्ञानोंको प्रमाणाभास कहा 
गया है, उनका खुलासा इस प्रकार है--जो ज्ञान अपने आपके द्वारा अपने 
स्वरूपको नहों जानता है, उसे अस्बसंविदित ज्ञान कहते हैं। किसी यथार्थ 
ज्ञानके द्वारा पहले जाने हुए पदार्थके पुन: जाननेबाले ज्ञानकों गृहीतार्थ ज्ञान 
कहते हैं। यह घट है, यह पट है, इत्यादि विकल्पसे रहित निर्विकल्परूप 
ज्ञानको दशेन कहते हैं । परस्पर विरोधी दो पक्षोंके विषय करनेवाले ज्ञानको 
संशय कहते हैं। वस्तुके अन्यथा जाननेको विपयेय कहते हैं । वस्तुका यथार्थ 
निश्चय न होकर कुछ है, इस प्रकारके अनिश्चित ज्ञानमों अनध्यवसाय 
कहते हैं। ये सभो ,प्रमाणके स्वकृपाभास हैं, क्योंकि वे प्रमाणके यथार्थ 
स्वरूंपसे रद्दित हैं । 

नैयायिकोंका कहना है कि कोई भी ज्ञान अपने आपको नहीं जानता 
है, किन्तु अन्य झ्ञानसे ही उसका प्रत्यक्ष होता है। आगे इसी बातकों वे 
स्पष्ट करते हैं--ज्ञान अपनेसे अतिरिक्त अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेफे योग्य है; 
क्योंकि वह ज्लेय है; जेसे घट । आचाये कहते हैं. कि नेयायिकोंका यह कथन 
असझ्भत है; क्योंकि धर्मी अथोत्‌ पक्षरुपसे आप॑के द्वारा प्रतिपांदित जो श्लान 
है, उसके अन्य झञानसे वेशपना माननेपर उसके भी साध्यके अन्तर्गत हो 
जानेसे धर्मीपना नहीं रह सकेगा । कारण कि धर्मी तो प्रसिद्ध होता है और 
साध्य असिद्ध । अत: धर्मी ज्ञानके अंधिद्ध हो जानेसे वेद्यत्व हेतु ऑश्रयासिद्ध 


वि न+>+«क»क- नमक + 3००५५ 


१. ज्ञानान्तखेद्यमित्यर्थः | २. प्रमेयचात्‌ू । ३. प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धों हि घर्मी 
भवति | न चाजानुमाने धर्मिज्ञानं प्रमाणप्रसिद्धमस्त । ततसस्य साध्यान्तःपातित्वेन 
घर्मित्ायोगात्‌ , धर्मिणों ज्ञानस्थासिद्धेश्व वेश्रश्वादिति हेतुराश्रयासिद्ध इति भावः । 
४. धर्मिज्ञानन स्वसंव्रिदित ततों न यथोक्तदोषानुपज्ञ इति शह्वायामाह । ५. घर्िशानेत्रैव । 
६. वेद्यत्वादिति हेतो: । ७, घर्मिशञने हि वेदरवमस्ति, परस्लु सम्यतिरिसयेदनकेशर्य 





चद्ः समुददेशः शै० ३ 


'ानेन च व्यमिचाराद', व्यातिशानेनाप्यनेकान्तादर्थप्रतिपत््ययोगा्था । न हि 'शापक 
मप्रत्यक्ष॑ शाप्य६ गमयति"; . शब्दलिज्ञां दीनामपि तथेव" गमकत्वप्रसज्ञात । 
हो जाता है। यदि धर्मी जो ज्ञान है, उसके स्वसंविदितपना कहें, अथोत्‌ 
अपने आपको जाननेवाला मानें, तो उस धर्मी क्ानके द्वारा वो वेश्यत्व हेतुके 
अनेकान्तपना प्राप्त होता है; क्योंकि धर्मी ज्ञानमें वेद्वत्व तो है, परन्तु स्वव्य- 
तिरिक्तवेदनवेद्यस्व नहीं है, इसलिए साध्यके अभाववाले विपक्षमें भी हेलुके 
सद्भावसे व्यभिचार दोष आता है। तथा महेश्वरके ज्ञानसे भी व्यभिचार आता 
है। आप छोग महेश्वरके ज्ञानकों अस्वसंविदित कहेंगे तो अपने आपको न जान- 
नेसे उसके सबज्ञत्ता नहीं रहती हे। और यदि उसके ज्ञानको स्वसंविदित कहेंमे, 
तो प्रथम तो आपके सतकी हानि होती है। दूसरे महेश्वरज्ञानमें श्लामान्तर- 
वेद्त्व तो नहीं है, किन्तु वे्व्व पाया जाता है, इसलिए उससे व्यमिचार 
आता है । तथा व्याप्तिके ज्ञानसे भी व्यभिचार आता है; क्योंकि व्याप्ति- 
ज्ञानमें अन्य ज्ञानसे व्यवधान नहीं है। तथा अस्वस्तविदित झानसे पदाथकी 
प्रतिपत्ति अर्थात्‌ जानकारी भी नहीं हो सकती है; क्‍योंकि ज्ञापक अर्थात्‌ 
जानकारी करानेवाला ज्ञान ही यदि अप्रत्यक्ष हो--भपने आपको ने जाने-- 
तो बह जनानेके योग्य जो ज्ञाप्य वस्तु हे, उसे नहीं जना सकता है; अन्यथा 
' शब्द और लिट्ग आदिके भी तथैव अर्थात्‌ स्त्रयं अप्रत्यक्ष रहते हुए भी गमक- 
पनेंका प्रसज्ञ आता है 
भावार्थ--यदि यह माना जाय कि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हुए भी 

झेयका ज्ञान कराता है, तो शब्द कानसे सुने बिना ही अथंका ज्ञान कराने- 

बाला ठहरता है, तथा धूमादिक छिक्न ( हेतु ) आँखोंसे देखे बिना ही अग्नि 
नासि | ततः साध्याभावर्बात विपक्षेद्रपि देतो: संद्धावाद्‌ व्यमिचारित्वमिति। यक्देय 
तद्वदनान्तरवेयमिति व्याप्तिस्तेन व्यभिचारः । १. महेश्वरज्ञानं अस्संत्रिदितं सत्सवशता 
रूपं न भवति | खतंबिदित चेन्मतहानिः। २. महेश्वस्जाने शानान्तरेद्यत्व॑ नासि, 
वेदलमस्ति, ततस्तेन व्यभिचारः। ३. शानान्तरेण व्यातिशाने व्यवधानाभावात्‌ | ४. 
ज्ञान स्वपरप्रकाशक शानत्वान्महेंस्वरशानवत्‌ , अव्यवधानेनाथप्रकाशकलाद!डर्थप्रदणाला 
कत्वादा महेश्वरज्ञानवत्‌ । यत्पुनः स्वपरप्रकाशक न भवति न तज्ञानव्यवधानेशय प्रकाशक 
अम्ग्रहणात्मक वा, यथा चत्ुरादिः। ५. जानम्‌। ६. शेयमर्थम्‌ | ७, मगर अप्रल्यर् 
ज्ञानं ने गमयाते, इत्युक्तम्‌। त्वया गमयति इत्युच्यते चेत्‌ श्रतणाप्रत्यक्ः शब्दोड्य 
गमबतु दृष्टखत्पक्षो घूमोडग्निं गमयेतू। ८, अन्यथा । ९, यत्र धूमस्तवागिनिः। १०, 
स्वयमप्रत्यक्षत्वेनित्र | 

२० 


३०६ प्रमेषरत्ममाज्ायां 


'अनन्तरभाविज्ञानग्राधत्वे. 'तस्याप्ययहीतस्प 'पराशापकत्व।त्तदनस्तरं/ कल्पनीयम । 
तत्रापि' तदनन्तरमित्यनवस्था । तस्मान्नायं पक्ष: शेेयान्‌ | 

“उतेन करणशानस्थ'" परोक्षत्वेनाखसंविदितत्व॑ ब्रुवन्नपि मीमांसकः' अत्युक्त:; 
'तस्थापि 'ततोडर्थप्रत्यक्षबायोगात्‌ । “अथ ''कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वादप्रत्यक्षत्वे' '*तहि 
'फलशान्स्थाप्रत्यक्षता तत! एवं स्थात्‌ । अथ” 'फलत्वेन 'प्रतिभातनात्‌ नो चेत्‌ 


आदिके ज्ञान करानेवाले सिद्ध होते हें । पर ऐसा होता नहीं है, श्रतः ज्ञानको 
स्व-्पर-संबेदी सानना चाहिए | | 

यदि कहा जाय कि पूर्व ज्ञानके अनन्तर-भावी श्वानके द्वारा म्राह्मता 
बन जाती है, तो उस अनन्तर-भावी अगृद्दीत ज्ञानके भी परकी अश्ञापकता 
रहनेसे तदनन्तर-भात्री अन्य ज्लानकी कल्पना करनी चाहिए और उसके लिए 
भी अन्य तदनन्तरभावी क्ञानको कल्पना करनी चाहिए, इस प्रकार अनवस्था 
दोष प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, किन्तु 
अन्य ज्ञानसे जाना जाता है, यह नेयायिकका पक्ष ठीक नहीं है | 

इसी कथनसे अथांत ज्ञानकी ज्ञानान्तरवेद्रताके निराकरणसे करण- 
ज्ञानको परोक्ष होनेसे अस्वसंविदितपना कहनेवाले मीमांसक भी निराक्ृत 
कर दिये गये; क्योंकि उनके भी उस करणज्ञानसे अथकी 5स्यक्षता नहीं बनती 
है। यदि कहा ज्ञाय कि कमरूपसे प्रतीत न होनेके कारण करणज्ञानके 
अप्रत्यक्षता है, तो हम कहते हैं. कि इसीलिए ही अर्थात्‌ कमेरूपसे प्रतीत न 








१, प्रथमझानस्थ ।  एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानग्राह्ममर्थज्ञानमू |. तदपि 
शानान्तरेग ग्रहीत॑ विलोक्यते । २. अनन्तरमाविज्ञानस्थापि।. ३, अपर- 
शानेनाणह्दीतस्य पूर्वशानेन ग्रहीतुं न पाते । ४. प्रथमशानस्प | ५. ज्ञानान्तरम्‌ | ६. 
तदनन्तरज्ञानेषपि । ७, शान ज्ञानान्तरबंद् प्रमेषत्वादिति पक्षः । 

८. शानस्वशानान्तरवेद्रलनिराकरणेन । परिच्छित्तिसाधन॑ ज्ञानम्‌। ९. 
मीमांतकेन करणज्ञानं ज्ञानान्तरेणानुमैयम्‌ | १०, करणप्रमाणरूपस्य | ११, भाष्ट; प्रभा- 
करश्च । भाहमते आत्मा प्रत्यक्षम्‌, प्रभाकरमते तु फलजञानं प्रत्यक्षम्‌। १२, मीमांत- 
कमस्यापि | करणज्ञानात्‌ अग्दीतादू इति प्रतिपादनानन्तरम्‌ ॥ १३. करणज्ञानतः । १४. 
प्रभार आए । २५. करणज्ञानस्थ | १६, यथा घट: कर्मत्वेन प्रतीयते तथा करणज्ानं 
कमत्वैन ने प्रतीयते | अतोडप्रत्यक्षता करणज्ञानस्थ | यत्कर्मत्वेन प्रतीयते तत्प्रत्यक्षम। 
१७, यदि कालजिनाप्रतोयमानलात्करणज्ञानस्थ परोक्षता, तहिं। १८, प्रमितिक्रियायाः | 
१९, का्मस्वेनायतीयमानलादेव । २०. भाइस्य तु कर्मलेना प्रतीयमानत्वादाध्मनो5प्यप्रत्य - 
क्षता स्थादिति | २१. क्रियाल्वेन फलज्ञानस्थ | २२, अतः परोश्चता नो चेदिति सम्ब्धः । 


बह: समुरेश! ३७७ 


*कामशानत्यापि' कणलेन|वमासनात्‌ प्रत्यक्षःबधत्तु। तस्माद्प्रतिपत्त्यन्यथाउनुप- 
पत्ते: 'करणशानकब्पनावदर्थप्रत्यक्षस्थान्यथा5 नुपफ्लेशनत्यापि प्रत्यक्षल्यमलु । अब 
'फरणग्य' चक्षुरादेरप्रत्यश्षत्वेडपि रूपप्राकट्याद ब्यभिचार!” इति चेन्न, भिन्नकतृ करण- 
लौत' 'पतदबमिवारात्‌ । अभिन्नकत्‌ के “करणे सति “क्ृप्रत्यक्षतायां तदमिन्नस्थापि'” 
करणत्य कथित प्रलक्षल्वेनाप्रत्यक्षतैकान्तविरोधात्‌ , 'प्रकाशात्मनो5' प्रत्यक्षल्रे! 


होनेके कारण ही फलज्ञानके भी अप्रत्यक्षता मानी जाय | यदि फद्दा जाय 
पक फलरूपसे प्रतिभाध्तित होनेके कारण फलछक्ञानके परोक्षता नहीं हे, किन्तु 
प्रत्यक्षता है, तो हम भी कहते हैं कि करणश्लानके भो करणरूपसे प्रतिभासित 
होनेके कारण प्रत्यक्षता मानी जाय । इसलिए अथंका ज्ञान अन्यथा नहीं हो 
सकनेसे जंसे करणज्ञानकी कल्पना की जाती है, उसीके समान अथक्री प्रत्य- 
क्षता अन्यथा नहीं द्वो सकनेसे ज्ञानके भी प्रत्यक्षता रही आवे, अथीत्‌ ज्ञानके 
मी प्रत्यक्षता मानी जाय | यदि कहा जाय कि करण चकश्ठु आदि इनिद्रयक्रे 
अप्रत्यक्षपना होनेपर भी रूपको प्रकटतासे व्यमिचार आता है, सो भी 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि भिन्‍न कत्तोषाले करणके ही वह व्यभिचार 
दाष प्राप्त होता है | कित्तु अभिन्‍लकत्तावाले करणरे होनेपर कत्तोके प्रत्यक्ष 
होनकी दशामें उससे अभिन्न करणके भी कथग्ित्‌ प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष ता 


१, तह । २. करणशानमस्ति यथा तथा करणज्ञानस्थापि प्रत्यक्षता साध्यते | ३. 
अनेन हेतुना अस्ति्रकत्पना करणजञानस्थ तथा प्रत्यक्षम | ४. समः तमाधिः प्रदर्शते-- 
अधफ्रसयक्षत्रात अन्यथानुपपत्तेशीनस्थापि प्रत्यक्षत्यमसतु | ५. स्तसंविद्तमन्तरेण । ६. 
मयि करणज्ञानमस्ति, अ्थभप्रतिपत्यन्यथानुपपत्तरित्यनुमानेन वेयत्यादप्रत्यक्षत्व॒मिति चेत्‌ | 
७, स्वसंविदितप्न्तरेण | ८, करणज्ञानं प्रयक्ष मवितुमहति, अध्थप्रत्यक्षत्वान्यथानु- 
पपते: | करणशानमस्ति, अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपफ्तेरिति चेतू करणशान प्रत्यक्षमथ प्रयक्ष- 
स्वान्यथानुपफ्तेरिस्यपि भवत्विति भावः। ९, इन्द्रियस्य | १०, करणभूते चशुरादो 
रूपादिप्रकश्यमस्ति, प्रयक्षत्व॑ नास्ति | ततः साध्यामाववति हेतो: सद्भावाद व्यमिचार 
इति। ११, करण द्वेवा विभक्ताविभककतृंकमेदात्‌ | कर्तृसन्यद्विमक्तकर्तुं ककरणम , यथा 
परशुना छिनत्ति देवदत्त:। कतुरनन्यदविमक्कम , बथाउग्निदहत्योष्ण्येनेति | इंद त्ववि- 
भककतृकररण विवक्षितिं तस्माद्विमककतु ऋकणेत व्यभिवाराइपि ने दोपायेति भावः [ 
१२. हेतोः । १३, लब्धिरुक्षणे भावेन्द्रिवें | १४. तन्‍्मते आत्मा प्रत्यक्ञ।। १५. कंठुर- 
मिन्न्यापि। १६, आत्मापेक्षया । १७, प्रकाशरूपसथ | १८, अप्रत्यक्षमत्मा् वदन्तं 
आमाकरं प्रतीदम | १९, प्राभारुस्मतानुसारेणोक्ते सतीदम । 


न्शेकम प्रमेघरण्ममाजायाँ 


प्रदीपपत्यक्षत्थविरों धवदिति । 
'गहीतआहिधाराबाहि' शान गहीताथम , 'दशन सौगतामिमतं निर्विकल्पकम्‌ ; 
तथ्थ' 'स्वविषयानुपदर्शकत्वादप्रमाणम्‌ ; व्यवसायस्यैव “तजनितस्य तदुपदर्शकत्बात्‌ । 





रूप एकान्तका बिरोध है; जेसे प्रकाशात्मकताके अप्रत्यक्ष रहनेपर प्रदीपकी 
प्रत्यक्षताका विरोध है । 

विशेषार्थ--किसी भी पदार्थके जाननेके समय कर्त्ता, कम, करण और 
क्रियाकी प्रतीति होती है, यह बात आचाय प्रथम समुद्देशमें बतछा आगे 
हैं । इनके विषयमें ज्ञो विधाद है, उसकी चचो भो वहीं की जा चुकी है। 
प्रकृतमें मीमांसकोंका यह कहना है कि 'में घटको आंखसे देखता हूं? इस 
प्रतीतिमें कर्म रूप घट तो प्रत्यक्ष है, देखनेरूप जो क्रिया है. और जिसे कि 
फलज्ञान कहते हैं, वह भी प्रत्यक्ष है। किन्तु ऑँख जो करण है, अथात्‌ 
देखनेमें सांधकतम कारण है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हे; क्‍योंकि कोई भी 
आँख अपने आपको नहीं देख सकती है, अतः करणज्ञान परोक्ष है । इस 
विषयमें उत्पन्न होनेबाली शह्वाओंका समाधान और आक्षेपोंका उत्तर देते 
हुए आचार्यने अन्तमें यह बतलाया है कि करण दो प्रकारके होते हैं-- 
१ मिन्नकतृंक और २ अभिन्‍नकत्‌क | देवदत्त फरसेसे काठ काटता है, यह 
मभिन्‍नकठेक करणका उदाहरण है और अग्नि अपनी उच्णतासे काठकों 
जछाती है, यह अभिन्‍नकरंक करणका उदाहरण है | प्रकृतमें अभिन्‍नकतृक 
करण विवश्षचित है, इसलिए मीमांसकोंन जो व्यभिचार दोष दिया है, बह 
लागू नहीं होता | जैसे दीपक अपने भामुराकार प्रकाशंसे पदार्थोंकों प्रकाशित 
करता है, यहाँ पर करण जो भासुराकार प्रकाश है, बह परोक्ष नहीं, अपि 
तु प्रत्यक्ष ही है। यदि उसे भी परोक्ष माना जायगा, तो फिर दीपककी 
प्रत्यक्षता भी नहीं बन सकेगी, अर्थात्‌ उसे भी परोक्ष ही मानना पड़ेगा । 

गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान गृहीताथप्रमाणामास है; क्योंकि इसमें 
अज्ञान्की निवृत्तिरूप कोई फल नहीं पाया जाता । बौद्धोंके द्वारा माना गया 





१, करणजान प्रत्यक्ष अमिन्नकतृंके सति प्रत्यक्षकार्यकरणल्वात प्रदीपभायुरा- 
कारवत्‌ । २, यदीतयहीतमिति यहद्वाति। रे, तद॒वि न प्रभाणम । कुतः ! अशाननिशृत्ति- 
लक्षणफलामाबात्‌ । यम्प्रमाणं तत्फल्मदिति वचनात्‌ | ४ प्रस्यक्षम्‌। ५. दर्शनम्‌ $ 
६. स्वविषयानुपदर्शकलात्‌ प्रवर्तकाप्रवतंकल्वादबिसंतरादकमिति तस्मतम्‌। निर्विकल्पक- 
प्रत्यक्षस्य अनिश्चायकप्वादिति | ७, समब्रिकल्पकज्ञानस्थ | ८, दशंन-) ९. प्रत्यक्ष 
विषयोपदर कत्वात्‌ । 


पहटः सशुददेशः | ३०३ 


जअथ व्यवसायध्य! प्रस्यक्षाकारेणानुरक्तत्वात्‌' ततः प्रत्यक्षल्ैब प्रामाष्यम्‌ ; व्यवसाम्रस्तु 
'ृहीतग्राहित्वाद्पमाणमिति । तन्न सुमाषितम्‌ ; दशनस्थाविकल्प कश्यानुपलक्षणात्‌" 
तत्सद्भावायोगात्‌ । 'सद्भाबे वा नीलादाबिव क्षणक्षयादाबपि तदुपदशकलप्रसज्ञात्‌' । 
सत्र 'विपरोतसमारोपान्नेति चेत्तहिं सिद्ध नीठादों तमारोपविरोधिप्रहणछक्षणों निश्चय” 
इति तदात्मकमेया प्रमाणमा, “इतरत्तदाभासमिति । 

संशयादयर्च प्रसिद्धा एवं। तत्र संशय उमयक्रोटिसंस्पर्शी स्थाणुब्रों पुरुषों बेति 


जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह दर्शननामका प्रमाणभास है, वह भी 
अपने विषयका उपद्शंक अर्थात्‌ निश्चय करनेबाला न होनेसे अप्रमाण है; 
किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्षके पश्चात्‌ अपने विषयभूत पदार्थसे उत्पन्न हुआ 
व्यवसाय ( निश्चय ) रूप जो सबिकल्पक ज्ञान है, बही अपने विषयका 
उपदशक है, अतः उसीके प्रमाणता है | यहाँपर बौद्ध कहते हैं. कि व्यवसाय- 
रूप सविकल्पक ज्ञान वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है; क्योंकि बह प्रत्यक्षेे आकार 
से अनुरक्त है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जैसा प्रतीत होता है । इसलिए निर्विकल्प 
प्रत्यक्षके ही प्रमाणता है | व्यवप्तायरूप ज्ञान तो ग्रद्दीतग्राही .होनेसे अप्रमाण 
है | आचाय कहते हैं कि उनका यह कथन भी मुभाषित नहीं है; क्योंकि 
बिकल्प-रहित द्शनकी उपलब्धि न होनेसे उसका सद्भाव नहीं माना जा 
सकता । अथवा किसी प्रकार यदि उसका सद्भाव मान भी छिया जाय, तो 
नील आदिके समान क्षणक्षयादिसें भी उसके उपदशकपनेका प्रसह आता 
है। यदि कहा जाय कि क्षणक्षयादिसें क्षणिकसे विपरीत अक्षणिकका 
संशयादि रूप समारोप हो जानेसे वह उसका उपदर्शक नहीं हो सकता | इस 
पर आचाय कहते हैं कि तब हो आपके द्वारा नीलादिमें समारोपके विरोधी 
अहण लक्षणवाला निइचय स्थीकार कर लेनेसे यह सिद्ध हुआ. कि तदात्मक 
अर्थात्‌ पदार्थका निश्चय करनेबाला ज्ञान ही प्रमाण है ओर जो निईचयात्मक 
नहीं, ऐसा निर्विकल्परूप दशेन प्रमाणाभास है । 
संशयादिक प्रमाणाभास प्रसिद्ध ही हैं। यह स्थाणु है, या पुरुष हैः 
१, सविकत्पज्ञानस्य । २. साक्षास्पत्यक्षप्रमाणलाम[वादित्यथ:) ३, प्रत्यक्षयहीत 
विषयल्ैव ग्राहकत्वाद्‌ व्यवसायस्पेति माव:। ४. शानरूपस्थ । ५, अनुपलूम्मात्‌ | 
६, किल्च | ७, अक्षणिकलात्‌ | ८, क्षणक्षयादो | ९. न क्षणिक नित्यमिति विपरीत- 
समारोपात , संशयाबंतारातू । १०, ज्ञानम्‌। ११. निश्यवात्मकमेव । सविकष्पार्लिस्वं 
मिर्विफल्पकस्थ नास्तित्वभिति । १२, व्यवसायात्मक दर्शनम। १२, मिर्विकल्पात्मकम्‌ 3 
२४, संदामासा: | 





३१७ प्रमेबरत्नमादामां 


परामझः! । विपर्ययः पुनरतस्मिस्तदिति विकल्प:' | 'विशेषानवधारणमनध्यवसायः । 
कथमेषामस्वसंविदितादीनां तदाभासतैत्यत्रा5४-- 
स्वविषयोपदशकत्वामावत्‌ ॥ ३ ॥ 
गताथमेतत्‌ । 
अन्न दृष्टान्तं यथाक्रममाह--- 
पूर्वार हे हा 
पुरुषान्‍्तरपूवांथ गच्छत्तणरपशस्थाणुपृरुषादिज्ञानवत्‌ ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार उभय कोटिके स्पशे करनेवाले परामशेकों संशय कहते हैं । अन्य 
बस्तुमें किसी अन्य बस्तुका विकल्प करना विपयय है। ज॑से सीपको चाँदी 
समझ छेना | नाम, जाति आदि विशेषके निश्चय नहीं होनेकी अनध्यवसाम 
कहते हैं। ये तीनों ही प्रसाणाभास हैं; क्योंकि इनसे यथार्थ अभ्रेका निम्न. 
नहीं होता । 
इन उपयुक्त अस्वसंविदित ज्ञानादिकके प्रमाणाभासता क्‍यों है, इस 

प्रइनका उत्तर देते हुए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथ-- क्योंकि वे अपने विषयका निश्चय नहीं कराते हैं ।। ३ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ ऊपर ही कह्दा जा चुका है 

अब आचार्य ऊपर कहे हुए प्रमाणाभासोंके यअ्राक्रमससे दृशन्त 
कहते हैं-- 

सृत्राथं-- अस्वस विदित ज्ञान प्रमाण नहीं है; क्‍योंकि वह अपने विषयका 
निश्चय नहीं करता हैँ, जसे दूसरे पुरुषका ज्ञान | ग्रह्दीताथ ज्ञान प्रमाण नहीं 
हे; क्योंकि वह भी अपने विषय-विशेषका ज्ञान नहीं कराता; जसे पूबमें 
जाने हुए पदाथका ज्ञान । निर्विकल्पक दशन प्रमाण नहीं है; क्योंकि वह भी 
अपने विषयक निश्चय नहीं करता; जसे चलते हुए पुरुषके ठृणस्पशादिका 
ज्ञान | और संशयादिक भी प्रमाण नहीं हैं; क्‍योंकि वे भी अपने विषयक्ता 
निश्चय नहीं कराते; जसे कि यह स्थाणु हे, या पुरुष है, इत्यादिक 
जान ॥ ४ | 

१, विचार: । २, भेदः । ३. नामजातियोजनाग्रनवधारणम्‌ | ४. प्रदाति विषयो- 
पदशकत्वामाबात्‌ । ५. अस्वसंविदितं ज्ञान प्रमाण न मब॒ति, स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात्‌ 
पुरुषान्तशञानवत्‌ । गहीताथज्ञान प्रमाण न भवति, स्वविषयोपदडंकत्वाभावात्‌ , पूर्वार्थशान 
बत्‌ । निर्विकल्पर्क ज्ञानं प्रमाणं न भवति, खविषयोपदद कत्वामावात्‌ , गच्छत्तणस्पश्चशानवत्‌ | 
सुंदायादिज्ञान॑ प्रमाण न भवति, ख्विषयोपदशकत्वामाबात्‌ , स्थाणु-पुरुषादिशानवत्‌ 


घष्ट: समुद्देशः ३११९. 


पुरुषान्तरक्ष पूर्वाथेश्च गच्छतगर्परशदच स्थाणुपुरुषादिश्च तेषां शानम्‌ , तद्त्‌ | 
अपर॑ च सन्निकपत्रादिन प्रति हृष्टान्तमाह--- 


चत्तूरसयोद्रव्पे संयुक्ततमबायवच्च' ॥ ५॥ 
अग्रमर्थी यथा चक्षूरसयों: संयुक्तसमव।यः सन्नपि ने प्रमाणम्‌, तथा चक्षूरूप- 
गोरपि' | तस्मादब्मपि प्रमाणाभास एवेति | “उपल्क्षणमेतत्‌ अतिव्यापिकथनमत्यासिश्च ; 
सल्निकरषप्रत्यक्षवादिनां चक्षुष्रि सन्निकपस्यामावात्‌ । 


सृत्रोक्त पुरुषान्तर, पूबरोथ, गच्छत्तणत्पश और स्थाणुपुरुषादि इन 
परोंका पहले दन्द्र समास करना चाहिए। पीछे ज्ञानपदके साथ उनका पढ्ठी 
तत्पुरुषसमास करना चाहिए । 

अब आचाय सन्निकपकों प्रमाण माननेवाले नैयायिकादिके प्रति 
इृष्टान्त कहते हैं-- 

सूत्राथं--द्रव्यमें चक्षु और रसके संयुक्तसमयायके समान ॥ ५॥ 

सूत्रका यह अथ है कि जिस प्रकार द्वव्यमें चक्षु और रसका संयुक्त 
समवाय होता हुआ भी प्रमाण नहीं ह, क्योंकि वह ज्ञानरूप फलको उत्पन्न 
नहीं करता । उसी प्रकार द्रव्यमें चक्षु और रूपका संयुक्तसमवाय भी प्रमाण 
नहीं हूं; क्‍योंकि वह भी ज्ञानहप फलको पेदा नहीं करता इसलिए यह सरिति- 
कष भी प्रमाणाभास ही है । यह अतिव्याप्रिका कथन उपलक्षणरूप है, अत 
इससे अध्याप्रिदोषक्ा भी प्रहण करना चाहिए। क्योंक्रि सबन्रिकषको प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहनेवाले यौगोंके मतसे आँखमें सन्निकषका अभाव हैं । 

विशेषार्थ--इन्द्रिय और पदार्थके संयोगको सन्निकष कहते हैं । नेया- 


१. चन्तुषा सह रूप संयुक्तम्‌ , संयुक्तन रूपेण सह रसस्य समवायः | रसेन सह संन्नि- 
कपत्वाद तिब्यासति:, रूपयुक्तस्य चक्षुपों लक्ष्यरूपस्प स्वरूपपरिज्ञानाभावादब्यात्िः । २, सन्नि- 
कर्षशान प्रमाण न मत्रति, स्वविषयोपद्शका्वाभावात्‌ , चक्षस्सयोद्रेग्ये संयुक्तसमबायबत्‌ । 
३. सन्रिकर्षः | ४, संयुक्तसमवायः प्रमाणं न भत्रति ! ५. कदाचित्‌ असम्बद्धमुफ्लक्षण 


काकोपलक्षितगृहवत्‌ । ६. सन्निक्ष: प्रमाणमिति लक्षणे सति चक्षृर्सयों: संयुक्तसमवाय- 
सन्निकर्पोपस्ति, परन्तु तन्न चक्षुप्रा रसप्रतिपत्तिनास्ति। तस्मायप्रभित्यमाबेइपि लक्षण 


सद्भावादतिवब्यापिरिति। ७. चश्ुम॑नसोः प्रमित्युत्पादकत्वमास्त, सन्रिकधृत्व॑ नास्ति | 
तस्मालक्ष्यमात्राव्याप्त्वालक्षणस्याव्यासि रिति। अयवमाशंयः--यदा सन्निकर्स्य प्रमागत्वं 
क्रियते तदा चक्ष्रसयोद्रव्ये संदुक्तसमबायस्यापि प्रमागलप्रसड्ी भवतु, इत्यतिव्याप्तिः | 
स्क्ष्यालक्ष्यबूत्तिरतिव्यासि!। चक्षुविना इतरेन्द्रियाणां सन्निकर्षसम्बन्धोडस्ति, तस्मादे- 
ज्यातिः । रब्पैकदेशबृत्तिख्यातिरिति | ८, अनेनासम्मवितत्वदूषण व दर्शितम्‌ । अप्राष्य- 


३१२ प्रमेवर्नमालायां 


अथ चद्ठुः प्रमार्यपरिच्छेदकम ', व्यवहितार्थापरकाशकलात्‌ प्रदीपवदिति 'तत्सिद्धि- 
रिति मतम्‌, तद॒पि ने साधोयः; काचाश्रपट्झादिव्यवहिताथोनामपि चक्षुषा प्रतिभास- 
नाद्वेतोरसिद्ध:। शाधाचन्द्रमसो रेककालदशनानुपफ्त्तिप्रसक्तेतव | मच तत्र क्रमेषपि 
_योगप्रद्ामिम्तान इति वक्तब्यम्‌ ; 'काल्व्यवधानानुपलूब्धे: । किश्व--कऋपप्रतिपत्तिः प्राति- 
यिकलछोग सन्निकपके छह भेद मानते है--संयोग, संयुक्तसमबाय, संयुक्त- 
वेतससमवाय, समवाय, समवेतसमबाय और विशेषणविशेष्यभाव । आँखसे 
घड़ेको जानना संयोग सन्निकप ह। घड़ेके रूपको जानना संयुक्तसमवाय- 


शब्द 


सजन्निकर्प है; क्योंकि आँखके साथ घड़ेका संयोगसम्बन्ध हे और घड़ेके साथ 
रूपका समवायसम्बन्ध है । प्रकृतमें इसौसे प्रयोजन हे। आचाय कहते हैं कि 
चे 
जसे घड़े और रूपका समवायसम्बन्ध ह, उल्लीप्रकार रसका भी समवाय- 
सम्बन्ध है इसलिए जेसे आँखसे घड़ेके रूपका श्ञान होता है, उसी प्रकार 
उसमें समवायसम्बन्धसे रहनेवाले रसका भी आँखसे ज्ञान होना चाहिए। 
चर में बल 
परन्तु होता नहीं हू । इसलिए प्रमितिके अभावमें भी लक्षणके पाये जानेसे अति- 
व्याप्तिदोष आता है। इसी प्रकार इन्द्रियपदार्थके सम्बन्धरूप सन्निकषकों 
कप ब् ञ ० न 
प्रमाण माननेपर अब्या प्तिदोष भी आता हैं; क्योंकि शेष इन्द्रिय|के साथ सम्बन्ध 
हज आँ हे क् 
होने पर भी आँख़के साथ परदाथका सम्बन्ध नहीं हें, फिर भी उसे प्रमाण 
कर आँ (्‌ एप 
माना गया है । और आँख पदाथके साथ स्पष्ट होकर अर्थात्‌ उससे भिड़कर 
पदाथकों नहीं जानती है, मनके समान उससे अम्पृष्ट रहकर ही अपने 
विषयको प्रहण करती है, इसलिए चश्तुरिन्द्रियजननित प्रत्यक्षमें सन्निकषलक्षणके 
सम्भव न होनेसे असम्भव दोष भी आता है। अतएवं सन्निक्रषको प्रमाण 
नहीं माना जा सकता, किन्तु वह प्रमाणाभास हो है । 
यदि कहा जाय कि चक् प्राप्त अर्थकों जाननेवाली है, किन्तु बीचमें 
अन्य पदार्थके व्यवधान आनेसे वह अपने विषयभूत अर्थकी अग्रकाशक रहती 
०, 8 का |." 
है। जैसे दंपक भीति आदिसे व्यवधानकों प्राप्त पदाथका प्रकाशक नहीं 
होता । इसलिए चक्षरिन्द्रियके प्राप्ताथ प्रकाशकता सिद्ध है। आचाय कहते 
हैं कि ऐसा भी आपका सत समीचीन नहीं है; क्योंकि काच और अभ्रकपटछ 
आदिसे व्यवधान्‌को प्राप्त भी पदार्थोका चक्षुरिन्द्रियसे परिश्ञान्‌ होता हे, 
इसलिए आपका हतु असिद्ध है। यदि आँखसे व्यवद्धित पदाथेका ज्ञान न 
माना जावे, तो वृश्षकी शाखा ओर चन्द्रभाके एक ही समयमें दशेन नहीं 
होनेका प्सज्न आता है। यदि कहें कि वृक्षकी शाखा और चन्द्रमा इन 


कारि चक्षुः स्पृष्टानवग्नरहात्‌ । यदि प्राप्यक्ारि चक्षु,, त्वगिन्द्रियवत्पृष्टमज्ञन॑ ग्रद्दीयात्‌ । 
न च्‌ गृह्नति, अआत्ों मनोवदप्राष्यकारीत्यवसेयम | १. निश्चायक्रम्‌। २. चक्षुषरि सन्नि- 
कर्षोदिसिद्धि,,. प्रातरार्थररिच्छेदकलतिद्धिरिति । ३. शाखाचन्द्रमतोंरेककालग्रदणे । 
४. शाजानत्द्रमसो रेककाल्ग्रहणे कालब्यबधानो नोपरम्यत इति आबः | 


धह। समुद्देश: ३३१३ 


निश्वये! सत्ति भत्रति। न च ऋप्रप्रात्ते प्रमाणल्तरमस्ति | 'तैजसत्वमस्तीति चेज्न; 
'तस्यासिद्धे; । अथ चश्ुस्तैजसम्‌ ; रूपादीनां' मध्ये “रूपस्पैव प्रकाशकत्वात्‌ , प्रदीप- 
वदिति | तदप्यपयोलोचितामिधानम्‌ ; मण्यक्ञनादेः पार्थिवत्वेदपि 'रूपप्रकाशकत्वदश- 
नात्‌। प्रचिव्यादिरूपप्रकाशकल्वे 'पृथिव्याद्रारब्धत्वप्रसज्ञाच | तस्मात्सन्निकर्षस्थान्याप- 


दोनोंके दश्शनमें क्रम होनेपर भी पुरुषकों यौगपद्यकरा अभिमान होता है कि मैं 
शाखा और चन्द्रमाको एक साथ देख रहा हूँ, सो ऐसा भी नहीं कहना 
चाहिए; क्योंकि शाखा और चन्द्रमाके एक साथ देखनेमें_ काछका व्यवधान 
नहीं पाया जाता | दूसरी बात यह है कि क्रमका ज्ञान तो क्रमकी प्राप्तिका 
निश्चय होनेपर ही हो सकता है। किन्तु क्रमकी प्राप्तिमें कोई अन्य प्रमाण 
नहीं पाया जाता है। यदि कहें कि तैजसत्व प्रमाण है, अथात्‌ चश्ठु क्रमसे 
प्राप्त अर्थंकी प्रकाशक है, क्‍योंकि उसमें तजसपना पाया जाता है। चक्षुके 
तेजोद्व्य होनेसे शाखा और चन्द्रमाकी क्रमशः प्राप्ति सिद्ध है। सो आपका 
यह कहना भी ठोक नहीं हे; क्योंकि आँखके तेजसपना असिद्ध है, अर्थात्‌ 
आँखके तेजोद्रव्यके समान भासुरपना नहीं पाया जाता । यदि कह्ढें कि चक्षु 
तज़स है; क्योंकि बह रूप-रसादिके मध्यमेंसे केबछ रूपकी ही प्रकाशक है; 
भ &. न कर 

जैसे दीपक घट-पटादि पदार्थों रूप-रसादिके रहनेपर भी केवल रूपका ही 
प्रकाशक है | आचार्य कहते हैं कि आपका यह अनुसान-प्रयोग भी बिना 
विचारे कहा हुआ है; क्योंकि मणि और अज्जन आदिके पार्थिवपना दोनेपर 
भी रूपका प्रकाशकपना देखा जाता है, इसलिए आपका हेतु व्यभिचारी है। 
यदि तेजोंद्रव्यके रूपको प्रकाशित करनेसे चक्षुके तैजसपना माना जाय, तो 


प्रथिवी आदिके रूपका प्रकाशक होनेपर उसके प्रथिवी आदिसे आरब्ध द्वोने 
अथांत्‌ रचे जानेका भी प्रसज्ञ आता है, तब चक्षुको भी पार्थिव मानना 


पड़ेगा | इसलिए सन्निकषके अव्यापकता होनेसे प्रमाणता नहीं है। दूसरे, 


, *. कमस्पोपलब्धिनिश्वये। २. क्रमप्रासिनिश्चये तैजसत्व॑ ग्रमाणमस्ति, चच्चु: 
प्राप्ताथप्रकाशर्क तैजनत्वात्‌ । चक्षुष्रः तेजोद्रव्यल्वात्कतेणेव श्ाखाचन्धमसोः प्राप्तिशिति 
भावः। ३. अवतैजर्स चश्ुभामुरत्वानुपल्ब्धेरित्यनेन चक्षुप: तैजसत्वमसिद्धमिति। 
४, आदिपदेन ससगव्धस्पर्शाश् गहान्ते। ५. चक्षुल्तैजस रूपस्थैव प्रकाशकत्वा- 
दिव्युच्यमाने येनेन्द्रयेण यद्‌ गह्मते तेमैव. तज्जातिस्तदमावश्च॒ शह्मते, इति 
नियमाद्धेतु: सरूपासिद: स्यादतस्तद्वरणाय 'रूपादीनां मध्यें! इति विशेषणं दत्तमिति। 
प्रदीपस्थ स्वीयस्पर्शव्यश्लकत्वादत्र दृष्ठान्तेडतिव्यासिवारणाय परकौयरसायन्यश्ञकत्व इति 
विशेषणम्‌ तथा घट्ादे: स्वीयरूपव्यज्षकत्वाद्‌ व्यभिवारवारणाय परकीयरूपव्यक्षकत्वादिति 
विशेष्यम्‌, चक्षुःसन्रिकर्ष व्यभिचारारणाय द्वव्यत्थं देयम्‌, तथा संत्ति चक्षुस्तैनस 
दब्यत्बे सति परकीयरसाच्रव्यज्ञकस्वे सति थे परकीयहूपव्यक्षकत्वात्‌ प्रदीषवदित्यनुमान 
मबंति । ६. मण्यक्षनादी तैजसर्त्व नातति, रूपसथ ग्रकाशकल्मत्ति, तस्मात्साध्यामातरकतिं 
अष्यक्षनादो हेतो: सद्धावाद्‌ व्यभिचारित्व तस्पेति भावः | ७, वदि चशुपश्तेजोरूप- 
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'कप्यान्न प्रमाणत्वम्‌ ; करणशानेन व्यवधानाल्वेति | 
'प्रत्यक्षाभासमाह-- 


'अवेधधे प्रत्यच्च॑_तदामासं बौद्धस्पाकस्माद्‌: 'पूमदशनाइछि- 
विज्ञानवर्त ॥ ६॥ 


> रोक्षाभासमाह-- 
वेश्ष्ेठपि परोक्षं तदाभासं मीमांतकस्प ' करणज्ञानवत्‌ ॥ ७॥ 


करणब्लानसे व्यवधान भी है। अर्थात्‌ इन्द्रियका पदार्थके साथ सन्निक्षे 
होनेपर भी ज्ञाननेमें साधकतम कारण तो इन्द्रियज्ञान ही है; सप्निकर्ष नहीं । 
अतः सक्निकरष प्रमाणाभास हो हैं। 

इस प्रकार सामान्यसे प्रमाणाभासका स्वरूप फह्टकर अब आचार्य 
प्रमाणके भेदोंके आभास कहते हुए पहले प्रत्यक्षाभासको कहते हैं-- 

सूत्राथं--बोद्धका अविशदरूप निर्विल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना 
प्रत्ण “घ सस दे, जैसे क अकस्मात्‌ धूमके देखनेसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान 
अनुमानाभास है; क्योंकि ये दोनों ही अपने विषयभूत पदार्थेक्ा निश्चय नहीं 
कराते हैं ॥६॥ 

अब परोक्षाभासको कहते हैं-- 

सृत्राथं--विशद ज्ञानको भी परोक्ष मानना परोक्षाभास है। जैसे 


मीमांसक करणज्षानकों परोक्ष मानते हैं। उनका ऐसा मानना परोक्षा- 
भास है ॥»। 


प्रकाशकत्वात्तेजः काल द्रव्य॑ तहिं प्रथिव्याः समवायिरूपप्रकाशकत्वात्‌ परथिव्याः कार्यस्व- 
प्रसक्ष॒इत्याह--तैजसत्व॑ हि. तेजोद्रव्यनिधत्यैस्व॑तस्य च तैनोद्रव्य॑ समवायिरूप- 


प्रकाशकस्वेन सिद्धों प्रथिज्यपृद्व्यरूपव्यक्ञकवेन प्थिव्यपद्रव्यनिवर्सत्य॑ चक्षुप्र: सिद्धशे- 


दित्यथ:। चक्षुपस्तेजोरूपामिव्यश्ञकत्वात्तेजः कार्यत्ववत्‌ प्थिव्यप्कार्यत्वप्रसड्ध इति माक । 
१, यतश्रक्चुमनसश्नाप्राप्तमर्थमुपलम्यवे।.. २, तथाहि--अर्थसंवेदन॑ भावेन्द्रियकारकं 
तदसल्निधाने कारकान्तरसब्रिधानेषपि अथसंवेदनामावात्‌ । अतिशायितं साधक प्रकृष्ट 
कारण करणमित्यथ: । ३. प्रमाणोत्प््तो सन्निकर्पस्थ करणशानेन व्यवधानमस्ति, 'साध- 
कतम॑ करण, इति नियमात्तत्र साथकतमं करण ज्ञानमेत्र, न सन्निक्ष इति भावः। 
४. एताकत्पर्यन्त॑ प्रमाणसामान्याभास॑ प्रतिपाद्र  विद्येषप्रमाणाभास॑ प्रतिपाद- 
यति | ५. यथा बौद्धपरिकल्पितं निर्विकल्पप्रत्यक्ष अविशदं बतते तथापि बौद्ध: विशर्द 
भाषते। ६, व्यासिस्मरणादिक बिना! ७, अकस्माद्‌ धूमदशनादू यथा वहिविश,न 
न स््रति। ८. वया धूमवाष्पादिविवेकनिश्रयामावाद्‌ व्यातिग्रहणामावादकस्माु- 
माए्जातं यद्रहिविज्ञानं त्तदाम/सं मब॒ति कम्मादनिश्रयात्‌ । तथा बौद्धपरिकल्पितं यब्ति- 
विकल्यकप्रत्यक्ष त्त्यक्षामासं कस्मादनिश्चयात्‌ । ९. परोक्षामाधम । १०, मीमांसक्मते 


घहः समुद्देशः 5 : 


प्राक्‌ प्रपश्चितमेतत्‌ । 
परोक्षभेदामासमुपदश यन्‌ प्रथम क्रमप्रासे स्मरणाभासमाइ-- 
अतस्मस्तिदिति ज्ञान स्मरणामासं जिनदत्त स देवदत्तो यथा ॥८॥ 
अतस्मिन्नननुभूत इत्यर्थः । शेष॑ सुगमम्‌ | 
प्रत्यभिज्ञानाभासमाइ-- 
'सदशे तदेवेदं' तस्मिन्नेव' तेन सदर्श यमलकवदित्यादि 
प्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ | & ॥ 


द्विविध॑ प्रत्यभिशनामासमुपदर्शितम--एकत्वनिबन्धन॑ साट्श्यनिमनन्धन्न चेति। 
तत्रैकस्वे साहश्यावमासः साहश्ये चैकल्वाबभासस्तदामासमिति' । 


करणज्ञानका पहले विस्तारसे विवेचन किया जा चुका है। 

अब आ चाय परोक्ष प्रमाणके भेदोंके आभास बतलाते हुए पहले ऋरम- 
प्राप्त स्मरणा मासको कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--जिसका पहले कभो घारणारूपसे अनुभव नहीं फिया, उससें 
“बह है' इस प्रकारके ज्ञानकों स्मरणाभास कहते हैं । जैसे जिनदत्तमं बह 
देबदत्त हे, ऐसा स्मरण करना |।८॥ 

अतःश्मिन्‌ अर्थात्‌ पहछे अनुभव नहीं किये गये पदार्थमें । शेष शब्दों 
का अथ सुगम है | 

श्र प्रत्यभिज्ञानाभासका स्वरूप कहते हैं-- 

सूत्राथं--सटश पदार्थमें यह वही है” ऐसा कहना, उसी पदाथमें यह 
इसके सहृश है” ऐसा कहना । जैसे एक साथ जम्मे हुए दो बालकोंमें बिपरीत 
जान हो जाता है, इत्यादि प्रकारके अन्यथा प्रत्यभिज्ञानकों प्रत्यभिज्ञानाभास 
कहते हैं ॥९॥ 

सूत्रमें दो प्रकारके प्रत्यभिज्ञानाभासको बतलाया गया हे--पहला 
एकत्वनिमित्तक और दूसरा साह्शनिमित्तक | एकत्वमें साहश्यका ज्ञान होना 
और साहश्यमें एकत्वका ज्ञान होना ही प्रत्यभिज्ञानाभास है| 


क रणज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यमिति | परन्तु न हि करणजने5व्यवघानेन प्रतिभासछक्षणं वैशद्य 

मसिद्ध स्वार्थयोः प्रतीत्यन्तरनिरपेक्षतया तत्र प्रतिमासनादिति | १. देवदत्तसहरें 
देवदस एवं। २. एकल्प्रत्यभिशनामासम्‌। ३. देवदत्ते देवदत्तसहशों यमछकबद्‌ 
टहयते | ४. साह्श्यप्रत्यभिज्ञानाभासम्‌। स्वयं स्पेन सहशमित्यथ:। ५, युगलोत्प- - 
झबत । ६. प्रत्यभिशानाभासम्‌ । पु 
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तकामा[समाह-- 

असम्पद्धे तज्जानं तर्कामालम््‌ ॥ १० ॥ 
यावॉस्तसपुत्रः स श्याम इति यथा | तज्यानमिति व्याततिलक्षणसम्बन्धशनमित्यर्थः । 
इंदानी मनुमानाभासमाह-- 


इृदमनुमानाभासम्‌ ॥ ११ ॥ 

हद वद्यमाणमिति भावः | 

तत्र तदबयवाभासोपदशनेन  समुदायरूपानुमानाभासमुपद्शयितुकामः प्रथमा- 
वयबाभासमाह--- 

्‌ & 
तत्रानिष्टादि' पत्चाभासः ॥ १२ ॥ 

इश्टमबाधितमित्यादि तब्लक्षणमुक्तम्‌ । इदानीं तद्विवरीतं तदाभासमिति कथर्याति- 

अब तकोभासका स्वरूप कहते है-- 

सूत्राथ--अविनाभाव-सम्बन्धसे रहित पदार्थमें अविनाभाव-सम्बन्ध- 
का ज्ञान करना तकोभास है ॥१०॥ 

जसे किसी पुरुषबिशेषके पुत्रोंकी श्यामपनेके साथ व्याप्ति नहीं हैं, 
फिर भी कहना कि जो भी उसका पुत्र होगा, बह इयाम होंगा। सूत्रोक्त 
सज्ज्ञान इस पदका अथ व्याप्ति लक्षणवाले अविनाभाव-सम्बन्धका ज्ञान है | 

अब अनुमानाभासका स्वरूप कहते हैं-- 

सूत्रां--बह अनुमानाभास है. जो आगे कहा जा रहा है ॥११॥ 

इदं अर्थात्‌ वक्ष्यमाण पक्तामासादि अनुमानाभासके ही अन्तर्गत हैं, 
यह भाव समझना चाहिए ! 

उस अनुमानाभासके अवयवाभासोंकी बतछानेसे ही समुदायरूप अनु 
मानाभासका ज्ञान हो जाता है, यह दिखलाते हुए आचाय पहले उसके प्रथम 
अबयबभूत पक्षाभासको कहते हैं-- 


सूच्राथं--उनमें अनिष्ट, बाधित और सिद्धको पक्ष कहना पक्षा- 
भास है ॥१*॥ 


पहले पक्ष या साध्यका लक्षण इष्ट, अबाधित और असिद्ध कह आये 
हैं| उनसे विपरोतको पक्षाभास कहते हैं । 


अब आचाय उन बिपरीतत्थरूपवाले तदाभासोंकी कहते हैं 


१, अविनाभावराहितेष्ब्यातै। २. व्यासिशानम्‌ । रे अनुमानामाते। ४. 


बादिनोइनमिप्रेवादिः । ५, धर्मचर्मिसमुदायः पक्ष: । पत्चयचन ग्रतिश | एतलल्‍्लक्षणरहितः 
पक्षाभासः । 
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. अनिष्टो मीमांसकर्पानित्यः अब्दः ॥ १३४ 

अपिद्वा द्विपरीतं तदामासमराइ-- 
सिद्ध।' श्रावणः शब्द' हृति ॥ १४ ॥ 
अबाधितादिपरीत॑ तदाभासमावेदयन्‌ स॑ व प्रत्यक्षादियाधित एवेंति 
दशशयत्नाह-- 

बाधितः अत्यक्षायमानागमलोकस्ववचनेः | १४ ॥ 

'एलेषां क्रमेणीदाहरणभाह-- ४ 
तत्र प्रत्यक्षयाधितों यथा--अनुष्णोअम्निद्रव्यत्वाज्जलवत्‌ ॥ १६ ॥ 

स्पाशनप्रस्क्षेण द्यष्णस्पर्शात्मको5ग्निरनुभूयते । 
अनुमानबाधितमाह-- 





सूत्रा्थ-- सीमांघकफा ऐसा कहना कि शब्द अनित्य है अनिष्ट पक्षा- 
भास है; क्योंकि उसके मतानुसार शब्द नित्य है ॥?३॥ 

अब असिद्धसे विपरीत सिद्ध पक्षाभासकों कहते हैं-- 

मूत्राथं--शब्द श्रावण है अर्थात्‌ श्रवणेन्द्रिससे सुना जाता है, यह 
सिद्धपक्षाभास है; क्योंकि जब शब्द कानसे सुना ही जाता है, तब सिद्ध 
वस्तुको साधन करना व्यथ ही है ॥१४॥ 

अब अबाधितसे विपरीत बाधिताभासकों दिखलाते हुए आचाये यह 
बाधिताभास प्रत्यक्ष-बाधित आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है यह बतछाते हैं- 

सृत्रा्थ--बाधित पक्षाभास प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, छोक और 
स्ववचनोंसे बाधित होनेके कारण पांच प्रकारका है ॥१५॥ 

अब आचाय इनके क्रमसे उदाहरण कहते ४-- 

सूत्रा्थ--उनमेंसे प्रत्यक्षबाधित पश्चाभासका उदाहरण- जंसे अग्नि 
उच्णता-रहित अर्थोत्‌ शीतल है; क्योंकि वह द्रव्य है । जो द्रव्य होता है, वह 
शीतल होता है, जेसे जल ॥१६॥ 


किन्तु स्पाशेन-प्रत्यक्षसे अग्मि उष्णस्पशवाली ही अनुभव की जाती है, 
अतः यह प्रत्यक्षबाधितपक्षाभासका उदाहरण हे । 


अब अमुमानबाधित पक्षाभास कहते हैं -- 

१, स॒ हि प्रतिवादिसम्ब-समाषांतद्शना]त्‌ कदाचिदाकुब्तिबुद्धिः स्वामिप्रत 
'नित्यः शब्द: इंति पर्ष॑ विसमरत्रनामप्रेतमात्न पक्ष ल्वोकरोति)। २. पश्चामास:। 
३, बादिप्रतिवादिनों:  सिद्धं3्थविप्रतिपत्ते: |. ४. बाधिताभासम्‌ । ५. बाबितपक्षा- 
भासः | ६, प्रलक्षादित्राधितपश्चामासानाम्‌ | 


श्ष्द प्रमेषरत्वमालायां 
'अपरिणामी शब्द: इतकत्वाद्‌ घटवत्‌ ॥ १७ ॥ 


अब पक्षों उपरिणामी शब्दः क्तकत्वादित्यनेन' बाध्यतै । 
आगमनबाधितमाहँ-- 
ब््‌ 6 6 
अ्रेत्यासुखप्रदो धमः पुरुषाश्रितत्वादधमंबत्‌ ॥ १८ ॥ 

आगमे हि पुरुषाश्रितत्वाविशेषेषपि परलेके धर्मत्य सुखहेतुत्वमुक्तम्‌ । 

लोकबाधितमाह-- 

भरुचि नरशिरःकपालं 'प्राण्यज्वत्वाच्छखशुक्तिवत्‌' ॥ १९ ॥ 

लोके हि प्राष्यड्वल्लेंडपि कस्यचिच्छुचित्वमशचिल च। तत्र नरकपालादीनाम- 
शुबिस्वमेबेति लोकबाधितत्वम्‌ | 

सूत्राथ--शब्द अपरिणामो हे; क्योंकि बह कृतक है। जो दूसरेके 
द्वारा किया जाता है, बह अपरिणामी होता है; जेसे घट ॥१७॥ 

यहाँपर 'शब्द अपरिणामी है” यह पक्ष कृतक इस देतुसे बाधित हे; 
क्योंकि कृतक देतुसे तो परिणामीपनेकी ही सिद्धि होती है | 

अब आगमबाधित पक्षाभासका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्राथं--धर्म परलोकमें दुःखका देनेवाछ्ला है; क्‍योंकि वह पुरुषके 
आश्रित है । जो पुरुषके आश्रयसे होता है, वह दुःखदायी होता है, जेसे 
अधघम ॥१८॥ 

पुरुषका आश्रितपना समान होनेपर भी आगममें धर्मको परलोकमें 
सुखका कारण कह्दा गया है, अतः यह आगमबाधितपक्षाभासका उदाहरण ह्ढे। 

अब लोकबाधितपक्षाभासका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्राथं--मनुष्यके शिरका कपाछ पवित्र है; क्योंकि वह प्राणीका अन्न 
है। जो प्राणीका अन्न होता है, वह पवित्र होता है जेसे शंख-सीप 
आदिक ॥१९॥ 

लोकमें प्राणीका अड् समान होनेपर भो किसी वस्तुको पवित्र माना 
गया है और किसीको अपविन्र। किन्तु नर-कपाल आदिको तो अपवित्र ही 
माना गया है, अतः यह लोकबाधितपक्षभा[सका उदाहरण है | 


१, नित्यः। २. परिणामी शब्दोडर्थक्रियाकारित्वात्‌ कृतकत्वाद्‌ धटवदित्य- 
नुमानेनापरिणामी शब्द: इति पक्षों बथते। ३, परढोके। ४. यथा गोपिण्दत्वा- 
विशेषेष्षपि किश्विदू दुग्घादि शुद्ध न गोमांसमिति | तथा प्राण्यजत्वाविशेषेष्पि नरशिरः- 
कपाल्ययाशुचित्व॑ शह्भु-शुक्त्यादे:ः झचित्रमिति । ५. मृगमद-मौक्तिक रोचन चमरीदह- 
शू-पिच्छ-कोशेया: | इराध्या: गुणाअयत्वान्नोत्पत्तिगंण्यते तज्जेः | १ ॥ 


बड़ः समुददेश: ! ३१६ 
स्ववचनवाधितमाह--- 
साता में वन्ध्या पृरुषसंयोगे5्प्यगमंत्वाअसिद्धवन्ध्यावत्‌ ॥२०॥ 
इदानीं हेत्वाभासान्‌ क्रमापन्नानाह--- 
देत्वाभासा असिद्वविरुद्धानेकान्तिकाकिखित्कराः ॥२१॥ 
एपां यथाक्रारं लक्षण सोदाहरणमाह+- 


असत्सत्तानिश्वयो5सिद्धः ॥२२॥ 


सत्ता च निशु्वयत्च सत्तानिश्चयों | असन्ती सत्तानिश्चयौं यस्थ से भवत्यतत्सत्ता- 
निश्चयः । 
तत्र प्रथममेदमाह--- 


अब स्ववचनवाधितपक्षाभासका उदाहरण कह्दते हैं-- 

सूत्रां--मेरी माता बन्ध्या है, क्‍योंकि पुरुषका संयोग होनेपर भी 
इसके गर्भ नहीं रहता है । जिसके पुरुषका संयोग होनेपर भी गर्भ नहीं 
रहता, बह बन्ध्या कहछाती हे, जसे कि अ्सिद्ध बन्‍्ध्या स्री। यह स्ववचन- 
बाधित पक्षाभासका उदाहरण है, क्‍योंकि उसका कथन उसीके बचनोंसे 
बाधिंत है ॥२०॥ 

अब आचार्य क्रमआप्त देत्वाभासोंको कहते हैं-- 

सूत्राथ-असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक और अकिदख्नित्कर ये चार 
देत्वाभासके भेद हैं ॥२१॥ 


आचाय इन हेत्वाभासोंका यथाक्रमसे लक्षण उदाहरण-सहित कहते हैं- 
सूत्राथं--जिस देतुकी सत्ताका अभाव हो, अथवा निश्चय न हो, उसे 
अप्तिद्ध-देत्वाभास कहते हैं ॥२२॥ 


सत्ता और निश्चयका इन्द्र समास करनेपर 'सत्तानिश्वयों' यह पद 
बना । नहीं हे सत्तानिसवय जिसके, ऐसा वहुत्रीति समास करनेपर असत्सत्ता- 
निश्चय यह पद सिद्ध हुआ | 

भावार्थ--असिद्ध हेत्वाभासके दो भेद हैं-- स्वरूप सिद्ध और सन्दिग्धा- 
सिद्ध | जिस हेतुका स्वरुपसे ही अभाव हो, उसे स्वहूपासिद्ध कहते हैं और 
जिस हेतुक्े रहनेका निश्चय न हो-सन्देह हो--उसे सन्दिग्धासिद्ध कहते 
हैं। सूत्रकारने इस एक है सूत्रमें दोनोंका स्वरूप कह्दा है । 

अब असिद्धहेत्वाभासके प्रथम भेद स्वरूप सिद्धको कहते हैं-- 


औैर० प्रमेयरर्नमौलायां 


अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दरचाज्षुपत्वात्‌ ॥२३॥ 
कथमस्यासिद्वत्यमित्याइ--. 


स्ररुपेणासखात्‌ ॥२४॥ 
द्वितीयासिद्धमेदमुपदशयति-- 


अविद्यमाननिश्चयो मुग्धवृद्धि प्रत्यग्निशत्त पूमात्‌ ॥२५॥ 


सूत्राथं--शब्द परिणामी है; क्योंकि वह चाक्षुप है, अथोत्‌ चक्षुसे 
जाना जाता है, यह अविद्यमान सत्तावाले स्वरुपासिद्ध-हेत्वाभासका उदाहरण 
है ॥२३॥ 

उक्त हेतुके असिद्धता केसे है ? आचार्य इस प्रइनका उत्तर देते हैं-- 

सृत्राथं--क्यों कि शब्दके चाक्षुपपना स्वरूपसे ही असिद्ध है ॥२४॥ 

भावाथ--शब्द स्वरूपसे श्रावण है अर्थात्‌ कर्णेन्द्रियसे सुना जाता है, 
उसे चाश्षुप॒ कहना स्वरूपसे ही असिद्ध हे, अतः यह स्वरूपासिद्धफा डदा- 
हरण है | 

अब आचाय॑ असिद्ध हेत्वाभासके दूसरे भेदकों बतछाते हैं-- 

सूत्रार्थ--मुग्धबुद्धि पुरुषके प्रति कहना कि यहाँ अग्नि हे; क्योंकि धूम 
है, यह अविद्यमान निश्चयवाले सन्दिग्धाप्िद्ध हेत्वाभासका उदाहरण है ॥२५॥ 

६१, अविद्यमाना साध्येन असा्ध्येन ( दृष्टान्तेन ) उमय्रेन बाडविनामा्िनी सत्ता 

यस्थासावसिद्ध: | २. चाक्षुपतस्थरूपेण । चक्षुश्ञानग्राह्मत्व हि. चाक्षुपत्वम्‌ , तध्च शब्द 


स्वस्पेणेबासत्वात्यवरूपासिद्धमू। ये च विशेष्यासिद्धादयोडसिद्धप्रकारः परेनेयायिका- 
दिभिरिश्टस्तेउसत्सत्ताकत्वलक्षणासिद्ध प्रकाराक्नार्थात्तरं तब्लक्षणमेदाभावात्‌ | तत्र विशेष्या- 


ढिद्वो यथा--अनित्यः शब्दः सामान्यवत्वे सति चाक्षु पत्वात्‌ । विशेषणासिद्धो यथा-- 
अनिलः शब्दश्वाक्षुपत्रे सति सामान्ययखात्‌। आशभ्रयासिद्"ों यथा--अस्ति प्रधान 
विश्वपरिणामित्वात्‌ | वस्तुतः प्रधान नास्तीति भावः | आश्रयैकदेशासिद्धों बथा--नित्याः 
परमाणुप्रधानात्मेदबरा: अक्वतकच्वात्‌ | व्यथंविश्वेष्यासिद्धों बथा--अनित्याः परमाणबः 
कृतकत्वे सति सामान्यवत्वात्‌ । व्यर्थविश्वेषणासिद्धों बथा--अनित्वाः परमाणवः सामान्य- 
बच्चे तति कृतकलात्‌ | व्यधिकरणासिद्वों बथा--अनित्यः शब्द: परस्य कृतकत्वातू । 
मागासिद्वों तथा--निलः दब्दः प्रयुत्मानन्तरीयकत्वात्‌ । ब्यधिकरणासिद्धत्व॑ च परप्रक्रिया 
प्रदशनमारत्र न बस्तुतों हेतुदीयों व्यधिकरणस्थापि 'उर्देष्यति शकर्ट कृतिकोदयात्‌' हृत्या- 
देगमकत्वप्रतीतेः । मागासिद्धस्थापि अविगाभावसद्भावादू गमकत्ममैष'। न खड़ प्रयत्ना- 
नन्तरीग्रकलमनित्यल्वमन्तरेण कापि हृश्यते, बावति शब्दे तस्ययतंते ताबतः शब्दस्थानि- 
त्यलं ततः सिद्धबति, अन्यस्य खन्‍्यतः कृतकत्वारें। | 





चष्ठटः सपुद्देश! ह ३१३ 
आशष्यसिद्धता कथमित्या रेकायामाह-++ 


तस्य वाष्पादिभावेन 'भृतसंघाते सन्देहद' ॥२६॥ 
तस्थेति मुग्धबद्धि प्रतीत्यर्यः | 
अपरमततिद्ध भेदमाह-+- 
सांख्यम्प्रति परिणामी' शब्दः कृतकवात्‌ ॥२७॥ 
अस,सिद्धतायां कारणप्राइ-- 
तेनाब्वातलवात' ॥२८॥ 
तैन सांख्येनाशातत्वात्‌ । तन्‍्मते ह्ाविर्भाव/तिरोमाबावेत प्रसिद्वों, नोत्पत्यादि- 


इस हेतुके भी असिद्धता केसे है, ऐसी शह्ढा होनेपर आचाय उत्तर 
देते हैं-- 
सूत्राथं--क्योंकि उसे भूतश्षघातमें बाध्य आदिके रूपसे सन्देद्द हो 
सकता है ॥२६॥ 
उसे अर्थात्‌ मुग्ध बुद्धि पुरुषको । जिसने अग्नि ओर धूमके सम्बन्धको 
यथावत्‌ जाना ही नहीं है, ऐसे भोले-भाले व्यक्तिकों भूतसंघातसे निकछती 
हुई भाषको देखकर वहाँपर भी अग्निके होनेका सन्देह हो सकता है। यहाँ 
भूतसंधातसे अभिप्राय चूल्देसे तत्काछ उतारे हुए दाल-भात आदिके पात्रसे 
है, जिसमेंसे कि भाप निकल रही हो । 
आगे आचाय असिद्ध हेत्वाभासके और भी भेद कहते हैं-- 
सूत्रार्थ--सांख्यके प्रति कहना कि शब्द परिणामों है; क्योंकि वह 
कृतक है। यह द्ेतु सांख्यके लिए असिद्ध है ॥२०॥ 
आचाय इस हेतुछी असिद्धतामें कारण बतछाते हैं-- 
सूत्राथं--क्योंकि उसने कृतकपना जाना ही नहीं है ॥२८॥ ह 
उसने अर्थात्‌ सांख्यने । सांख्यके मतसें पदार्थोक्ा आविभौव और 
१, एथिब्यादिलक्षणानां भूतानां सच्नातों घूमः, तत्मिन्‌ धूमे | २, मुम्धबुद्धि- 
विंद्यमाने धूमेरषप वाष्पादित्वेन सन्देद करोति, निश्चेतुं शक्य|मावात्‌ । ३. अनित्यः । 
४. सांख्यस्थ मते शब्दसय कृतकलमस्ति वः नवेति परिज्ञानाभावात्‌ | क्रिश्ल--सनब्दिग्ध- 
विशेष्यादयो उप्यविद्यमाननिश्चयतालक्षणातिक्रमाभावाब्र थन्‍्तरम्‌ । तत्र.. सन्दिग्धविशे- 
ध्यासिद्ों यधा--अद्यापि रागादियुक्तः कपिलमुनिः पुरुषत्वे सत्मप्यस्थ नुगन्नतत्वज्ञान- 
लात | सन्दिग्धविशेषणासिद्धो यथा--अग्याप रागादियुक्तः कपिल्मुनिः सबंदा तत्वजञान- 
रहितत्वे सति पुरुषत्वात्‌ । ५. सांख्यमते शब्दस्थ व्यज्ञनलमा्विर्भावः प्रकटितमिति 
यावत्‌ | आच्छादनस्व॑ तिरोभाव इति | इति द्वात्रेव प्रसिद्धी | 
२१ 


हा 


इश२ द्रमेयरत्नसादायां 
रिति । अस्माप्यनिश्वयादसिद्धत्वमित्यर्थः । 
विरुद्ध हेखाभासमुपदर्शयन्राह-- | 
विपरीतनिर्चिताविनाभावों पिरुद्गोउपरिणामी शब्द! ऋतकलात्‌ ॥२६॥ 


कृतकर्व दपरिणामविरोधिना परिणामेन व्यात्तमिति । 
अनैकान्तिक हेत्वाभासमाह-- 





तिरोभाव ही प्रसिद्ध हैं, उत्पत्ति आदिक नहीं; क्योंकि वह नित्यैकान्तवादी 
है। इसलिए सांख्यको किसी पदा्थके किसीके द्वारा उत्पन्न किये जानेका 
निश्चय ही नहीं है, उसे कृतकता सवथा अज्ञात है, अतः उसे हेतुरूपसे 
डसके लिए प्रयुक्त करना भी असिद्ध देत्वाभास है। 

अब विरुद्ध हेत्वाभासकों बतलाते हुए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--साध्यसे विपरीत पदार्थके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
हो, उसे बिरुद्ध हत्वाभास कहते हैं। जसे शब्द अपरिणामी है; क्योंकि वह 
कृतक है ।२९॥ 

इस अनुमानमें कृतकत्व हेतु अपरिणामके विरोधी परिणामके साथ 
व्याप्त है, इसलिए यह विरुद्ध द्ेत्वाभास है । 


अब अनैकास्तिक देेत्वाभासको कहते हैं -- 


१, विपरीतेन सह निश्चितो5विनाभावों यस्य | साध्यस्वरूपाद्विपरीतेन निश्चितोड 
विनाभावरों यस्याती विदद्ध:। २, एकत्ममावी अक्षणिकलक्षणों नित्यैकरक्षणः। रे, ये 
चाष्टो विरुद्धभेदाः परैरिशस्तेडप्येतल्लक्षणलक्षितत्वाविशेषतोंडत्रैवान्तर्मवन्ति । सति सपक्षे 
चारों विरुद्धा:। पश्षविपक्षव्यापकः सपक्षावृत्तियेथा-नित्यः झब्दः उत्पत्तिधमकत्वात्‌ 
विपक्षैकदेशबृत्ति: पक्षब्यापकः सपक्षावूत्तिश्च यथा-नित्यः झब्दः सामान्यव्ते सति अस्म- 
दादियाह्मेन्द्रिय प्रक्षलरात्‌ | पश्चविपक्षेकदेशबूत्ति: सपक्षाब्त्तिश्ष यथा--सामान्यविशेषयती 
अस्मदादियाह्मकरणप्रत्यक्षे बाग्मनसी नित्यत्वात्‌ | पक्षेकदेशवृत्ति: सपक्षाजत्तिविपक्षव्यापको 
यंथा--नित्े वाग्मनसे उत्पत्ति धर्मकत्वात्‌ | तथाउसति सपक्षे चल्मारों विरुद्धा: | पक्ष- 
विपक्षव्यापक्ो इविद्यमानसपक्षों यथा--आकाशविशेषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पक्षविपक्षैक- 
टेशवृत्तिरविद्यमानमपक्षों यथा-सत्तासम्बन्धिनः पट पदार्था: उत्पत्तिमत्वात्‌ | पकश्चव्या- 
पको विपक्षैकदेशब्रत्तिरविद्यमरावसपश्नों यथा--आकाशबिशेषगुणः शब्दों बाह्मन्द्रियग्रा- 


५ चित हु 
8 ।  परथ्कदेशबत्तिविपक्षव्पपकोडविद्यमानसपक्षो.. यथा--नित्ये बाइमनसी 
कार्यत्ात्‌ । 


' भ्टः समुदेशः शैश३ 
विपक्षेज्प्यविरद्धशतिरने कान्तिक!! ॥३०॥ 


*अपिवाब्दान्न केवल पक्ष-सपक्षयोरिति द्रष्टन्यमू । स च द्विविधो विपक्षे निश्चित- 
यृत्ति: शब्वितवृत्तिस्वेति | तत्ायें दशयक्षाइ-- 


निश्चितबृत्तिरनित्यः श्रब्दः प्रमेयल्वादु' घटवत्‌ ॥३१॥ 


सूत्रां--जिसका बिपक्षमें भी रहना अविरुद्ध है. अथांत्‌ जो देतु पश्ष- 
सपक्षके समान विपक्षमें भी बिना किसी विरोधके रहता है, उसे अनेकान्तिक 
हेत्वाभास कहते है ॥३०॥ 

सूत्रपठित अपिशव्दसे न केवल पक्ष-सपक्षमें रहनेवाला हेतु लेना, 
रकिन्‍्तु विपक्षमें भी रहनेवाले हतुका ग्रहण करना चाहिए। चहू अनैकान्तिक 
हत्वाभास दो प्रकारका है-एक बिपक्षमें निश्चितवृत्तिवालछा और दूसरा 
शक्ितवृत्तिवाला | 

भावाथ--सन्दिग्ध साध्यवाले धर्मीको पक्ष कहते हैं। साध्यके समान 
घमबाले धर्मोको सपक्ष कहते हैं और साध्यस विरुद्ध ध्मवाले धर्मोको विपक्ष 
कहते हैं | हेतुका पक्ष और सपक्षमें रहना तो गुण हे, परन्तु विपक्षमें रहना 
दोष है । जो हेतु पक्ष-सपक्षके समान विपक्षमें भो रहे, उसे अनैकान्तिक या 
ब्यभिचारी हेतु कहते हे | इसके दो भेद हैं--एक निश्चित्िपक्षद्तति और 
दूसरा शह्नितविपक्षवृ त्ति 

इनमेंसे आचाय पहले निरिचितविपक्ष्ृत्तिका स्वरूप दिखछाते हैं-- 

' सृत्राथं--शब्द अनित्य है; क्‍योंकि वह प्रमेय है, अथीत्‌ प्रमाणका 


१, एकस्मिन अन्ते नियतो हि ऐकान्तिकः, तद्विपरीतोनैकारिकः । पश्च- 
सपक्ष-विषक्षवृत्तिरने कान्तिक हत्यर्थ:। पराम्युयगतश्व पश्षत्रयव्यापफाथनैकान्तिकप्रवश्ध 
एतब्लक्षणलक्षिताविशेषान्नातोईर्थान्तरम्‌ । पक्षत्रयव्यापकों बथा--अनित्यः शब्दः प्रमेय- 
स्वात्‌ | सपक्षविपक्षेकरेशबूस्तियधा--नित्य: शब्दोष्यूतंलात्‌। पक्षत्पक्षब्यापको विप- 
टकदेशबूत्तियूंधा--गोरय॑ विधांणित्वात्‌। पक्षविपक्षव्यापक्ः सपक्षैकदेशबूत्तियेथ-- 
ओगरयं विषाणितात्‌। पक्षतैकरेशबूत्तियंधा--अनित्ये वाइमनसो अमूततलातू। 
पक्षसपश्षैकदेशबूत्तिविपक्षय्यापको यथा--दवव्याणि दिक्काल्मनांसि अमूर्तत्वात्‌। पश्चविप- 
श्षेकदेशवृत्तिः सपक्षव्यापकों यथा--अद्रव्याणि दिक्ाल्मनांसि, अमूतत्वात्‌ । सपक्षविष- 
श्ष्यापकः. पक्षैक्रेशबूत्तियंथा--एथिव्यसेजोवास्वाउप्काशानि अनित्यानि, अगन्धब- 
ल्वात्‌ | २. पक्चमपक्षवृत्तिरनैकान्तिकें न मवत्येवेत्यपिशब्देन सूचित मवति। ३, 
मेदमू | ४. शेयत्वात्‌ । ' 


औै२३ प्रमेषश्वममाक्धायां 


कथमस्य' दिपक्षे' निदिद्वता इतिरित्याशकुशा5%--- 
आंकाशे नित्येष्प्यस्थ निश्वयात्‌ ॥३२॥ 
शह्डितबृत्तिमुदाहरति-- 
शक्नितपृत्तिस्तु न!स्ति सबज्ञों वक्‍तृत्वात्‌ ॥३२॥ 
अस्यापि कथ्॑ विपक्षे' बृत्तिगश्कथत इत्यत्राह-- 
सबझस्वेन वकतृत्वाविरोधात्‌ ॥३४॥ 


अविरोधश्च शानोत्कर वचनानामपक परॉदशनादिति निरूषितप्रायम । 


विषय है । जो प्रमेय होता है, वह अनित्य होता है; जैसे घट । यह निश्चित- 
विपक्षवृत्ति अनैकान्तिक द्देत्वाभासका उदाहरण है || ११॥ 

इस प्रमेयत्व देतुकी विपक्षर्म वृत्ति कैसे निश्चित है, ऐसी आश्नक्लाके 
होनेपर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूआर्थ--क्यों कि नित्य आकाशमें भी इस प्रमेयत्व द्ेतुके रहनेका 
निमश्नय है ॥ ३२,॥ 

भावाथ॑--प्रमेयत्व द्वेतु पक्ष शब्दमें और सपक्ष घटमें रहता हुआ 
अनित्यफे विपक्षी नित्य आकाशमें भी रहता है; क्योंकि आकाश भी निश्वित- 
रूपसे प्रमाणका विषय है! 

अब शक्लितविपक्षवृत्ति अनैकान्तिक द्वेत्वाभासका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रार्थ-सवंज्ञ नहीं है; क्योंकि वह वक्ता है अर्थात्‌ ब्ोलनेवाला 
है। यह शक्षितविपक्षव्र त्ति अनेकान्तिकद्देत्वाभासका उदाहरण है ॥ २३॥ 

इस बक्तृत्वह्देतुका भो विपक्षमें रहना कैसे शक्षित है, ऐसी आशा 
ट्ोनेपर आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--क्योंकि सवज्षत्वके साथ वक्तापनेका कोई तिरोध नहीं. 
है॥३४।॥ 

भावाथ--किसी पुरुष-विशेषमें वक्तापना भी रह जाय और सर्वक्षपना 
भी रह जाय, इन दोनों बातोंमें कोई विरोध नहीं है । इसलिए इस वक्‍तृत्व- 
हेतुको शब्लितविपक्षदृत्ति देत्वभास कद्दा गया है; क्योंकि सबज्ञके सद्भावरूप 
विपक्षमें उसके रहनेकी शह्ढा है | 

सवज्ञताके साथ वक्तापनेका अविरोध इसलिए है कि श्ञानके उत्कषमें 


१, देती; । २, नित्ये। ३, प्रमेयत्वत्य | ४, सब । ५. यत्र शनस्स क्षण क्षां: 
प्रद्यधिकर्त तत्र वचनस्याप्यधिकत्वम्त्वविरोंध इति | ६, दवानि- 


घरहः समुरैशः ह ३२१ 
: 'अकिश्षित्सरस्यरूप निरूपयति--- 
सिद्ध प्रत्यक्षादिबाधिते च साध्ये देतुशकिखित्कर:' ॥३४॥ 
तन्र सिद्धे साध्ये हेतुरकिशित्कर इत्युदाहरति--- 
पिद्धः आवणः शब्दः शब्दवाद' ॥३६॥ 
कथमस्पा विश्वित्करत्वमित्याइ--- 


किलिदकरणात्‌ ॥३७॥ 


अपर च भेद प्रथमस् दृश्शम्तीकरणदा रेणोदहरति-- 


चचनोंका अपकष नहीं देखा जाता है, प्रत्युत प्रकर्षता ही देखो जाती है। 
यह बात प्रायः पहले निरूपण की जा चुकी है । डे 
अब अकिग्िलर हेत्वाभासके स्वरूपका निरूपण करते है-- 
सूत्रा्थं--साध्यक्े सिद्ध होनेपर और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित 
होनपर प्रयुक्त हंतु अकिव्विस्कर हस्वाभास कहलाता है ॥ ३५॥ 
भावार्थ--ज़ब साध्य सिद्ध हो, या प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणसे बाधित 
हो, तब उसकी सिद्धिके लिए जो भी हेतु दिया जाय, वह साध्यको कुछ 
भी सिद्धि नहीं करता है, इसलिए उसे अकिश्ित्कर कहते हैं । 
इनमेंसे साध्यके सिद्ध होनेपर दिया गया हेतु अकिब्ित्कर हे, 
इसका उदाहरण देते हैं-- 
सूत्रां--शब्द श्रावण है अथात्‌ श्रवण इन्द्रियका विषय है; क्योंकि 
पह शब्द है| ३६ | 
॥ पक शब्दत्वह्देतुक़े अकिज्चित्करता केसे है, आचाय इस प्रदनका 
उन्तर देते हैं-- 
सूत्रा्थ--क्यांकि इस शब्दत्वहतुने कुछ भी नहीं किया है ॥ २७ )) 
भावार्थ--शब्दका कानसे सुना जाना रूप साध्य तो पहलेसे ही सिद्धू 
है, फिर भी उसे सिद्ध करनेके लिए जो शब्दस्व हतु दिया गया है, बह व्यय 
है; क्योंकि उससे साध्यकों कुछ भी सिद्धि नहीं होती हे । अतः यह अकि- 
ब्लवित्करहत्वाभास हे । 
अब साध्यका दूसरा भेद जो प्रत्यक्षादिवाधित है, उसे प्रथम भदके 
शृष्टान्त करनेके द्वारा ही उदाहरण रूपसे कहते हैं-- 
१, प्रकरणतम-कालात्ययापदिष्टयो रत्ैवान्तर्भावः २. प्रमाणान्तरात्ताध्ये निर्णति। 
३. न किश्चिकतरोतीत्यकिश्ि्करः । ४, न ब्यतो खताध्यं साक्षयति, तस्याध्यक्षादेब 
हिद्ध: । ५. शब्दलवादित्वत्थ हेतो: यथा द्रव्बन्वादिति हेतुरकिश्वित्कर,, तथा सो5पी- 
स्वर: | ६. प्रस्यक्षादिदाघितं च दशयति | ७. साध्यस्थ । 


३२३६ अमेयर सनमांलानां 


यथाथ्लुष्णोअम्निद्व्यत्वादित्यादौ किश्चित्कतु मशक्पत्वात्‌ ॥३८॥ 
अकिद्वित्कर्बमिति शेष: |. | 
अय॑ थ दोषों हेतुलक्षणविचारावसर एवं, न बादकाल इति व्यक्तीकुवन्नाह-- 


लक्षण' एवासों दोषों व्युत्यन्नप्रयोगस्य पश्चदोपेणेव दुश्त्वात्‌ ॥३९॥ 


| सत्राथ-ज़से अग्नि उष्ण न अग्नि उष्ण नहीं है; क्‍योंकि वह द्रव्य है; इत्यादि अनु- 
मानमें प्रयुक्त यह हेतु साध्यको कुछ भी सिद्धि करनेके लिए शक्य नहीं हे ॥२८॥॥ 

अतएव यह अकिब्न्वित्करद्वेत्वाभास है, इतना पद सूत्रमें शेष हे । 

भावा्थ--अग्नि उष्ण नहीं है, यह बात प्रत्यक्षप्रमाणसे ही बाधित है, 
फिर भी उस प्रत्यक्षबाधित साध्यको सिद्ध करनेके लिए जो द्रव्यत्व हेतु दिया 
गया है, वह अग्निको उच्णता-रहित सिद्ध नहीं कर सकता है, अतः उसे 
अकिव्ग्चित्कर हेत्वाभास कहा गया है। इसी प्रकार अनुमानादि भ्रमाण- , 
बाधित साध्योंके सिद्ध करनेके किए दिये गये सभी देतु अकिब्चित्तकर ददेत्वा- 
भास जानना चाहिए । 

यह अकिड्चित्कर दोष हेठुके छक्षणक्रा विचार करनके समय ही 
है; बादकाल अथोत्‌ शाश्राथंके समय नहीं; यह प्रकट करते हुए आचाय 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रां--यह अकिव्््चित्कर हत्वाभासरूप दोष हतुके लक्षण-व्युत्पादन 
कालमें ही है; बादकालमें नहीं; क्योंकि व्युत्पन्न पुरुषका प्रयोग तो पश्षके 
दोषसे ही दूषित हो जाता है ॥ ३९ ॥| 

भावार्थ--शिष्योंकोी शाख्रके पठन-पठान काछमें ही अकिश्ित्कर हेत्वा- 
मासको दोषरूप कहा गया है; शास्त्राथ करनेके समय नहीं! इसका कारण 
यह है कि शास्त्राथंके समय विद्वान्‌ छोगोंका ही अधिकार होता है। सो 
विद्वान लोग पहले तो ऐसा श्रयोग करते ही नहीं हैं। यदि कदाचित्‌ करें 


भो, तो वह पक्षाभास ही कहा जायगा। अर्थात्‌ साध्यके सिद्ध होते हे हुए 
ऐसे पक्षका प्रयोग सिद्ध पक्षाभास कहछायगा और बाधित साध्यके होनेपर 
बाधित पक्षाभास कहलायगा । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए क्रि 


नैयायिकादि अत्य मत वाढोंने प्रकरणसम और काहछात्ययापदिष्ट नामक और 
भी हेत्वाभास कह्दे हैं, उनका इसी अकिदख़ित्कर हेत्वामासमें अन्तभांव हो, 
जाता है, अतः आचायने उन्हें प्रथक नहीं कहा । 

इस प्रकार देत्वाभासोंका वर्णन समाप्त हुआ | 


१, छक्षणव्यत्पादनक्ञास्त्रे। २. अकिश्वित्करलक्षणो दोषः। ३, पश्चाभास- 
लक्षणेनैव | है 0 0) ्ज्क 


'चहः समुईेश:ः श्रक 


दृष्टान्तोडन्ययव्यतिरेकमेदाद्‌ द्विविध इत्युक्तम्‌ । तबान्वयदृ्ट न्ताभ स'माइ-- 


दृष्टन्ताभासा अन्यये5सिद्धसाध्यसाधनोभयाः ॥४०॥ 
सा््य च साधन व उमर्य च साध्यताधनोभयानि, असिद्धानि तानि यष्विति 
विग्रहः । 
एतानेकत्रेयानुमाने दशयति-- 
अपोरुषेयः शब्दो<मृत्तत्वादिन्द्रियसुख परमाणु घटवत्‌' ॥ ४ १॥ 
इन्द्रियसुखमसिद्धसाध्यम्‌*; तस्प पौरुषेयस्वात्‌ । परमाणुरमसिद्धसाधनम्‌ ; तस्य 
मूनंत्वात्‌ू । घटइचासिद्धो भयः; पौरुषेयत्वान्मूत्तत्वाब । 


अन्बय और व्यतिरेकके भेदसे दृष्टान्त दो प्रकारका हे, यह पहले 
कहा जा चुका है। उनमेंसे पहले अन्वयदृष्टान्ताभासको कहते है-- 
सूत्राथ--अन्वयध्ृष्टान्ताभासके तीन भेद हैं--असिद्धसाध्य, असिद्धसाधन 
ओर असिद्धो भय । इन्हें ही क्रमशः साध्यविकल, साधनत्रिकछ, ओर उभय- 
बिकल कहते हैं ॥४०॥ ह 
साध्य, साधन और उभ्य इन तीनों पदोंका पहले द्वन्द्र समास करना । 


पीछे असिद्ध हैं साध्य, साधन और उस्य जिनमें, ऐसा बहुत्नीहि समास 
करता चाहिए | । 


अब आचाय इन तीनों ही अन्वयदृश्टन्ताभासोंको एक ही अनुमानमें 
दिखलाते हैं-- 

सूत्राथं-- शब्द अपीरुषय है; क्योंकि बह अमूत्त है। जंसे इन्द्रियसुख, 
परमाणु और घट ॥४१॥ 

इस अनुमानमें इन्द्रियसुख यह दृष्टान्त असिद्धसाध्य या साध्यबिकल 
दृष्टान्ताभास है; क्‍योंकि वह पौरुषेय है। अर्थात्‌ इन्द्रिसुख दृष्टान्तमें अपौरु- 
पयरूप साध्यका अभाव है। परमाणु यह दृष्टान्न असिद्ध साधन या साधन- 
विकल दृष्टान्ताभास है; क्योंकि परमाणु मूत्त है। अर्थात्‌ उसमें अमूत्तरूप 
साधन नहीं पाया जाता। घंट यह दृष्टान्त असिद्धोमय या उभयविकल दृष्टा- 
न्ताभास है: क्योंकि घट पौरुषय भी है और मूत्त मी है। अर्थात्‌ घट 


दृष्टान्वमें अपीरुपयरूप साध्य और अमृत्तरूप साधन ये दोनों ही नहीं पाये 
जाते हैं | 
१. साध्यव्याप्त साधन यत्र प्रदर्शते सोड्चयध्झान्त;। तद्रिपरीतोंपन्वयहश- 
स्तामासा | २. इन्द्रियमुल्े साधनत्वमस्ति, साथत्व॑ नास्ति | तस्मात्साध्यविकडेड्य हृशन्तः 
३. परमाणुष्रु॒ साध्यत्वमस्ति साधनत्व॑ नास्ति, तस्मात्साधनविकलोप्य॑ हशम्तः | ४. 
घटे तूमबमपि नास्ति तस्मादुमयविकलोअ्थ दृशान्तः | ५. साथ्ये असिद्धम । 


ड्श्प प्रमेयरत्वभालायां 


साच्यव्यास साधने दर्शनीयमिति दृष्टान्तावसरे प्रतिपादितम्‌ , तद्रिषरीतदर्शनमपि 
तदाभासमित्थाइ-- 


'विपरीतास्वयश्च यदपौरुषेयं तदमूचम्‌ ॥४२॥ 
कुतो5स्य तदाभासतैत्याह -- 
विद्दादिना5तिप्रसज्ञात्‌ ॥४३॥ 
तत्याप्यमूत॑ताप्रसिरित्यथ: | 
ब्यतिरेकीदाहरणाभासमाह--- 
व्यतिरेके5 सिद्ध तद्दयतिरेका/' परमाणिन्द्रियसुखा5:काशवत्‌ ॥ ४४॥ 

साध्यसे व्याप्त साधनको दिखढछाना चाहिए, यह बात अन्वयदष्टान्त- 
के अवसरमें प्रतिपादन की गई है, उससे विपरीत व्याप्रिकी दिखलाना भी 
अन्वयरश्टान्ताभास है, आचार्य यह बात कहते है-- 

सूत्राथं--पूर्वोक्त अनुमानमें 'जो अपौरुषय होता है, वह अमूत्त होता 
है! इस प्रकारकी विपरीत अन्बय व्याप्तिकों दिखछाना विपरीतान्व॒य नामका 
शृष्टान्ताभास है ॥४२॥ 

भावार्थ-- साधनके सद्भावसें साध्यके सद्भावके बतलानेकों अन्बयव्याप्रि 
कहते हैं। किन्तु यहाँ पर अपौरुपेयरूप साध्यके सद्भावमें अमूर्त्तरूप हेतुका 


० आल गया है, अतः इसे विपरीतान्वय नामका दृष्टान्ताभास क़्ढा 
गया है । 
इसे दृष्टान्ताभासपना कैसे है, आचार्य इस प्रइनका उत्तर देते है-- 
सूत्राथं--क्त्योंकि उसमें विद्युत्‌ आदिसे अतिप्रसज्ञ दोष आता है ॥?३॥ 
'जों अपीरुपेय हो, वह अमूत्त हो! ऐसी विपरीत अन्वयव्याप्तिके 
माननेपर विद्य तके भी अमूत्तताकी प्राप्ति होती हैं, अथोत्‌ विजछोकों भी 
अमृूत्ते मानना चाहिए। पर वह अपौरुपय होतो हुई मी अमूत्त नहों, किन्तु 
मूत्त है । 
अब आचाय व्यतिरेक उदाहरणभासकी कहते हैं-- 


सूत्रा्थ--व्यतिरेक दृष्टान्ताभासमें भी तोन भेद हैं--असिद्धसाध्य 
व्यतिरेक. असिद्धसाधन व्यतिरेक और अभिद्धोभय व्यतिरेक | इनके उदा- 
हरण क्रमसे परमाणु, इन्द्रिय-सुख और आकाश हैं ॥२०॥ 





१. विपरीतान्वयों व्यात्तिप्रद्शन यस्मित्रिति यथा-न्योउम्रिमानू स धूमवान्‌ 
इति यथा। २. विद्युद्दनकरुसमादों द्यपोस्येयलेड्पमूर्सत्य नारि । ३. असिद्धसतेषां 
साध्यसाधनोमयानां व्यतिरेको येषु ते। ४. थ्ोउ्पीर्पेगो न भत्ते सोअ्मूत्तोंईपि न भर्वाति, 
यथा परमाणुरिति | 


बहः सुरेश: ३२६ 


अपीर्षेवः शब्दीध्यूतंत्वादित्यमैवासिद्धा: साध्यशाधनोंमयब्यतिरेका यत्रेति 
विग्नहः । तत्रा[सिद्धसाध्यध्यतिरेक: परमाणुस्तत्थापौरुषेयत्वात्‌ । इन्द्रिवुलमसिद्धसाधन- 
व्यतिरेकम्‌ । आकाश त्वसिद्धोमयब्यति रेकमिति । 
साध्याभावे साधनव्यावृत्तिरिति ब्यत्तिरिकोदाहरणप्रधडके स्थापितम्‌ , तन्न सद्विपरीत- 
मपि तदामासमित्युपद्शयति-- 
विपरीतव्यतिरेकश्च' यन्नामूर्ते तन्नापौरुषेयम' ॥९५॥ 


शब्द अपोरुषय हे; क्योंकि वह अमूत्त है। इस ही अनुमानमें असिद्ध 
हैं साध्य, साधन और उभयव्यतिरेक जिस दृष्टान्तमें, ऐसा विग्रह करना 
चाहिए। उनमें असिद्धप्ताध्यव्यतिरेकका दृष्टान्त परमारु है; क्योंकि उसके 
अपौरुषेयपना पाया जाता है। अपिद्ध सावन-व्यतिरेक था साधन- 
विकल्व्यतिरेकटष्टान्ताभासका उदाहरण इन्द्रियसुख है; क्योंकि वह मुर्त नहीं 
है, किन्तु अमूर्त है। आकाश असिद्धोभयव््यातरेक या उभयविकलव्यतिरेक 
दृष्टान्ताभासका उदाहरण है; क्योंकि उसमें अपौरुषयपता और अमृत्तेपना 
दीनोंका ही अभाव नहीं हे, प्रत्युत सद्भाव है । 


भावाथं--जों दृष्टान्त व्यतिरेक-व्याप्ति अर्थात्‌ साध्यके अभावमें साधन- 
का अभाव दिखाकर दिया जाता है, डसे व्यतिरेकदृष्टान्त कहते हैं । उस 
व्यतिरेकव्याप्रिमें दो वस्तुएं होती हैं। एक साध्याभाव और दूसरा साधना- 
भाव। जिस टहृष्टान्तमें साध्यका अभाव नहीं द्ोगा बह साध्यसे, जिसमें 
साधनका ,अभाव नहीं होगा, वह साधनसे ओर जिसमें दोनों नहीं होंगे वह 
उभयसे विकल अथोत्‌ रहित कहा जायगा | 


साध्यके अभावमें साधनकी व्याव्वत्तिको व्यतिरेक-व्याप्रि कहते हैं, यह 
बात व्यतिरेकोदाहरणके प्रकरणमें सिद्ध की जा चुकी है। उससे विपरीत 
व्याप्रि भी जहाँ बतलाई जावे, वह भो व्यतिरेक दृशष्टान्ताभास है, यह बात 
आचाय बतढछाते है-- 

सूत्राथं--पूर्वोक्त अनुमानमें 'जो अमूत्त नहीं है, वह अपौरुषेय नहीं है, 
इस प्रफारसे विपरीत व्यतिरेक-व्याप्तिको दिखाना भो व्यतिरेक दृष्टान्ता- 
भास है ॥५५॥ 


१. दृष्ठान्ते । २, यत्र धूमवान्‌ तत्नाप्मिमानिति। ३. कुतोड्य तदाभासतैत्याइ 
विद्यदादिनाइतिप्रसड्रात्‌ | 


औै३७० प्रमेयरस्त्रमालायां 


बाहव्युत्पत्यथ 'तत्अयोपगम इत्युक्तम्‌) इदानीं तान' प्रत्येब्र कियद्दीनतायां, 
प्रयोगाभालमाह-- 


बालप्रयोगामासः पञ्चावयवेषु कियद्ीनता ॥४६॥ 
तदेवो दा हरति-- 
अग्निमानय देशो धृमक्ात्‌ , यदित्य तदित्य यथा महानस इृति ॥४७॥ 
इत्यवयबत्रयप्रयोगे सतीत्यर्थ: । द 
चतरवश्बप्रयोगे तदाभासत्वमाह-- 


भाषाधं--व्यतिरेक-य्याप्रिमें सबंेत्र साध्यके अभावमें साधनका अभाव 
दिखाया जाता हे । यहाँ पर वह विपरीत दिखाई गई है अर्थात्‌ साधनके 
अभावमें साध्यका अभाव बतछाया गया है। अतः इसे व्यतिरेकटष्टान्ताभास 
कहा गया हे; क्योंकि इस प्रक्ारकी व्याप्रिमें भी विद्यत्‌ आदिसे अतिप्रसन्न 
दोष आता है । 

वाल्व्युस्पत्तिके लिए उदाहरण, उपनय और निगमन इन तीन अबयवों 
को स्वीकार किया गया है, यह पहले कह आये हैं। अब उन ही बालजनोंके 
प्रति उनमेंसे कुछ अवयवोंके कम प्रयोग करनेपर वे प्रयोगाभास कहलाते हैं 
यह बात आचाये बतछाते हैं-- 

सूत्रार्थ--अनुमानके प्रतिज्ञा, हतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन 
पाँच अवयबोंमेंसे कितने ही कम अवयबोंका प्रयोग करना बाल प्रयोगा- 
भास है ॥४६॥ 

_भावार्थ--अल्पन्नानी पुरुषोंको उक्त पाँच अवयवोंमेंसे तीन या चार 
अवयबोंके प्रयोग करनेपर ग्रकृत बस्तुका यथा्थज्ञान नहीं होता है, अतः कम 
अवयबोंके प्रयोगको बालप्रयोगाभास कहते हैं | 

अब आचाय इसो बालप्रयोगाभासका उदाहरण देते हैं-- 
.._ . सूत्रार्थ-यह अ्रदेश अग्निवाला है; क्‍योंकि धूमबाला है। जो धूमवाला 
होता है, वह अग्निबाला भी होता है; जैसे रसोईघर ॥४७।॥ ॒ 

यहाँ पर अनुमानके प्रतिज्ञा, देतु और उदाहरण इन तीन हो अबयवों 
का प्रयोग किया गया है, अतः इसे बालग्रयोगामास कहा है । 

अब चार अवयबोंके प्रयोग करनेपर तदाभाप्ता बतछाते हैं-- 

१. उदाहरणीपनयनिगमनानां अयस्पोपगमः। २. येषामव्युसपन्नानां पद्मावयवे: 
परिज्ञानं न सवति तान्‌ प्रति। ३. यो छव्युसपन्नप्रशोबनुमानप्रयोगे पश्चावयवे गहीतसझत, 


स उपनय-निगमनरद्दितस्थ निगमनरहितत्थ वा5नुमानप्रयौगस्य तदाभातता मनन्‍्यते। 
सून्नदवेन- ऋ्रमेण तदेब दर्शयति | 
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पूम्रबांइचायमिति वा. ॥४८॥ 
अबयवविपयेये|5पि 'तत्वमाइ-- 
तस्मादगिमान धृमवांश्वायम ॥४९॥ 
कभ्मवयबविषर्यये प्रयोगामास इत्यारेकायामाइ--- 
स्पष्टतया अ्रकृतप्रतिपसतेरयोगात्‌ ॥५०॥ 
इदानीमागमाभासमाह-- 





सूत्राभं-अथवा उपनयका भी प्रयोग करना कि यह भी धूम- 
घाला है ॥४८॥ 

भावार्थ--ऊपर कहे गये तीन अवयबंकि साथ उपनयका प्रयोग करना 
ओर निगमनका प्रयोग नहीं करना भी बालप्रयोगाभास है। 

अवयवोंके विपरीत प्रयोग करनेपर भी प्रयोगाभासपना होता है, 
आचाय यह बतलाते हैं-- 

सूत्रां--इसलिए यह अग्निवाला है, और यह भी घृमबाला है ॥४९॥ 

भावा्थ--3दाहरणका प्रयोगकर उपनयका प्रयोग करना चाहिए कि 
'उसीके समान यह भी धूमवालछा है| तत्पश्चात्‌ निगमनका प्रयोग करना 
चाहिए कि 'इसलिए यह अग्निवाछा है। परन्तु यहाँ १र पहले निगमनका 
प्रयोग किया गया है| ओर पीछे उपनयकता । अतः क्रम-भह्ढ होनेसे यह बाल- 
भयोगाभास है । 

अवयवके विपरीत प्रयोग करनेपर प्रयोगाभास कैसे कहा ? ऐसी, 
आशझ्ञ होनेपर आचार्य उत्तर देते हैं-- 

सूत्राथं--क््योंकि विपरीत अवयव-प्रयोग करनेपर स्पष्टरुपसे प्रकृत 
पदाथका ज्ञान नहीं होता ॥५०॥ 

भावार्थ--पाँच अवयवबोंमेंसे हीन प्रयोग या विपरीत प्रयोग फरनेपर 
शिष्यादिकको प्रकृत बस्तुका यथाथ बोध नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें बाछ- 
प्रयोगाभास कहा गया है। 

अब आचाय आगमाभासका स्वरूप कहते हैं-- 


१. न केवल कियद्धीनतैव बालप्रयोगाभासः, किन्तु तद्विपर्ययश्रेति प्रदर्शते | 
२. बात्प्रयोगमासत्वम्‌ । रे. केवर्ल बाल्व्युत्पत्यथमय अयोसामासों ने पुनः व्युलपन्न- 
प्रज्॑ प्रति। सर्व प्रकारेण वास्प्रयोगे व्युतन्नप्रश्य केनापि प्रकारेणानुमानप्रयोगस्य ग्रहण- 
सम्मवात्‌ ! हा । 


३३२ ह प्रसेपरस्भमाखापों 
रागइपमोहाक्रान्तपरुपव चना ज्जात भागमाभासम्‌ ॥५१॥ 


उदाहरणमाह-- 
यथा नदयास्तीरे मोदकराशयः सन्ति, धावष्वं माणबकाः ॥५२॥ 

कश्चिन्माणवकैराकुली कृतचेतास्तत्सड्रपरिजिही पया प्रतारणवाक्यैन नया देश तान्‌ 
प्रस्थापयतीत्यातो क्तेस्यत्वादागमाभासत्यम्‌ । 

प्रथमोदाहरणम त्रेणातुष्यन्नुदाहरणान्तरमाह --- 

अड्गुल्यग्रे हस्तियूयशतमास्त हति च ॥५३॥ 

अन्नापि साइख्यः स्वदुरागमजनितबासनाहितचेता' दृष्टेटविरुद्धं सर्वे सर्वत्र विद्यत 
इति मन्यमानस्तथोपदिशती त्यनासवचनत्वादिदमपि तथेत्यथ्थः | 

कथमनन्तरयोवक्यियोस्तदा मासत्वमित्यारेकायामा[ह-- 


खूत्रा्थ--राग, दण और मोहसे आक्रान्त ( व्याप्त ) पुरुषफे बचनोंसे 
उत्पन्न हुए पदार्थके ज्ञानको आगमाभास कहते हैं ॥४१॥ 

अब आगमाभासका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्राथं--जसे--बालको दौड़ों, नदीके किनारे मोदकोंकों राशियां पड़ी 
हुई हैं ॥५२॥ 

कोई पुरुष बालकोंसे व्याकुलित चित्त था उसने उनका संग छुड़ानेको 
इच्छासे छलपूर्ण वाक्य कहकर उन्हें नदीके तट-प्रदेशपर भजा। बस्तुतः नदी- 
के किनारेपर मोदक नहीं थे। इसलिए यह कथन आप्त अर्थात प्रामाणिक 
धुरुषफे कधनसे विपरीत है; अतः यह आगमाभासका उदाहरण है । 

केवछ इस एक प्रथम उदाहरणसे सम्तुष्ट नहों होते हुए आचाय॑ 
आगमाभासका दूसरा उदाहरण दते है-- 

सूत्रां--अंगुलीके अप्रभागपर हाथियोंके सैकड़ों समुदाय विश्वमान हैं, 
यह कहना भी आगमाभास है ॥५३॥ ' 

हस उदाहरणमे भी सांख्य अपन मिध्याआगम-जनित वासनासे 
आक्रान्त चित्त द्वोकर अत्यज्ञ और अनुमानसे विरुद्ध सभी वस्तुएं सबंत्र विद्य- 
मान है, ऐसा प्रमाण भानते हुए उक्त प्रकारसे उपदेश देते हैं” किन्तु उनका 
नह कथन भी अनाप्र पुरुषके वचनहूप होनेसे आगमाभास ही है| 

इन ऊपर कहे गये दोनों वाक््योंके आगमाभासपना कैसे है, ऐसी 
आशक्का होनेपर आचाय उत्तर देते हैं--. 

१, अर्शानभिति यावत्‌। २. संस्कृतचेता:। ई. नथास्तीरे इत्यादिवत्‌ । 
अधयुल्यत्र इयादिवाक्यवत्‌ | ४. आगमाभासमिति । | 
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विसंदादात्‌' ॥ १४ ॥ 
अविसंवादरूपप्रमाणलक्षणामावान्न 'तद्रिशेषरूपमपीत्यर्थ:' । 
इदानी संख्याभातमाह--- * 
प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमित्यादि सदर्पामासम्‌ ॥५५॥ 
प्रतयक्षपरोक्षमेदाद द्वेविष्यमुक्तम्‌ । तद्ैपरीत्येन प्रलक्षमेव, प्रत्यक्षाममाने एवेत्- 
वारणं सझख्यामासम्‌। 
प्रध्यक्षमेबैकमिति कथथे सडख्यामासमित्याइ-- 
लौकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादिनिषेधस्प परबुद्धधादे श्वा- 
सिद्धेरतद्धिषयत्वात्‌' ॥५६॥ 


सूश्राधं--विखंवाद होनेसे उनके आगमाभासपना है॥५७।॥ 

प्रमाणका जो अविसंवादरूप लक्षण माना गया दे उस्तके अभाव होनेसे 
जब उन वाक्योंमें प्रभाणपना दी नहीं हे, तब उन्‍हें आममसूत्र प्रमाण-विशेष 
कैसे माना जा सकता है 

भावार्थ--जिन पुरुषोंके बचनोंमें विसंवाद, विवाद, पूर्वापर विरोध 
या विपरीत अथ-प्रतिपादकपना पाया जाता है, उन्हें आगमरूपसे प्रमाण 
नहीं माना जा सकता | सांख्यादिके उपयुक्त बचन इसी प्रकारके हैं, अतः दे 
आगमाभास हैं। 

इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपाभासोंका बणन हुआ | 

अब प्रमाणके संख्याभासका वर्णन करते हैं-- 

सूत्रार-प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, इत्यादि कहना संख्याभास है ॥५५॥ 

प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है, यह पहले कहा 
जा चुका है। उससे विपरीत प्रत्यक्ष द्वी एक प्रमाण दे, अथवा प्रत्यक्ष और 
अनुमान ये ही दो प्रमाण हैं, अन्य नहीं, ऐसा अवधारण ( नियम या निश्चय ) 
करना सो संख्याभास है | 

प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, यह कहना कैसे संख्याभास है ? आचार्य 
इस प्रइनका उत्तर देते हैं-- 

सूच्रार्थ--लौकायतिक अथात्‌ नास्तिकमती चार्चाक्का केबल एक 


१. अलीकत्वात्‌ । प्रतिपन्नार्थविचलन दि जिसंबादों विपरीतार्थोंपस्थापक- 
प्रमाणावसेयः । २. तद्विशेषोष्पोति पाठान्तरम। नव्ास्तीरे इत्यादिवाक्यद्रयशान- 
मागमख्मभात्रान्न मबति, किन्तु आगमामासमेवेति । ३, प्रमाणविशेषरूपमागमत्व- 
मित्यर्थ:। ४, आगमस्य । ५. आत्मा । ६. अनुमानस्थ | ७, अत्यक्षाविषयलवातू॥ 


इ्१्९ प्रमेवरस्ममाजार्वां 


अतद्विषयस्वादप्रत्यक्षबिषयत्वादित्यरथ:। शेष सुगमम्‌। प्रपश्चितमेवैतत्सडनख्या- 
वविप्रतिपत्तिनिराकरण इति नेह पुनरुच्यते | 

'इतरवादिप्रमाणेयत्तावधारणमपि विघटत इति.. लौकायतिक दृष्टान्तद्वा रेण 
रतम्मतेषपि सझख्याभाव्ममिति द्शयति-- 

सौग्रतसाइखूययौगप्रामाकरजे मिनीयानां 'प्रत्यक्षानुभाना गमो प माना - 


्थापक्त्यभावेरेकैकाधिकैव्पाप्िवत्‌' ॥५७॥ 
यथा प्रत्यक्षादिभिरेकेकाधिकैव्याप्तिः प्रतिपतु' न शक्यते'. सौगतादिमिस्तया 
प्रध्यक्षेण ल्ौकायतिकः परबुद्धघादिरपीत्य्थ: । 


प्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानना इसलिए संख्याभाल है कि प्रत्यक्षसे परकोक 
आदिका निषेध और परकी बुद्धि आदिकी सिद्धि नहीं होती है; क्योंकि वे 
उसके विषय नहीं हैं ॥५६॥ 

उसके बिषय नहीं हैं अधात्‌ प्रत्यक्षके विषय नहीं हैं; किन्तु उससे भिन्न 
अनुमानादि प्रमाणीके ब्रिषय हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। शेष सूत्रार्थ 
सुगम है; क्‍योंकि इसका पहले, संख्या-विप्रतिपत्तिके निराकरणके समय 
बिश्तारसे निरूपण किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर पुनः नहीं कहते हैं । 
इसी प्रकार बौद्धादि अन्य बादियोंके द्वारा मानी गई प्रमाणकी छरव्या- 
का नियम भी विघटित होता है, अत: चार्बाकके दृष्टान्त-द्वारा बौद्धादिके मत- 
में भी संख्याभासपना है, यद्द दिखछाते हैं-- 

सुत्रार्थ --ज़िस प्रकार सोगत, सांख्य, योग, प्राभाकर और जैमिनीयोंके 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमन; उपसान, अथोपत्ति और अभाव; इन एक-एक 
अधिक प्रमाणोंके द्वारा व्याप्ति विषय नहीं को जाती है || ५७॥' 

... जैसे सौगतादिके द्वारा माने गये एक-एक अधिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से व्याप्ति नहीं जानी जा सकती है, उसो प्रकार एक प्रत्यक्षप्रमाणसे चाबोकों 
के द्वारा अन्य मनुध्यकी बुद्धि आदिक भी नहीं जाने जा सकते हैं, यह सूत्रका 
अथ है। 

भावाथ--चार्वाक प्रमाणकी प्रत्यक्षरूप एक ही संख्या मानते हैं। 
बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो को; सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम 
इन तोन को; योग प्रत्यक्ष अनुमान, आंगम और उपमान इन चार को; 
लोकायतिकस्य प्रध्यक्षःः परलोकादिनिषेधस्प परबुद्धथादेश्व कुतोड$सिद्धिरित्याइ | £, 


सौगतादि । २, चार्बाकस्प | ३. सौगतमते। ४. मते। ५. व्यात्तिन सिद्धथति 
पूर्वा कप्रत्यक्षादिप्रमाण जिषयत्वात्तया प्रकृतमपि | ६, तके बिना । 
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अथ 'परबुद्धथा दिप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षेण माभूदन्यस्माऊृविष्यतीत्याशडक्याईपह-- 
अनुमानादैस्तदिषयत्वे प्रमाणान्तरत्वम्‌ ॥५८॥ 
तब्छब्देन परबुद्धभादिरभिधीयते । अनुमानादे! परबुद्धघादिविषयत्वे प्रत्यश्षेक- 
प्रभाणबादों हीयत इत्यर्थ: । 
'अनोदाहरणमाह-- 
तकस्पेव' व्याप्तिमोचरत्वे. प्रमाणान्तरत्वमप्रमाणस्याव्यवस्था- 


पकत्वात्‌ ॥५६॥ 


प्राभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और श्रर्थापत्ति इन पाँचको तथा 
जेमिनीय उक्त पाँच सहित अभावकों अर्थात्‌ छहको प्रमाण मानते हैं। 
किन्तु इन सभीके द्वारा माने गये प्रमाणोंसे व्याप्ति अथोत््‌ अविनाभावका 
अहण नहीं होता है, अतः उसे ग्रहण करनेबाले तर्कप्रमाणका मानना आवइ- 
यक हो जाता है। और उसे प्रमाण माननेपर सभोकी प्रमाण-संख्या विधटित 
हो जाती हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सौगतादि अन्य मताबढम्बियोंके 
द्वारा मानी गई प्रमाण-संख्या यथार्थ नहीं, किन्तु अयथार्थ है; अर्थात्त्‌ संख्या- 
भास है | 

यहाँपर चार्वाकका कहना है कि पराई बुद्धि आदिकका ज्ञान : यदि 
प्रत्यक्षसे नहीं होता, तो न होवे; अन्य अनुमानादिसे हो जायगा ? ऐसी 
आशशड्भापर आचाये कद्दते हैं-- 

सूत्रार्थ--अनुमाना दिके पर-बुद्धि आदिकका विषयपना माननेपर अन्य 
प्रमाणोंके माननेका प्रसद्ग आता है ४८॥ 

सृत्रोक्त 'तत्‌' शब्दसे पर-बुद्धि आदिक कट्दे गये हैं। अनुमानादिको 
पर-बुद्धि आदिका विषय करनेवाला माननेपर एक प्रत्यक्ष दी प्रमाण है यह 
कथन बिघटित हो जाता है, यह सूत्रका समुश्यय अर्थ है । 

आचाय इसी विषयमें उदाहरण देते हैं-- 

सूत्रा्थं--जसे कि तकको व्याप्तिका विषय करनेवाढा माननेपर 
सौगतादिककों उसे एक भिन्न प्रमाण मानना पड़ता है; क्‍योंकि अप्रमाण- 
ज्ञान पदाथकी व्यवस्था नहीं कर सकता है ॥ ५९ )| 


१. चार्बारुस्प शर्ड् निराकरोति। २, आत्मा । ३. सौगतादिमतनिराकरण- 
द्वारेण। ४. यथा | ५. अप्रमागभूतस्यापि तर्कस्थ व्यातिगोचरल॑ कुतो न भवतीत्या- 
शक्लायामाइ--आपसेः | 


इ१६ प्रमेपरस्भमाज्षार्या 


सौगतादीनामिति शेष: । किश्व प्रत्यक्षेकम्माणवादिना! प्रध्यक्षाग्रेरैंकानिकप्रमाण- 
वादिमिश्च' स्वसंवेदनेन्द्रयप्रत्यक्षमेदो उनुमानादिभेदश्च प्रतिमालभेदेनैष वक्तव्यों गत्य- 
न्राभावात्‌ | स च 'तह्ल दो लोकायतिकं प्रति प्रत्यक्षानुमानयोरित रेपां' व्यात्तिशान- 
प्रस्यक्षादिप्रमाणेष्विति सर्वेषां प्रमाणसडख्था विघटते | तदेव दर्शयति-- 

प्रतिभासमेदस्य च मेदकत्वात* ॥६० । 

इृदानी विषयाभास मुपदर्शयितुमाह--- 

विषयाभासः सामान्य विशेषो दयं वा स्वतन्त्रमू ॥६१॥ 

सृत्रम तौगतादीनाम यह पद झेष है, उसे ऊपरसे अध्याद्वार किया 
गया है । | हु 

यहाँ विशेष यह है कि एक प्रत्यक्षत्रमाणबादी चावोकको, तथा प्रत्य- 
क्षादि एक-एक अधिक प्रमाणबादी सौगतादिकको प्रत्यक्षके स्त्रसंबेदन और 
इन्द्रियप्रत्यक्षरूप भेद, तथा प्रमाणांके अनुमानादि भेद प्रतिभासके भेदसे 
अर्थात्‌ उनकी सामग्री और स्वरूपके भेदसे कहना ही पड़ते है; क्योंकि उनके 
माने विना और कोई गति नहीं है। वह प्रतिभासका भेद चा्वाकके प्रति 
प्रत्यक्ष और अनुमानमें, तथा सौगतादि अन्य मतबालोंके व्याप्तिज्ञान और 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें अनुभबयोचर है, इसलिए उन सभीकी प्रमाणसंख्या 
बिघटित द्वो जाती है। आचार्य यही बात उत्तर सृत्रके द्वारा दिखछाते हं-- 

सूत्राथ--प्रतिभा सका भेद ही प्रमाणोंका भेदक होता है ॥ ६० ॥ 

भावार्थ--पदार्थके स्वरूपका प्रतिभास अथात्‌ विभिन्न प्रतीतिरुप ज्ञान 
जितने प्रकारका होगा, उतने ही प्रकारके प्रमाण सानना पढ़ते हैं। यही 
कारण है कि अनुमानकी भिन्न प्रतीतिसे चाबोकको और तफकज्ञानक्री भिन्न 
प्रतीतिसे सौगवादिककी प्रमाण-संख्या विघटित हो जाती है । 

इस प्रकार संख्याभासका वणन हुआ | 

अब प्रमाणके विषयाभासको दिखढानेके लिए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूब्राथं--केवछ सामान्यकों, अथवा केवछ विशेषकों, अथबा खतन्त् 
दोनोंको प्रमाणका विषय मानना विषयाभास है॥ ६१ ॥ 

१. चा्यकेण | २. सौगतादिमिः। ३. सामग्रीस्वरूपमेंदेन | ४, प्रतिभास- 
भेदश्व | ५. सोगतादीनाम। ६. अखु प्रामाप्यमनुमानस्य | किखु तत्पत्यक्ष एवान्स- 


भंविष्यतीत्युक्ते तत्याउछछ | ७, ततः प्रत्यक्षेब्नुमानस्थान्तर्माबाभावः | ८, अन्योन्य- 
निरपेक्षम्‌ 
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कथमेर्षां तदामासतेत्वाद-- 


'तथाउप्रतिबासनास्कायोंकऋरणाव ॥६२॥ 


किश्च--तदेकान्तात्मकं तत्व स्वय॑ सप्रथमशमथे बा कार्यकारि स्थात्‌ ! प्रयमप्े 
दृषणमाह-- 


समथस्य करणे' स्वदोस्पत्ति रनपेश्चलात' ॥६२॥ 
सहकारिसाब्रिध्यात्‌ “तत्करणाननेति चेदब्राई-- 


भावाध--सांख्य सामान्यरूप केवल द्रव्यको ही प्रमाणका विषय मानते 
हैं । बौद्ध विशेषरूप केवल पर्यौयकों ही प्रमाणका विषय कहते हैं। नैयायिक 
और चैशेषिक सामान्य और विशेषकों खतस्त्र पदार्थ मानकर उन्हें प्रमाणका 
विषय मनते हैं। परन्तु प्रमाणशा विषय सामान्यविशेषात्मक पदार्थ है, यह 
पहले सिद्ध किया जा चुका है, अतः ये सब विषयाभास हैं। 

इन सांख्यादिकोंकी मान्यताएँ विषयाभास कैसे हैं, आचाय॑ इस 
आशड्डाके निराकरण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रा्थ-क्योंकि केवछ सामान्य रूपसे, अथवा विशेषरूपसे करतुका 
प्रतिभाष्त नहीं होता; तथा केवछ सामान्य या फेवड विशेषरूप पदार्थ अपना 
काय नहीं कर सकता । इसलिए वे विषयाभास हैं ॥ ६२ ॥ 

यदि कोई कह कि वे एकास्तरूप पदार्थ अपना काय कर सकते हैं, 
तो आचार्य उनसे पृछते हैं. कि वह एकास्तात्मक तत्त्व स्वयं समथ होते हुए 
अपना कार्य करेगा, अथवा असमथ रहते हुए करेगा? आचार्य इनमेंसे 
प्रथम पक्षमें दृषण कहते हैं-- 

सूत्राथ--यदि वह एकान्तात्मक तत्त्व समर्थ होता हुआ कार्य करेगा, 
तो कार्यकी स्वेदा ही उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वह किसी दूसरेको 
अपेक्षा ही नहीं रखता, जिससे कि सबंदा कायकी उत्पत्ति न हो सके ॥६३॥ 

यदि कहा जाय कि वह पदार्थ सहकारी कारणोंके सान्निध्यसे अर्थात्‌ 
मिल जानेसे उस कार्यकों करता है, इसलिए कार्यकी सर्वदा उत्पत्ति नहीं 
होती, ऐसा कहनेपर आचार्य उत्तर देते हैं-- 

१, केबरलस|मास्यतया केवलविदोषतया दृबस्थ सतस्वतया वा। २. कार्यल । 
३, प्रसज्ञादिति शेषः | ४, परानपेश्षत्यात्‌। ५, कार्यकरणात्‌ । ६. तप दोक्तरक्षशु 
दूषणं न मवतीत्यर्थः | ््पि 

२२ 


ड्ेशे८ प्रमेयरश्नमासायां 


'रापेक्षणे परिगामित्वमन्यथाः तदभावात्‌ ॥६४॥ 
“वियुक्तावस्थायामकुबत: सहकारिसमबंधानवैलायों कार्यकारिणः पूर्वोत्तराकारपरि- 
हारावातिस्थितिलक्षणपरिणामो पपत्तेरित्यर्थ: । अन्यथा कार्यकरणाभावात्‌ । प्रागमावा- 
वस्थाया 'मेवैत्यथ: | 
अथ “द्वितीयपक्षे दोषभाह-- 
स्वयमसमथस्याकारकलालूबबत्‌ ॥६५॥ 


सूत्राथ--दूसरे सहकारी कारणोंक़ी अपेक्षा रखनेपर पदाथंके परिणा- 
मीपना प्राप्त होता है; अन्यथा काय नहीं हो सकेगा ।। ६४ ॥ 
'. सहकारी कारणोंकी वियुक्त अवस्थामें काय नहीं करनेबाले और 
सहकारी कारणोंके सश्निघानके समय काय करनेवाले पदाथके पूबे आकारका 
परित्याग उत्तर आकारका उपादान और स्थिति-लक्षण परिणामके सम्भष॒ 
होनेसे परिणामीपना सिद्ध होता है । यदि ऐसा न माना जाय, तो कार्य 
केरनेका अभाव रहेगा, जसे कि प्रागभावदशासें कायका अभाव था | 

भावाथं--ज से मृत्पिण्डकी दशामें घड़ेका अभाव था ( इसीको प्राग- 
भाव कहते हैं) और कुम्भकार, चक्र आदि सहकारी कारणोंके मिल जानेपर 
बहू सृत्पिण्ड घटरूप कायसे परिणत द्वो गया; तब यही कहा जायगा कि घट 
परिणामी है; क्योंकि उसने अपनी मृत्पिण्डरूप दशाकों छोड़कर तथा घटरूप 
दक्षाको प्राप्त करके भी अपना मृत्तिकापन स्थिर रखा है और यही परिणामी 
पनेका अर्थ है। यदि ऐसा न मानें तो जैसे प्रागभावदशामें घटके 

लछ-धारणादि काय करनेका अभाव था, वह उत्तर अक्स्थामें भी रहना 

चाहिए। इससे सिद्ध हे कि सहकारी कारणोंकी अपेक्षा रखनेपर पदार्थ 
परिणामी 

अब आचाये अप्तमर्थरूप दूसरे पक्षमें दोष कहते हैं-- 

सूत्राथं--स्वयं असमर्थ पदार्थ कार्यका करनेवाला नहीं हो सकता। 
जेसे कि वह सहकारी कारणोंसे रहित अवस्थामें अपना काये करनेके छिए 





१. परिणामित्वाभावे परापेक्षण व्यर्थ त्यात्‌। २. अनपेक्षाकारपरित्यागेना 
पंक्षाकारेण परिणमनात्‌ । रे. परानपेश्ने, परिणामिल्राभावे। ४. सहकारिरहितावस्था- 


याम्‌ू। ५. अनेन परिणाभित्वं सूचितम। ६. यथा मृत्पिण्डे प्राग घयाभावः। 
कार्योत्पत्ममातत्सवे बस्तुजञातं प्रागमावावस्थायमित्र विद्यमानं स्थात्‌। ७. वियुक्ता 
व्खायामित्यथं:। ८, अममर्थपक्षे । ९, सहकारिरहितावस्थायाभिति अपरिणामी 
असमर्धों यथा | 


घहः समुररेशः ३३६ 


अथ फलामर्स प्रकाशयन्नाइ-- 
फलामास॑ प्रमाणादमिश्न' मिन्नमेव वा ॥६६॥ 
कुनः पक्षद्रयेदपि तदाभासतैत्याशझायामायपक्षे' तदाभासत्वे हेतुमाह--- 
'अमेदे तदथवहारानुपपरो: ॥६७॥ 
फल्मेब प्रमागमेव वा मवेदिति मावः | 
वज्यावृत्या संवृत्यपरनामधेयया तत्कल्यना5स्त्वित्याह--- 
व्यावृत्यापि ने तरकरपना फ ज्ञान्तराद व्याइत्याउफलसप्रसड्राव्‌४ । 


असमथ था, उसी प्रकार सहकारी कारणोंके मिल जानेपर भी अपना कार्य 
करनेमें असमर्थ रहेगा ॥६५॥ 
इस प्रकार प्रमाणके विषयाभासका वणन हुआ | 

अब प्रमाणके फलाभासको प्रकाशित करते हुए अचाये उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सत्रार्थ--प्रमाणसे उसके फलको स्बेथा अभिन्न ही, अथवा भिन्न 
डी मानना फलाभापत है| ६६ ॥ 

इन दोनों ही पक्षोमें फठाभासता कैसे है, ऐसो आशक्ढा होनेपर पहले 
सर्वथा अभिन्न पक्षमें फठाभासता बतलानेके लिए आचाय हेतु देते हैं-- 

सूत्रार्थ--यदि प्रमाणसे फल सबंध! अभिन्न माना जाय, तो यह 
भ्रमाण है और यह उसका फल है ऐसा भेद-व्यवह्वार नहीं बन सकेगा ॥६७॥ 

कहनेका भाव यह कि या तो फल ही रदेगा, अथवा प्रमाण ही रहेगा ? 
दोनों नहीं रह सकेंगे। 

यदि प्रमाणसे फलको अभिन्न माननेवाले बौद्ध कहें कि संबृति इस 
अपर नामवाली व्यावृत्ति अथीत्‌ निधवृत्ति की कल्पनासे प्रमाण और फलकी 
कल्पना कर छी जायगी, सो भी सम्भव नहीं है, यह बतछानेके छिए आचार्य 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सृत्रार्थ--अफलकी व्याबृत्तिसे भी फलकी कल्पना नहीं की जा सकती है 
अन्यथा फडान्तरकी व्यावृत्तिसे अफठुपनेक्ी ऋल्‍पनाका प्रसद्ढ आयगा ॥६८॥ 


१, बोड: | २. यौगः । ३. सर्वथाउमेदपक्षे | ४, सबंधा । ५, तयोः प्रमाण- 
फलयोः । ६. व्यावृत्तिनि्पा अज्स्तु। ७. अव्रिद्या। ८.फड। ३९. फछ। फछादू 
ब्यावृत्तिफलम्‌ , अफलाद्‌ व्यावृत्तिः फछमू। १०, अऊछाद व्यावृत्ति: कर्थ यथा तथा 
'फलान्तराद ब्यावृत्त्या भाव्यम्‌। तथा सति फडान्तराद्‌ ब्यावृत्तिः फलविशेषाद्‌ व्यावृत्ति- 
ऐ्र्यः । ११, असतत्वपतओो गोव्यादस्याइगोत्वं मबति यथा 





३४९ प्रमेषरश्नम्राक्षायरों 


अयम्थ:--यथा5फलादिजातीयात्फलस्य,व्यावृत्या: फलन्यतरह्मस्तथा 'ऊलान्तरादपि 
सजातीयाद्‌ व्याकृत्तिरप्पस्ती सफ़ल्त्वम, । 
अन्रैवाभेदपक्षे इशन्तमाह--- 
प्रमाणान्तराद व्यावृष्येब्रापमाणत्वस्य, ॥६९॥ 
भअत्रापि पराक्तन्यैव प्रक्रिया योजनीया । 


सूत्रका यह अभिप्राय हे कि जसे फलका विजातीय जो अफछ उसको 
व्यावृश्षिसे आप बौद्ध छोग फ़छका व्यवद्दार करते हैं, उसी प्रकार फलाम्तर 
अथोत्‌ अन्य प्रमितिरूप जो सजातीय फलछ है उसकी व्यावृत्तिसे अफडपनेका 
ब्लेड आता है। 

भावार्थ-बौद्ध छोग जसे अगोकी व्यावृत्तिसे गोपदार्थका श्ञान 
मानते हैं, उसी प्रकार वे यहाँपर भी कहते हैं कि हम अफलकी व्यावृत्तिसे 
फछका व्यथहार कर लेंगे । आघायमने उन्हें यद्द उत्तर दिया है कि तब तो 
अन्य सजातीय फलकी व्याबृत्तिसे अफछकी कल्पना क्‍यों न की जावे ? 
कहनेका सारांश यह है कि अन्यको व्याव्रत्तिसि फठका व्यवहार नहों हो 
सकता । अतः प्रमाणसे फलको सबंथा अभिन्न मानना टीक नहीं है ! 

आचाय दूसरे अभेदपक्षमें दृष्टान्त कहते हैं-- 

सत्रार्थ--जे से अ्रमाणान्तर अथीत्‌ अन्य प्रमाणकी व्याधृत्तिसे अप्रमाण- 
पनेका प्रसक्ष आता है । ६९ ॥ 

यहाँ पर भी पहले वाढी ही प्रक्रिया लगानी चाहिए । 

विशेषार्श-बौद्ध छोग प्रमाण और फलमें अभेद मानते हैं, उनके 
मतानुसार एक ही ज्ञान प्रमाण और फल दोनों रूप होता है। उनके यहाँ 
प्रत्येक ज्ञान अर्थाकार और बोधरूप होता है। यतः घटका ज्ञान घटाकार 
और घट-बोधरुप है, अतः वे अर्थाकारको व्यवस्थापन-हतु होनेसे प्रमाण 
और अथबोधको व्यवस्थाप्य होनेसे फल कहते हैं। यहाँ प्रश्न यह होता है. 
कि एक ही ज्ञानमें प्रमाण और फल इन दो बातोंकी व्यवस्था कैसे सम्भव है ! 
बौद्ध इसका उत्तर यह देते हैं. कि व्यावृत्तिके द्वारा दोनोंकी व्यवस्था होनेमें 


१, प्रभित्वन्तरादपि | २. प्रमामियुक्ते अप्रमाणव्यावृत्तिरिति चेत्तहिं प्रमा 
गान्तराद व्यावृततमप्रमार्ण स्थात्‌ । न हि मक्‍न्‍्मते प्रमाण नास्ति, तथा प्रकृतम | अप्रभा 


' भाद्‌ विजञातीयात्‌ अम्राउस्‍्य व्यावृत्या प्रमागव्यवद्मासतथा अप्रमा्ण तदपि समातीयादू 


व्यावृत्तिरस्ती यप्रमागत्व॑ यथा तथा प्रकृरमू | ३, प्रधाग न्ततद्‌ गब्यावृत्या प्रमाणला- 
प्रभाणत्वं यथा तथा प्रकृतेइषि । . ॥ 


चहः संभुद्देशः ३६४१ 
अभेदपक्ष निराक्ृत्य आचार्य उपसंहरति--- 
तस्माद्ास्तवों मेदः ॥७०॥ 
“मेदपक्षे दृषयन्नाइ--- 
'भेदे लास्मास्तरवत्तदनुपपत्ते: ॥७१॥ 


फोई विरोध नहीं है। घट-ज्ञानमें अधटाकारकी व्याप्नत्ति होनेसे प्रमाणकों 
और अघट-बोधकी व्यावृत्ति होनेसे फलकी व्यवस्था हो जाती दे। यहाँ 
आचार बौद्धोंकी इस मान्यताका खण्डन करते हुए कहते हैं कि अमाणसे 
फूलको अभिन्न माननेपर व्यावृत्तिके द्वारा भी फलको व्यवस्था नहीं बन 
सकती है। जिस प्रकार आप अफल ( अधट-बोध ) की व्याइत्तिसे उसे फ 
कहते हैं, उसी प्रकार सजातीय फल ( अन्य घट-बोध ) की व्यावृत्तिसे उसे 
अकफछ भो कहा जा सकता है । इसी प्रकार शाप छोग अप्रमाणकी व्याइृत्तिसे 
प्रमाणकी भी व्यवस्था नहीं कर सकते; क्योंकि जिस प्रकार अगप्रमाणझो 
व्यावृ त्तिसे उसे प्रमाण कहते हैं, उसी प्रकार प्रमाणान्तर ( अन्य प्रमाण ) 
की व्यावृत्तिसे उसे अप्रमाण भी कहा जा सकता है | 

इस प्रकार अभेदपक्षका निराकरण करके आचाय अमन्र उपयुक्त कथन- 
का उपसंहार करते हैं-- 

सत्रार्थ--इस लिए प्रमाण और फहमें वास्तविक भेद है ॥।७०॥ 

भावार्भ--कल्पनासे प्रमाण और फलका भेद नहीं मानना चाहिए, 
किन्तु दास्तविक भेद ही मानना चाहिए; अन्यथा प्रमाण और फछका 
व्यवहार नहीं बन सकता | 


अब आचाय नैयायिकोंके ढारा माने गये सबथा भेद पश्षमें दृषण देते 
हुए उत्तर सूत्र कद्दते 

सूक्षाथं- भेद माननेपर तो अन्य आत्माके सम्रान यह इस प्रमाणका 
फल है, ऐसा व्यवहार नहीं ही सकेगा ७१॥ 

आवार्थ--नैयायिक लोग प्रमाणसे फछकों स्वथा भिन्न ही मानते हैं। 
आचायेने उनकी इस मान्यता यह दोष दिया है कि जिस प्रकार दूसरी 
आत्माके प्रमाणका फल हमारी आत्माके प्रमाणका फल नहीं कहा सकता 


१. फलुल परमाग्रतों भेदो न तु कल्पित:। वास्तवमेदाभावे प्रमाणफलवब्यवह्ारा 
नुपपत्तरिति | २. तह सर्वथा भेदो:स्विति बदाड्डापनोदार्थभाद। रे, अन्यत्र मेंदे 
आत्मान्तरस्पेद फलमिति वक्त न याति, तथा स्वात्ममीदपि | ४, प्रमाणफछ-व्यवहारा 
नुफ्पत्तेः | हर्ट फह्मल्वेति व्यवहाराभावात्‌ फछानुपपले: । 


३४३२ प्रमेयरत्नमाज्ञायां 


अथ यत्रैवात्मनि प्रमाणं समबेत॑ फलमपि तत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणप्रत्या- 
रत््या प्रमाणफल्व्यवस्थितिरिति, नात्मान्तरे 'तद्मसद्भ इति चेत्तद्पि न सूक्तमित्याइ-- 


समवाये5तिप्रसड़! ॥७२॥ 


समवायम्य नित्यत्वाद्‌ व्यापकत्वाश्य 'सर्वात्मनामपि समवायसमानध्रमिकत्वान्न. 
ततः प्रतिनियम इत्यर्थ: । 


है, उसी प्रकार प्रमाणसे फलको सर्वथा भिन्‍न माननेपर हमारी आत्माके 
भ्रमाणका फल भी हमारा नहीं कहछा सकेगा। इसलिए प्रमाणसे फलकोः 
सर्वेथा भिन्न ही मानना ठीक नहीं है! 

यहां पर नैयायिक कहते हैं कि जिस ही आत्मामें प्रमाण समवाय 
सम्बन्धसे सम्बद्ध है, उस ही आत्मामें फल भी समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध है 
इसलिए समवाय-स्वरूप प्रत्यासत्ति अथाोत्‌ सम्बन्धसे इस प्रमाणका यह फल. 
है, ऐसी व्यवस्था बन जायगी और तब अन्य आत्मामें भी फलके माननेका 


प्रसज्ञ नहीं आयगा | आचाय कहते हैं कि यह कहना भी ठीक नहीं है-- 

सूत्राथं- क्योंकि समवायके माननेपर अतिप्रसद्ग दोष आता है॥७२॥ 

समवायके नित्य, एक और व्यापक होनेसे वह सभी आत्माओंके 
भीतर समान धर्मरूपसे रहेगा, तब यह फल इसी प्रमाणका है, अत्यका नहीं, 
ऐसा प्रतिनियम नहीं बन सकेगा। 

भावार्थ--आप नैयायिकोंने जब सम्रवायक्रो नित्य, एक और व्यापक 
माना है, तब उसका सम्बन्ध सभी आत्माओंमें समानरूपसे होगा । ऐसी 
दक्षासें यह नियम कैसे बन सकता है कि यह फल इसी अमुक आत्माके 
प्रमाणका है और अन्य आत्माके प्रमाणका नहीं। फिर इस प्रतिनियमके 
अभावमें यहू अव्यब्रस्थारूप अतिप्रसड्ग दोप आता है कि जिस किसी भी 
आत्माके प्रमाणका फल हर जिस किसो भी आत्माके प्रमाणका फल कहढाने 
लगेगा | इसलिए प्रमाणसे फलको सर्वेथा भिन्न द्वी मानना ठीक नहीं है । इस 
प्रकार सबंधा भेद और अभेद पश्षके निराकरण कर देनेपर यह अथ फलित 
हुआ कि प्रमाणसे फछको कथख्ित्‌ सिन्न और कथब्वित्‌ अभिन्न ही मानना 
युक्ति-पंगत है | 


इस प्रकार प्रमाणके फलाभाखका वणन हुआ | 


१, सम्बद्दम । २. फल्प्रसड्र:। २३. एकत्यात्‌ । ४. नित्यत्वाद व्यापकत्वाच्च )। 
४, इ्ट पल्मस्थैव नान्यस्थेति प्रतिनियमामभाव:। ६. एकस्मिन्नात्मनि अन्यः प्रमाण 


घष्ठः समुद्देशः' ३४३ 
इंदानी स्वपरपक्षसाधनदूषणव्यवश्थामुपदर्शयति-- 
प्रमाणतदाभातौ दुष्टवयोद्भावितो परिहृतापरिहृतदोषों वादिनां 
साधनतदा भासौ प्रतिवादिनों दृषणभूषणे व ॥७३॥ 


बादिना प्रमाणमुपन्यस्तम्‌ , तन प्रतिवादिना दुष्टतयोक्लावितम | पुनर्वांदिना 
परिदृतम्‌ , तदेव तस्थ! साधने भंवत्ति; प्रतिवादिनश्व दुषणमिति। यदा तु बादिना 
प्रमाणामासमुक्तम्‌ , प्रतिवदिना तथैवोद्धावितम्‌ , वादिना चापरिदृतम्‌ ; तंदा तद्बादिनः 
साधनाभासों भवति, प्रतिवादिनश्व भूषणमिति । 





अब आचाय बाद अर्थात्‌ शास्त्राथंके समय अपने पक्षके साधनकी 
ओर परपक्षमें दूषण देनेकी व्यवस्थाकों बतलाते हैं-- 

सृत्राई--बादीके द्वारा भ्रयुक्त प्रमाण और भश्रमाणाभास प्रतिबादीके 
द्वारा दोषरूपसे उद्घावित किये जानेपर बादीसे परिहृत दोषबाले रहते हैं, तो 
वे बादीके छिए साधन और साधनाभास हैं. और प्रतिबादीके लिए दूपण 
और भूषण हैं ॥७३॥ 

इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि बादके समय बादीने पहले प्रमाणकों 
उपस्थित किया, प्रतिवादीने दोष बतलाकर उसका उद्भावन कर दिया। पुनः 
वादीने उस दोषका परिहार कर दिया तो बादीके लिए बह साधन हो जायगा 
और प्रतिबादीके लिए दूषण हो जायगा | इसी प्रकार जब वादीने प्रमाणाभास 
कहा, प्रतिवादीने दोष बतछाकर उप्तका उद्धावन कर दिया। तब यदि वादीने' 
उसका परिहार नहीं कर पाया, तो वह बादीके लिए साधनाभास हो जायगा 
और ग्रतिबादीके लिए भूषण हो जायगा। हा 

भावाथे--शाख्राथंके समय जो पहले अपने पक्षकों स्थापित करता 
है बह बादी कहलाता है और जो उसका प्रतिवाद करता है, वह प्रतिबादी 
कहलाता है । इनमेंसे जो अपने पक्षपर आये हुए दूषणोंका परिहार करके 
अपने पश्षकों सिद्ध कर देता है, शास्त्रार्थमें उसकी जीत होती है और जो 
बैद्ा नहीं कर पाता उसकी हार होती है। कहनेका प्रकृतमें भाव यह है कि 
अपने पक्षको सिद्ध कर लेना और पर पक्षमें दूषण दे देना यही प्रमाण और 
प्रमाणाभासके जाननेका फल है । ह 


कल ५ ० “नललन-+ ०. 


फल्यो: सम्बन्ध हत्यन्यस्मिन्नपि भत्रति, समवायस्य समानधर्मत्वात्‌ विशेषाभावात्‌॑ 
कथमेतस्पेद फलमेतस्पेदं न मवतोति प्रतिनियमः कर्य भबन्ति ! १, तस्य वादिनः | 


३४४ प्रमेमरस्नमालाथा 


अथोक्तप्रका रेणाशेपबिप्रतिपत्तिनिराकरणहा रेण प्रमागतर्तं॑ स्वप्रतिशार्त परौश्थ नवादि- 
कलमन्पत्रोक्त|मिति दर्शवन्नाइ-- ै | 


सम्भवदन्यद्‌' विचारणीयम ॥9४॥.. 
सम्भवद्धिद्यमानमन्यत्प्रमाणतत्वाज्य स्परूप॑ शास्त्रान्तरप्रसिद् विचारणीयमिद 
युक्त्या प्रतिपत्तय्यम्‌। तत्न मूल नयौ द् द्रव्या्थिक-पर्याया्यिकमेदात्‌ | तत्र द्रव्याथिक- 
स्तरैधा--मैगमसस्प्रहत्यवह्रमेदात्‌ । पर्योयाषिकश्वतुर्धा--ऋजुदृत्रशब्दसममिरूटैवम्भूत- 
मेदात्‌ । 


उपयुक्त प्रकारसे प्रमाणके स्वरूप-संख्यादिसम्बन्धी समस्त विप्रति- 
पत्तियोंके निराकरण द्वारा अपने प्रतिज्ञात प्रमाणतत्त्वकी परीक्षा करके नय, 
निक्षेपादि तत्त्व अन्य प्रन्थोंमें कद्दे गये हैं; उन्हें बहींसे जान छेना चाहिए, यह्‌ 
बतढाते हुए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

खूज्ारथ--वस्तुतस्वकी सिद्धिके छिए सम्भव अन्य नय-निश्षेपादि भी 
बिचारणीय हैं ॥ ७४ ॥ 

प्रमाणतस्‍्वसे भिन्न अन्य सम्भव अर्थात्‌ विद्यमान जो नयचक्रादि 
अन्य शास्त्रोंमें प्रसिद्ध नयों का स्वरूप है, पद भी यहाँपर पिद्ारणीय है, अथोत 
युक्तिसे ज्ञातव्य है । वस्तुके अनन्त घर्मोमेंसे किसी एक अशके ग्रहण करने- 
बाले ब्वाठाके अभिभ्रायको नय कहते हैं। अग्रथार्थ या सिध्या नयकों नया- 
मास कहते हैं । द्रव्या्थिक और प्रयोयार्थिकके भेदसे मूल नय दो हैं । द्रत्यकी. 
दो प्रधानदासे विवक्षा करनेवाले नयको द्रव्यार्थिक और पर्यायकी हो प्रधान- 
तासे विषय करनेवाले नयको पर्यायार्थिक कह्दते हैं। उनमें नेगम, संग्रह और 
व्यवहारके भेदसे द्रव्यार्थिकनय तीन प्रकार का है। अजुसूत्र; शब्द, सभ- 
भिरूढ और एवम्मूतके भेदसे पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है। 


३, ग्रन्थान्तें नवचक्रादी। २. अध्यारोपयन्‌। ३. कथितामाणवदाभास- 
लक्षगादन्वजय-नयामातयोलक्षणम्‌ ) ४. नयविष्ठः । ५. अनिष्षक्ृतप्रतिषक्षो बसवंशपराही 
आतुरधिग्रायों नय इति नवसामान्यलक्षगम्‌ । तदुक्तम--नयों बक्‍तृविवक्ष स्थादू वस्धबंश 
स हि ब्तवे । द्विधाउसी मियते मूछादु द्रव्य-्पर्यायभेदतः ॥ १ ॥ ६, अस्मिन्‌ आास्त्रे। 
७. ट्रव्यमेवार्थों विषयों यत्यालि से द्रव्प्र्थिक: | ८, पर्याय एवार्थों क्लाों पर्याया- 
भिंकः | तदुक्त-बरट पटयोरमेद्: प्मेगत्वादभिधेयत्वाइ ्षुत्वाचयोमेंदः-आठावबितानाकार- 
त्वातू प्रधुव॒ध्तोंदराकारत्वात्‌ | मैगमः संग्रहश्नेतिव्यवद्दारजुूजको । शब्दः सममभिरूदेबंमूतो 
सन्त मयाः स्वृता: ॥ २॥ कैम: संग्रडभेति व्यवहाश्खयो नयाः। द्रव्यार्थिकल 
मेदास्युस्न्ये पर्धायमेदका: ॥१॥ ञ 


' पहु: समुदेश: : | ध्च्र्‌ 


'अस्योन्यगु्ण अधानमूलमेदामेदप्ररषणो नैगमः । नेक मंभी नैग्म इति 
बिरके! | सबंधा भेदबादस्तदाभासः | 


वल्तुयद धर्मोंक्रे भेद और अभेदकों परस्पर गोण और प्रधान करके 
निरूपण करना नेगमनय है। य्हू नय एक ही धर्मको प्रहण नहीं करता, 
हिन्तु विधि-प्रतिषेधरूप अनेक धर्मोकों मुख्यता और गौणतासे प्रहण करंता 
है, अतः 'तैक गमः नगमः” इस प्रकारकी इसकी निदक्ति सार्थक है। सबेथा 
सेदबादकों ही कहना नेगमाभास है । 
विशेषा्थ--निगम नाम सड्ूल्पका है। सह्ुल्पको प्रधानरूपसे ग्रहण 
करनेवाले नयको नैगमनय कहते हैं । जैसे कोई पुरुष कुल्हाड़ी छेकर लकड़ी 
काटनेके लिए वन जा रहा है | किसीने पूछा-तुम कहाँ जारहे हो ! बह कह्दता 
है--हल लेते जा रहा हूँ। यहाँपर भभी हलरूप पयोय नहीं है, पर छाई 
जानेबाली लकड़ीमें हल बनानेका सहूल्प दोनेसे कद हलका व्यवहार करता 
है। कुछ आचाध धम और घर्मी इन दोनोंको गौंण और प्रधान भावसे 
भहण करना नेगमनयका काय कहते हैं। जेसे सुख जीवका गुण है । यहाँपर 
सुख प्रधान है, क्थोंकि वह विशेष्य हे और जीब गोण है; क्योंकि बह 
विशेषण है | 'जीव सुखी है” इस प्रकारके प्रयोगमं जीव प्रणान है, क्योंकि 
विशेध्य पद है ओर सुखी यह विशेषण है अतः वह गोण हे | इस प्रकार 
'मैगस लय न केबल धमंकों ही विषय करता है ओर न केबढू धर्मीको । 
किन्तु विवश्षाके अनुसार यह दोनोंको विषय करता है। इसी प्रकार अब- 
यथ्र-अवशधवी, गुण-गुणी आदिमें एककी अधानतासे विक्‍क्षा करनेपर यह 


१, घमंधर्मिणों:। २. गौणमुख्यभावेत्र) २. यथा जीवगुण: सुखमित्यत्र 
हि जीवस्पापजान्य॑ विशेषणत्वात्सुखस्य प्राधान्य॑ विशेष्यत्वात्‌ । शुखी जीच इत्यत्र तु 
जीवस्य प्राघान्य विशेष्यत्वात्‌ू, सुखस्थाप्राधान्य॑ विशेषणतलात्‌। अथवाइनिन्नार्थ- 
सट्डूत्पमातग्राही नैगमः | निसमों दि सडल्पस्तत्र भवस्तत्ययोजनों वा नैगमः। यथा 
कश्रित्पुरषो गहीतकुठारों गच्छन्‌ किमर्थ भवान्‌ गब्छतीति प्रष्ठ: सक्नाह--प्रख्थमाने- 
तुभिति | न चासौ प्रस्थपर्यायः सन्निहितः, किन्तु तन्निष्पत्तमे सड्डुल्पमात्रे प्रधव्यवह्रात्‌ | 
भूत-साबि-ब्तमानकाल्मेदब्रेगमललेधा । अक्तेतं साम्यतं कृत्ा निर्माष तत्योगिनः । 
एडं चदत्यभिष्मायों नैगमोउभेदको सयः || ४ ॥ अनिष्यक्चं क्रियारूप निष्पन्न॑ बदति 
स्फुटम्‌ । मैगमो बतमान स्थादोदर्न भुजते मया ॥९| चित्तस्थं यदि निद तमप्रस्थे प्तथ्क 
यथा । भाविन यूतबद्‌ अते नैगमक्ञागमों मतः ॥६॥ 


2४६ प्रमेयरस्ममादायां 
अतिपक्षसव्यपेक्ष: सन्मात्रग्राही सल्प्रह/ । ब्रह्मवादसतदाभाहः । 


नैगमनय दूसरेको गौणरूपसे अद्दण करता है। यह नय गुण और शुणीमें 
भेद और अभेद दोनोंको ही विषय करता है। अवयब-अवयबी, गुण-गुणी 
आदिम सबंथा भेद मानना नैगमनयाभास है; क्‍योंकि गुणीसे गुण और 
अवयबीसे अवयव अपनी प्रथक सत्ता नहीं रखते | इसी प्रकार गुण या 
अवयवकी उपेक्षा करके गुणी या अवयबी भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
रखते हैं| वैशेषिक नैयायिकोंका गुणीसे गुणमो स्बथा भिन्न मानना और 
सांख्योंका ज्ञान और सुख आदिको आत्मासे भिन्न मानता नेगमाभास ही 
अर गुणी और अवयवीकों छोड़कर गुण और अवयब भिन्न नहीं 
पाये जाते | 


प्रतिपक्षकी अपेक्षासहित :सत्तामात्र सामान्यतर्व को अरह्ण करना 
संग्रहनय है। केवल प्रद्धारुप ही तत्व है, ऐसा कहना संग्रहाभास है। 


विशेषा्थ--संसारके समस्त पदार्थोकों 'सत्‌' रूपसे संग्रह करनेवाले 
नयको संग्रहनय कहते हैं। जैसे सत्‌ रूपकी अपेक्षा यह चराचर बिश्व या 
चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ एकरूप है; क्योंकि सत्‌ रुपसे चेतन और अचेतनमें 
कोई भेद नहीं है। संग्रह दो प्रकारका है--सामान्य या पर संग्रह और 
विशेष या अपरसंग्रह । जो परम्परके अविरोधसे सबके सत्त्वकों कहे वह 
सामान्य या परसंग्रह कहछाता है। अपर या विशेष संप्रहमें एक द्रव्यरूपसे 
समस्त द्रव्योंका, गुणरूपसे समस्त गुणोंका पयोयरूपसे समस्त पर्योयोंका, 
और मनुष्यत्वरूपसे समस्त मनुष्योंका संग्रह किया जाता है। नेग़मनय 
विधि और निषेध होनोंकों मुख्य और गौणतासे ग्रहण करता है। किन्तु 
संग्रहनय केवल विधिको ही विषय करता है। केवल ब्द्मरूप ही तत्त्व है, 
उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस प्रकार ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
सबझा निराकरण करना संप्रहाभास है। संग्रहनयमें अभद मुख्य होनेपर भी 
8 निराकरण नहीं किया जाता, किन्तु गौणरूपसे उसकी बविवक्षा 
रहती है। 


१, प्रतिपक्षसपेक्ष:। २, संग्रह्दोषपि द्विधा-सामान्यसंग्रहों विशेषसंग्रहश्वेति ! 
यदन्योन्याविरोधेन सर्व स्वस्थ वक्ति यः। सामान्यसंग्रह: प्रोक्तश्रेकजीवो विशेषक 
॥ ७ ॥ सामान्यसंग्रहस्याथ ब्रीवाजीबादिभेदतः | भिल्नेति व्यवहारोष्यं शुद्धसंग्रहमेदकः 
॥ ८ || ३. सर्व वे खस्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किछ्तिनेत्यादि संग्रशमासः | 


बहः समुर्देशः ३६४७ 


सडग्रहणह्ीतमेदकी व्यवहार: । कास्पनिकों भेदसदा|भास/ । शद्धपयोयग्राही 
'ग्रतिपक्षतापेक्ष ऋजुमूजः" । क्षणिकैकान्तनयस्तदाभासः । । 


संप्रहनयसे गृह्दीत तरबका भेद करनेबाला व्यवहार नय है। भेद- 
व्यवहार काल्पनिक है, ऐसा कहना व्यवहाराभास है । 

विशेषाथं--संग्रहनयसे संगृहीत अथमें विधिपू्वक भेद फरनेबाले नय- 

जेसे 

को व्यवह्ारनय कहते हैं। जसे-- जो सत है, वह द्रव्यरूप है, अथवा पर्यायरूप 
है | जो द्रव्य है वह चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकार है। चेतनद्रव्य 
भी संसारी और मुक्तके भेदसे दो प्रकार है | संसारी जीव भी त्रत और 
स्थायरके भेदसे दो प्रकारका है। इस प्रक्ारसे यह नय जहाँ तक भेद 
सम्भव है, बहाँ तक भेद करता ही जाता है। अपेक्षाके बिना भेद-ध्यवहार- 
को काल्पनिक कहना व्यवहाराभास है। दो स्वतंत्र द्रव्योंमें वास्तविक भेद 
है, उनमें साहइयके कारण अभेद्‌ आरोपित होता है जब कि एक द्रव्यकी 
गुण और पयोयमें बास्तविक अभ्ेद है। उनमें भेद उस अख्लण्ड बस्तुका 
विश्लेषण कर समझलेके लिए कल्पित होता है । एक द्रव्यके गुणादिका भेद 
बस्तुत: मिथ्या है और इसीलिए वैशेषिककी प्रतीतिबिरुद्ध सत्तासे द्रव्यादि 
भेदकी कल्पना भी व्यवहारामास हो है । 

प्रतिपक्षकी अपेक्षारद्दित शुद्ध पर्योयकों ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय 
है | क्षणिक एकान्तरूप तक््तको मानना ऋजुसूत्राभास है । 

विशेषाथं--अ्रतिपक्षकी अपेक्षारद्दित वतमान क्षणवर्तों शुद्ध पर्यायको 
ग्रहण करना ऋजुसूत्र नयका विषय है । जसे इस समय सुखरूप पर्योय है | 
इस नयकी दृष्टिमें चूंकि अतीत विनष्ट है और अनागत अनुत्पन्न है, अतः 
उसमें पयोयका व्यवद्दार हो नहीं सकता। यह नय भी सूक्ष्म और स्थूछके 
भेदसे दो प्रकारका है! एक समय बर्ती पर्यायको विषय करना सूक्ष्म ऋजु- 
सूत्र नय है न समयवर्तों स्थूठ पर्यायको बिघय करना स्थूल ऋजु- 
सूत्र नय है। बोढोंके हारा माना गया सर्वेथा क्षणिकवाद ऋजुसूत्राभास 
है। क्योंकि उसमें विभिन्न क्षणोंमें अनुगामी कोई द्रव्य नहीं माना गया है । 
के १. संग्रहनयणद्दीतानां विधिपूर्वंकोी भेदकों व्यवहार: । यथा सदद्वब्य पर्यायों 
त्यादि । विश्ेषसंग्रहस्थाथ व्यवहारों मिनत्त्यछम्‌। संसारिमुक्तमेटरेंन संग्रह्मथप्रभेदक: 
॥ ५ ॥ सामान्यसंग्रहभेदकी व्यवह्ार:, विशेषसंप्रहभेदकों व्यतनह्मस्श्वेति व्यवह्वारोंअपि 
द्विचा । ३, अपेक्षामन्तरेण सर्वथा भेद: काह्पनिकी व्यवहरनयामःसः | रे. वतेमा- 
नमात्र-। ४. भूतमविष्यस्पर्याय- | ५. ऋजु प्राज्ञ् वतमानक्षणमात्र सूजयतीति 
ऋजुयूत्रमिति निदक्तेः्) यथा सुखपर्यायः सम्प्रत्यस्ति | सूद्मऋणजुधूजः स्थूलखजुसूतश्रेति 
ऋजुयूओ४पि दविधा | एकस्मिन्‌ समये संस्थ पर्याय यः स पश्यति । ऋजुयत्रों भवेश्यूत्रमः 
स्थूलः स्थूलार्थगोचरः || १० ॥ ६. गौद्धामिमतः सर्वथा क्षणिकवादरतदाभास: । 


शहद प्रमेसरस्तभालावाँ 


काल-'कारक लिख्वाना. मेदाच्छब्दस्थ कथश्लिदर्थभेदकथ्न॑ शब्दनयः । 
अर्यमेदं बिना झब्दानामेव नानास्वेक्रास्तस्तदामासः । पर्यायमेदात्पदा्थ'नानात्वनिरूपकः 





काछ, कारक, लिड्न »दिके भेदसे शब्दके कथम्थित्‌ अ्थ-भेदका 
कथन करना शब्दनय है। अथभेद्‌के बिना शब्दोंकी एकान्तरूपसे विभिन्न- 
साको कदना शब्दनयाभास है। 


विशेषार्थ--यहू नय एक अर्थके बाचक अनेक शब्दोंका छिल्लादिके भेद 
से भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। जैसे पुष्य, नक्षत्र और तारा ये 
तीनों झब्द नक्षत्रके प्यायवाची होते हुए भी छिक्षके भेदसे भिन्न-भिन्न अ्थ- 
के ही वाचक हैं। पुष्य शब्द पुछिज्ञ होनेसे उसके पुरुषलवकों, नक्षत्र शब्द 
नपुंसकूलिज्न होनेसे उसके नपुंसकत्यकों और तारा शब्द स्त्रीलिक् होनेसे 
उसके स्त्रोत्वको प्रगट करता है इसी प्रकार काछके सेदसे, कारकके भेदसे 
और संख्याके भेदसे भी भिन्न-भिन्न शब्द भिन्न भिन्न अथेके बाचक होते हैं । 
डिक्लादिका भेद हॉनेपर भी उन शब्दांसें श्रथंगत भेदकों नहीं मानना शब्द- 
नयाभास है। जैसे पुष्य, नक्षत्र और तारा इन शब्दोंमें लिक्न-भद होनेपर 
भी इनका बाच्य एक ही अथ मानना | 


पर्यायके भेदसे पदाथके नानापनेका निरूपण करनेब्ाला समभि- 


कीननन+ ++- >+«+-. 


१, चित्रभानुः रात्री भाति, तदाएरिनः दिवसे भावि। २. बट घटी परम 
एकस्य बहुनाम्थमेद: । अथवा पटुकारकमेदेन च। ३, भिन्रः मित्र सू्वखुददी । लक्षण 
यथ्थ प्रवृत्तो च लह्य बादिशलिज्विन: । शब्दों जिड्न ससंख्यां चेन परिस्मज्य वतहें 
॥ ११॥ झब्दो5थक्ा प्रसिद्वेन शब्देनाय प्रतोत्यप | यथा मनुजपर्याये स्थितों मनुज एबं 
सः ॥ १२॥ शब्दभेदेनचाथंस्थ भेद तथ्य करोति यः। ४. लिज्ञसंख्यासाधनकालोए- 
ग्रहकारकमेदेस सिन्नसथ पश्यति प्रतिपादयत्यनेनेति शब्दः | यथा पृष्यम्तारका नश्नत्रमि- 
त्यत्र झिक्नमेंदेन, छलिलमाप इत्यत्र सहख्यामेदेन भिन्नाथत्व॑ मन्यते | एहि मन्से रथेन 
यास्यति, कतस्ते पिता इत्यत्न साथनमेदेनाथ्थमेदः | विश्वदश्वाउस्थ पुत्रीडअनि, वा 
माविक्त्यमासीदिस्यत्न कालमेरेनाथान्तरत्व मन्‍्यते । सन्तिष्ठते तिष्ठति, जिरमति विरमते 
इत्यज्रोपप्रहमेदेव सिनब्बाथवामिमननस , अनेन क्रियते, अय॑ करोति इत्यनन कारकमरेदेल 
मिन्नार्थश्वम , सन्‍्यते इत्यत्र लिख/दिभेरेषपि ययेकत्वं स्थात्तदा त्बशब्दामामेका्त्यप्सख्: 
स्थात्‌। ५. शबदनंगो हि पवयशब्दभेदान्नार्थमेदभमितरति, काछादिभेदत एवायमेद्ा- 


'ब्रहा सल्लुद्देश:.. ३७३ 


सम्रमिरूढ़ः । पर्यापनानाखमन्तरेणापीन्द्रादिमेदकथ्न तदामान्तः । क्रियाभयेण 
भेदप्ररूपणमित्यम्भावः । क्रियानिरपेश्वत्येन क्रियावाचकेपुर काल्पनिकी व्यव/र: 
स्तदाभास इति | 
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रूढनय है । प्मोयकी विभिन्‍नताके थिना ही इन्द्र-शक्रादिके भेदका क्रथन 
करना समभिछटनयाभास है। 

विशेधाथं--शब्दनय काछ, कारक, लिक तथा संख्याके भेदसे शब्दोंमें 
अर्थ-भेद स्वीकार करता है, किन्तु समभिरूद सय एक काछयाचक, एकलिश्न- 
वाछे, और एक संख्याबाले अनेक पर्यायवाच्री शब्दोंसें भी अर्थभेद मानता 
है। जैसे इन्द्र शक्र और पुरन्दर ये तीनों शब्द एकलिक्न ( पुल्लिठ्न ) वाले: 
हैं। इस नयकी दृष्टिसे इन तीनों शब्दोंका अर्थ भिन्न भिन्न है। देवोंका राजा 
शाप्तन करनेसे शक्र, इन्दन, ( ऐश्वय-भोग ) करनेसे इन्द्र तथा पुरोंका दारण 
( बिनाश ) करनेसे पुरन्दर कहलाता है। समभिरूढनयकी दृष्टिसे एक अर्थ 
अनेक शब्दोंका वाध्य नहीं हो सकता है और एक शब्द अनेक अर्थोका 
बायक भी नहीं हो सकता है। यद्यपि शब्दनयकी दृष्टिसे एक ही गो शब्द 
गाय, प्रथिबी आदि ग्यारह अर्थोक्रा बाचक है. किन्तु इस नयकी दृश्टिसे गाय, 
प्रथिबी आदिके वाचक गो शब्द भिन्न भिन्न ही हैं। शब्दोंमें पयोयभेद्‌ मान- 
कर भी अथभेद नहीं मानना समभिरूढाभास हे । जैसे इन्द्र, शक्कर और पुर- 
न्दर इन तीनों शब्दोंका वाच्य एक ही अथ मानना । 

क्रियाके आश्रयसे भेदका निरूपण करना इत्थम्भाव अर्थात्‌ एवम्मूल 
नय है। क्रियाकी अपेक्षसे रहित होऋर क्रियात्राचक शब्दोंमें काल्पनिक 
व्यवहार मानना एवम्भूताभास हे । 

विशधा्थ--ममभिरूढनयकी दृष्टिसे एक हो समयमें देवोंके राजाके 
लिए इन्द्र, शक्र, और पुरन्दर इन तीनों शब्दोंका प्रयोग किया जा सकता है, 
किन्तु यह नय जिस समय उस अधथ्में जो क्रिया हो रही हो उसी क्रियासे 
निष्पन्न शब्दकी प्रवृत्ति स्वीकार करता है। जिस समय वह शासन कर रहा 
हो उसी समय उसे शक्र कहेंगे, दूसरे समय नहीं। इसी :प्रकार जब गाय 


भिप्रायादिति। क्षत्र तु भेदः पर्यायभेदादिति यथा झाक्र इस्द्रः पुरदर/।) १, पर्याव- 
द्ब्दभेदेन मिन्नर्थस्याधिरोहणत्‌ | नयः समभिरूदः स्थात पूर्वबच्चास्य निश्चयः ॥ १३ ॥ 
शब्दमेदादअभेदकः समभिरूद:। २. एकस्पैबाइप्त्मनः रागादिपरिणामत्याद रागी देषी- 
त्यादि। ३. यस्मिन काले क्रियायां च बसत॒जातं प्रवर्तते । तया तन्नाम वाच्यं स्यादे- 
बम्भूतो नयो मतः ॥ १४ | यथा झकनक्रियायां सत्यामेव शक्र:। समभिरूदनये तु 
तस्यां संत्यामसत्यां बा तच्छब्ज्यवह्वारात्तया रूदेः सद्घाबात्‌। एतेपु ऋजुवआन्ताश्र- 
त्वारोडयंग्रधानादयनया: । शेवास्तु त॒यः शब्दप्रधानाच्छदनया:। ४. शक्रादिशच्देषु | 


३३० प्रमेबरत्तमाज्ायां 


इति 'लय-तदाभासलक्षणं सहस्क्षेपेणोक्तम्‌ , विस्तरेण नवचक्रात्प्रतिपत्तन्यम्‌ । 


चल रही है. तभी उसे गाय कहेंगे, बैठे या सोते हुए नहीं । उस कियाके 
कालसें उस शब्दका प्रयोग नहीं करना अथवा अन्य क्रियाके कालमें उस शब्द 
का प्रयोग करना एयम्भूताभास है। जैसे किसी व्यक्तिको देव-पूजन करते 
समय अध्यापक कहना, अथवा अध्यापन करते समय उसे पुजारी कहना | 
इस प्रकार नय और नयामासका संझ्षेपसे क्षण कहा । विस्तारसे नयों 
और नयाभासोंके छक्षण नयचक्र नामक प्रन्थसे जानना चाहिए | 
विशेषार्भ--नयों के विषयमें इतना विशेष और ज्ञातव्य है कि ये सातों 


नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्प विषयवाले हैं| नैगम नयसे व्यवहार नय सूक्ष्म 
है । तथा उसका विषय भी अल्प है | इसो प्रकार आगे भो समझ लेना चाहिए। 


ये दी नय अन्‍्तसे पूर्ब-पूबमें स्थूठ और महद्दा विषयवाले हैं। अर्थात्‌ 
एक्म्भूत नय सबसे सूक्ष्म हे और उसका विषय भी अल्पतम है । उसकी 
अपेक्षा सममभिरूढनय स्थूछ और महा विपयवाला है। इसी प्रकार पूर्व पूर्व 
नयोंमें स्थुछता ओर मद्दाविषयता जानना चाहिए। इन सात नयोंमेंसे प्रथम 
चार नय अधथर्ग्राही होने से अथनय हैं, और शोष तीन नय शब्द-प्रधान होन 
शब्द्नय कहडाते हैं। नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीन नय द्रव्य को 
विषय करनेके कारण द्रव्यार्थिक ओर हो चार नय पर्यायकों विषय 
करनेके कारण पयोयार्थिक्र नय कहलाते हैं। टिप्पणकारने इन सातों नयोंकी 
उत्तरोत्तर अल्पविषयताका अदशक एक सुन्दर उदाहरण दिया है। यथा-- 
कह्दीपर किसी पक्षीके शब्दको सुनकर नेगमनथकी दृष्टिसे कहा जायगा कि 
गाँवमें पक्षी बोल रहा है, संग्रहनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि वृक्षपर पक्षी 


१. अथ नयस्थ व्युत्त्तिः का ! प्रमाणन ग्द्ौतवस्तुनोंष्शाग्राही नयः। भअत- 
विकल्पों वा नयः। शातुरमिप्रायो वा नयः। नानाखमाबेन यो व्यावृत्य एकस्मिन्‌ 
स्माबे वस्तुनः प्रतिपत्ताइस्तीति वा नयः । नया; सप्तोक्ता: । तैषां विषयों यथा-शऑ्रामे 
सृश्ते बिटपे शाखायां तम्प्रदेशके काये। कण्ठे च रौति शकुनिर्यथाक्रमों मैगमादीनाम्‌ 
॥१॥ इति नयानां विषयः | विशेषेण खरूप॑ जैनेन्द्रे: प्रतिपादितम। नेऊ गच्छतोति 
निगमः । निगमो विकेत्प: , तन्न मो नैगमः | यथाप्य पुरुषः स्तम्भी वा । अभेदरूप- 
नया वस्तुजातं तेगब्वातीति संग्रह: । संग्रदेण गहीतार्थस्य मेदरूपतया वस्तु व्यवहिंयत इति 
व्यवहार: । ऋचु प्रा बतेमानकालवत्ति वस्तु सूजयतीति ऋजुधूत्रः । शब्दादू व्याकरणात्‌ 
प्रकृति: प्त्यवद्ररेग सिद्धः शब्दः शब्दतयः | से परस्परेण अधिरूदः सममिरदः | यथा 
शब्दभेदेइथमेदों नास्ति | यथेन्द्रः शक्र: पुरूदर इत्यादि। एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयते 
एजम्मूत:। अब्र मूलनयों द्वो निश्चय व्यवहारभेदात्‌ । तत्र निश्चयों5भेदविषयः । ब्यवहारी 
भेदविषयः । एज जैनसिद्धान्तात्‌ नव नयाः शातव्याः । 


२. एतेषु सर्बनयेषु पूर्व: पूर्वों बहुविधयः कारणभूतश्व ) परः परोडल्पविषयः 
कार्यभूतश्रेति | संग्रहनयास्नैगमों बहुविषयों भावामावविशयत्वात्‌ | ययैत् हि सति सड्डुस्प- 


चह्टः समुद्ेशः ३५१ 


अयवा सम्मवद्दियमानमन्यद्वादरक्षण। 'पत्रलक्षणं बाड़ न्यत्रोक्तमिह द्रष्टव्यम । 
तथा! चाह--समथवचन वाद इति | 
बोल रहा है, व्यवहार नय की दृष्टिसे कष्ठा जायगा कि बिटप ( तना ) पर 
पक्षी बोल रहा है,' ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे कद्दा जायगा कि शाखापर पक्षी 
घोल रहा है, शब्दनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि धोंसलेमें पक्षी थोल रहा है, 
समभिरुटनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि वह अपने शरीरमें बोल रहा है 
और एबम्भूतनयकी दंष्टिसे कहा जायगा कि वह अपने कण्ठमें बोल रहा है। 
जिस प्रकार यहाँ पक्षीके थोलनेके प्रदेशको लेकर उत्तरोत्तर क्षेत्र-विषयक 
सूक्ष्मता है, उसी प्रकार सातों नयोंके विषयमें उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयता 
जानना चाहिए । 


अथवा बस्तुतत््वके निणेयके लिए शाब्लार्थमें सम्भव अर्थात्‌ विद्यमान 
ऐसा अन्य जो वादका लक्षण है, अथवा पत्रका लक्षण है, जो कि पत्रपरीक्षा- 
आदि अन्य अन्योंमें वर्णित है, वह भी यहाँपर द्रष्टव्य है । समर्थ वचनको वाद 
कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँपर वस्तुतत््वके निणयके लिए गुरु-शिष्यमें, या बादी 
प्रतिवादी में पक्ष-प्रतिपक्षके रूपसे हतु, दृष्टान्व आदिके रूपमें अबाधित समर्थ 
वचनोंका प्रयोग किया जाता है, उसे वाद कहते हैं । 


पत्रका लक्षण इस प्रकार कहा गया है' 





स्तथाउसत्यपि । संग्रहनयस्तु तो उत्पविषयः, सन्‍्मात्रगो चरत्वात्‌ , नैगमपूर्वकत्वज्न तत्कायेः | 
संग्रह्मद्‌ व्यवह्वरोडपि तत्पूवंकः, सद्विशेषावत्रोधकत्वादल्पविषय एवं । कालजितयबृत्तयर्थ- 
गोचराद व्यवह्टराद्‌ ऋजुयूत्रोडपि तत्पूबंकों वर्तमानार्थगोचरतया5ल्पविषय एवं। कारका- 
दिभेदेनाभिन्नार्थ प्रतिषथमानाद ऋजुसतस्तत्पूबंकः शब्दनयोड्प्यल्पविषय एवं, तद्विपरो- 
तार्थगोचरत्वात्‌। झब्दनयासयाँयमेदेनार्थमेद प्रतिपग्ममानात्तद्विपर्ययात्तत्पूर्वंक: सममिरू- 
दोड्प्यल्पविषय एवं। सममिरूदतश्व क्रियामेदेन मिन्नमर्थ प्रकथ्यतस्तद्विपर्यवात्तत्पूबक 
एउम्मूतो उप्यल्पविषय एवं। यत्नोत्तरोत्तरो नयो5थांशे प्रबतेते तत्र पूर्वः पूर्वी नयो बतन 
एज । सहसे सप्तशती, तस्यां वा पद्मराती । 

१. आचार्य-शिष्ययोः पक्ष-प्रतिपक्षपरिप्रहतू। अभ्यासों यः कथाया: स्थादसो 
बाद उदाह्ृतः ॥१॥ बादस्य चत्वायेज्ञानि--सम्य-सभापति-वादि-प्रतिवादिनः । २. पदानि 
जायन्ते गोप्यन्त रश्यस्ते परेभ्यः ( प्रतिबादिम्यः ) स्वयं विजिगीवुणा यस्मिन्‌ वाक्य तत्पत्र- 
मिति पत्रस् ब्युपत्त्ययः। रे, प्रपरीक्षादी । 


देश्र प्रमेब्रश्नमाछापां 


प्रसियाक्‍यदं वाक्य स्वेषस्यार्थस्य साधकम । 
साधुगूठपद्भायं पत्रमाहुरन|[कुल्म्‌' ॥४२॥ इति. 


परीक्षाघुखमादश हेयोपादेयत्वयोः | _ 
संविदे माद्शो बालः परीक्षादक्षवद्नथपाम ॥ २ ॥ 


व्यधामकृतवानस्मि | किमयथम्‌ ! संविदे। कस्य ! माहशः। अहं च क्रथम्मूव 
इत्याह--वालो मन्दमतिः । अनौद्धत्ययूचक वचनमेतत्‌ । तत्वइत्वश्व प्रारूधनिवंहणादेबाव- 
सौकते | कि तत्‌ ? प्ररीक्षामुत्म्‌ । तदेव निरूपयति आददंमिति | कंग्रोः ! हेयोपादेय- 
तस्वयो: यवैयाड5दर्श आत्मनोंड्छछ्ु र्मण्डितस्य सोरूष्य बैरूप्यं वा प्रतित्रिम्बोपदर्ध नद्वारेण 
सूक्‍्यति, तथेदमपरि देयोपादेयतर्व॑ साधनदूषणोपदर्श नद्वारेमभ. निश्चाययतीत्यादर्शल्वेन 


जिसमें अनुमानके प्रसिद्ध पांचों अवयब पाये जाबें, जो अपने अभीष्ट 
अथका साधक हो और जो निर्दोष गूद़ रहस्यवाले पदोंसे प्र।यः भरपूर हो, 
ऐसे अनाकुल अथात्‌ अबाधित वाक्यको पत्र कहते हैं ॥४२॥ 

भावार्थ--जब शास्त्राथ मौखिकरूपसे न होकर लिखितरूपसे होता है, 
तथ बादी प्रतिबादी अपने मन्तब्योंकों पत्रमें लिखकर परस्पर भेजते हैं। उन 
पन्नोंका कैसा स्वरूप होना चाहिए यह्‌ ऊपरके इलोकमें बतछाया गया है | 

अब सूत्रकार आचाय अपने कथनका उपसंहार करते हुए अपनी 
छूघुता प्रदर्शित करते हैं-- 

हेय और उपादेय तत्त्वके ज्ञानके लिए आदश ( दपण ) के सटश इस 
परीक्षामुख प्रन्थको मेर जैसे बालकने परीक्षा-दक्ष पुरुषफे समान रचा ॥२॥ 

ध्यधाम! अर्थात्‌ किया है रचा द्वे। किसलिए ९ ज्ञानके लिए। 
किसके ज्ञानके लिए ! मुझ जसे मन्दबुद्धिजनोंके ज्ञानके लिए। और मैं कैसा 
हूं? मन्दबुद्धि बालक हू'। आचायका यह वचन अपनी अनुद्धतताका सूचक 
है । किन्तु उनको तत्त्वज्ञता तो प्रारम्भ किये हुए काय्रका निर्वाह करनेसे ही 
जानी जाती है। बह प्रारम्भ काय क्‍या है ? यह परीक्षामुख प्रनग्थ । उसे ही 
आचाय आदझ्के समान निरूपण कर रहे है | किनका ? हय और उपादेय 
तक्त्वोका । जिस प्रकार आदश अर्थात्‌ दर्षण अलड्भारोंसे मण्डित अपनी 
सुन्दरता या विहूपताको प्रतिविम्म दिखलानेके द्वारा सूचित करता है, उसी 
प्रकार यह प्रत्थ भी हेय-उपादेय तत्वका उनके साधन और दषण दिखडानेके 
द्वारसे उनका निम्नय्य कराता है, इसलिए उसे आदशेरूप कहा गया है । 


अग्राधितम्‌ , निर्दोपम्‌ । 


धए्ठः समुद्देशः शै९३े 


निरूम्यते । क इब ! परीक्षादक्षवत्‌ परीक्षादक्ष इब। यथा परीक्षादक्ष: स्वप्रारू्धशार्स् 
निरूदबास्तथा5हमपीत्यर्थ: । 
अकलड्शशाह यंस्प्रकटीकृतमखिल्मान निभनिकर म्‌ । 
तत्सडक्षिप्तं सुरिभिरुस्मतिभिन्येक्तमेतेन ॥ १श॥ 
इति परीक्षामुखल्घुबतौ प्रमाणाद्यामाससमुद्देशः पष्ठ:' | 


किसके समान ? परीक्षामें दक्ष पुरुषके समान। जैसे तस्‍्त्वकी परीक्षा निषुण 
विद्वान अपने प्रारम्भ किये हुये शास्त्रको पूरा करके उसका निर्वाह करता है, 
उसी प्रकार मैंने भी इस शास्त्रको पूरा करके अपने करत्तेत्यका निवोह 
किया है । 

अकलझू देवरूपी चन्द्रमाके द्वारा जो प्रमाण और प्रमाणामासका समूह 
प्रकट किया गया, उसे विशालबुद्धि आचाय माणिक्यनन्दीने संक्षेपसे 
कहा, उसे ही इस अनन्तवीयने इस टीकाके द्वारा व्यक्त किया है ॥१२॥ 


इस प्रकार परीक्षामुखकी ल्युघृत्तिम प्रमाणाभास आदिका वर्णन॑ करनेवाला 
यह छठा समुद्देश सम्पूर्ण हुआ । 


#प+ पक 


१. सर्वेषां वादिनां प्रमाणसंख्या पृथक पृथक्‌ लिख्यते | तथाहि-प्रत्यक्ष- 
मेवैंक प्रमाणमिति चार्बाकाः | प्रत्यक्षमनुमान चेति बौद्धाः। प्रत्यक्षमनुमान शा 
चेति सांख्या: । प्रत्यक्षमनुमानमुपमान शाब्दं चेति नैयायिका:। प्रत्यक्षमनुमानं शाब्द- 
मुष्मान अथापतिब्चेति भाद्टाः। प्रत्यक्षमनुमानं शाब्दमुपमानं अर्थापत्तिरमाकचेति- 
मीमांसकाः । अत्यक्ष परोक्ष चेति जैना: । जैन मीमांसक॑ बौद्ध सांख्यं शैयं च नास्तिकाः । 
स्वस्वतर्कविभेदेन जानीयादू दर्शनानि पट ॥ १ | शिवदर्शने जयाधारी, सांख्यदर्शने 
गोभितः, महदर्शने आज्षण:, बोद्धदर्शन प्रसिद्धम्‌ । चार्वाकदशने योगी । 

२, परीक्षामुखनामप्रकरणकत्तों माणिक्यनन्दिदेवः | अस्य बृहदूअत्तिः प्रमेषकमल- 
मातंण्डः | तत्कर्ता प्रभावन्रदेवः | अस्प लघुश्ृत्तिः पल्िका । तत्कर्ता अनन्तवीर्यदेषः | 

र्‌रे 


टीकाकारस्य प्रशुस्तिः 


भ्रीमान्‌ वैजेयनामाभूदप्रणीगुंणशालिनाम्‌ । 
बद्रीपालबंशालिव्योमधुमणिरुजितः ॥ १॥ 
तदीयपत्नी भुवि विध्व॒ताएउसीज्नाणाम्बनाम्ना गुणशीलसी मा । 
यां रेवतीति प्रधिताम्बिकेति प्रभावतीति प्रबद्न्ति संन्‍्तः ॥ २ ॥ 
तस्यामभृद्विश्वजनोनदृत्ति! दानाम्बुवाही भुवि हीरपाख्यः । 
«.... स्पगोतविस्तारनभो5शुमाली' सम्यकक्‍त्वरत्नाभरणाधिताड़ः ॥ ३॥ 
स्थोपरोधवशतो' विशदोरुकीफ्तेम[णिक्यनन्दिकृतशास्त्र मगाधबोघम | 
स्फ्ष्टीकृत 'कतिपयेबंचनैरुदारे बाल प्रयोधकरमेत' दनन्तवीयें? ॥ ७ ॥ 
इति प्रमेयरत्ममाछा5परनामधेया परीक्षामुखलघुबूततिः समाप्ता | 


बदरीपाल बंशावली रूप आकाशमें सूयके समान ओजस्वी और गुण- 
शालियोंमें अग्रणी श्रीमान्‌ वैजैयनामक महापुरुष हुए ॥१॥ 

गुण और शीछकी सीमावाछी, नाणाम्ब इस नामसे संसारमें प्रसिद्ध 
उस वैजेयकी पत्नी हुई। जिसे सज्जन पुरुष रेवती, अम्बिका और प्रभावती 
इस नामसे पुकारते थे ॥२॥ 
का वैजेयकी उप्त स्त्रीके विश्वका कल्याण करनेकी सनोबृत्तिवाला, दान 
नेके लिए मेघके सट्ृश, अपने गोत्रके विस्ताररूप आकाशका अंशुमाली 
( सूर्य ) और सम्यक्त्वरूप रत्नाभरणसे शोभित अज्लबाछा संसारमें हीरप 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥३॥ 

निर्मल और विशाल कीत्तिवाले उस हीरपके आग्रहके बशसे इस 
अनन्तवीयेने माणिक्यनन्दिकृत अग्राधवोधवाले इस शास्त्रकों कुछ संक्षिप्त 
किन्तु उदार ( गम्भीर ) बचनोंके द्वारा बालकोंको प्रबोध करनेवाले इस विव- 
रणके रूपमें स्पष्ट किया है ॥४॥ 

इस प्रकार प्रमेयरक्षमाठा है दूसरा नाम जिसका ऐसी यह 
परीक्षामुखकी ट्वुव्ृत्तिरूप यैका तमांस हुईं । 
+ऋ ०: कक 
१. विश्वजनेम्यों हिता विश्वजनीना। सा वृत्तियेस्थासो विश्वजनीनजृत्तिः। 

२. सूर्य: । ३. हीरपस्थ । ४, आग्रहवशेन| ५, उज्ज्वल्बृह्यदयसः। ६, परीक्षामुर्ख नाम | 
७. संक्षेप: ॥ ८, गर्भारेश्नोत्करै: । ९. बाछानामनादिमिध्यात्वेनाभद्धानलक्षणेन. हेयोपा- 
देयानभिज्ञानां प्रवोर्ध सम्यक्लबोद्बोत यथार्थभ्रद्धानलक्षण हेयोपादेसपरिश/नरूपं करोतीति 
तत्‌ | १०, एतन्छाज्न सुखेन शार्य शक्यमित्यथः | । 


परिशिष्टम 
परीक्षामुख-सूत्रपाठ 


सूत्राह़ाः 
प्रथम: समुददेशः 
प्रमाणादथ संसिद्धस्तदाभासाद्विपय यः । 
इति वक्ष्ये तयोलेक्ष्म सिद्धमल्पं छघीयस: ॥ १ ॥ 

१. स्वापुर्वारथव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणम्‌ | 

२. हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथ्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । 

३. तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌ । 

४. अनिश्चितो5पृवो थे: । 

५, दृष्टोडपि समारोपात्ताहक्‌ । 

६, स्वोन्सुखतया प्रतिभासन॑ स्वस्थ व्यवसायः । 

७. अथेस्येब तदुन्मुखतया । 

८. घटमहमात्मना वेजि । 

९, कर्मवत्कतृकरणक्रियाग्रतीते: । 
१०, शब्दानुच्चारणे5पि स्वस्यानुभवनमथवत्‌ | 
११. को बा ततिभासिनसथमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेतू । 
१२. प्रदीपवतू | 
१३, तत्मामाण्यं स्रतः परतश्व । 
द्वितीय: समुददेशः 

१. तद्‌ दघा। 

३. प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ । 

३. विश प्रत्यक्षम्‌ । 

४. प्रतोत्यन्तराव्यवधानेन विशेषजत्तया वा प्रतिभासन वैशद्यम्‌ 
५, इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः सांव्यवहारिकम्‌ । 

६ नार्थालोकौ कारण परिच्छेद्यववात्तमोबत्‌ । 


पृष्ठाड़ाः 
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सूत्राक्षाः पृष्टांड्ा। 
७, तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशोण्डुकन्नानवन्नक्तन्वर- 
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१२. सावरणत्वे करणजन्यत्वे व प्रतिबन्धसम्मवात्‌ । ८५१ 
तृतीय) समुदेशः १३३-२४१ 
१. परोक्षमितरत्‌ । ११३ 
२, प्रत्यक्षादिनिभित्त स्मृतिप्रत्यभिनज्नानतकौमुमानागम भे दमू | 9) 
३, संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्वृतिः । ११८५ 
४. स देवदत्तो यथा । 


१) 
५, दशनस्मरणकारणक सह्ुछन प्रत्यभिज्ञानमू । तदेवेदं तत्सदर्श तद्ठि- 
लक्षण तत्मनतियोगीत्यादि । 


६. यथा स एवायं॑ देवदत्त:ः | गोसहशो गबयः। गोविरक्षणो महिषः। 


9) 


इृद्मस्माद्‌ दूरम्‌ | वृक्षोड्यमित्यादि । १३७ 

७, उपलम्भानुपलम्भनिमित्त व्याप्रिज्ञानमूह: । ११८ 
८, इदमर्मिन सत्येव, भवत्यसति तु न भवत्येबेति च | हु 
९, यथा5म्रावेब धूमस्‍्तद्भावे न भ्वत्येवेति च | १४० 
१०, साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानप्‌ । १8९० 
११, साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतु: । 9 
१५, सहक्रमभावनियमो5विना|भावः । १४६ 
१३, सहचारिणोव्योप्यव्यापकयोश्व सहभाव: | १४७ 
१४. पूर्वोत्तरचारिणो: कार्यकारणयोश्र क्रममाव: । )) 
१७. तकोत्तन्निणयः । १४८ 
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